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अपशा 


है 3 


जिनका इस पामर पर महान्‌ महान्‌ उपकार है, जो जिन प्रवचन 
के परम भक्त और मर्मश् है, जो जिन प्रवचनके सारको 
अनुभव करके अपने निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा सच्चे जेन 
धर्मका प्रकाश कर रहे है तथा भव्य जीवोकी कल्याण 
के मार्गमे ले जारहे है, जिनके प्रसादसे इस 
अपूर्व ग्रन्थराजका यह अनुवाद तैयार 
हुवा है, उन परमोपकारी, प्रवचनसार 
के गूढ अथथंके प्रकाशक, अध्यात्म- 
मूत्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी 
के कर कमलो मे यह 
महान प्रकाशन अनन्य 
भक्तिपू्वक सादर 
समर्पण 


करता 





हि 


पह कहने को प्तावश्मकता नहीं है कि लो यह कास उसने हाचजें महों शिया होता तो सषय का 
सर्बात्कूट शा प्रपनो मातभाबातें प्राप्त महीं कर सकते जे-ऐसा वह संस्था दिप्वात्तपुर्षंक कहकी है 
भाई भी हिमतलाश भाईने किसी भी प्रकारकी ध्ाथिक सहायता सिने किला हो जात खिलयरस्ी 
साताके प्रति भक्तिले प्रेरित होकर ही मह काय किया है, इस कार्यके लिये संस्था उसको ऋषणी है, 
इस झलंदादर्ते प्रोर हरिगोतिका छत्बों में तो उम्होंत प्रवती प्रश्साका सपूर्स रस लर दिया है उचके 
लिखे हूबे उपोद्धातमें उनके प्रतर का प्रतिबिध दिख्लाई दे लाता है थे शिखते हैं कि बह अनुषत्य 
मैंने प्रौचनसारके प्रति भक्तिसे भोर भ्रप्यर्मपूत श्री कानथीस्थानोक्षो श्रेरणासे, झफये कल्याशके 
लिये भब जमसे शरते डरते किया है 

इसप्रकार भाई श्वी हिमतल्ाल् माईका शणस्त लत शमाल गर सहास्‌ खबकार है। 


इस परभागसका गुअरातो प्रभुधाद होकर रब गह ज्ेसमें छग रहा या तथ सोसग््मे इसके 
बर्शत करके पहने पर एथं पूर्म भो कासओ श्वासोके मुख्से इसके प्रभुवावकी प्रश्ता सुक्कर लैरें 
हदें तोश चावता रत्पप्ट हुई कि इसका लास हिस्दी लाया भायी भी ले सक तो बहुत ही जात 
हो, इछी सावलाको लेकर मैंने उसका हिस्‍्दो प्रभुगाद करनेको भौयुत्‌ पं» परमेज्लौदातजों व्याजतीअीी 
प्रेरणा की डिस्होंने इसको सहूर्ण श्योकार कर इसका परिषमससे यह सुन्दर अलुणाव तेथार किला है, 
जिसके लिये पंडितक्षीको झतेक र घल्यवाद है । 
सह सतुबाद तेपार होआने पर इसको प्रक्रक्ःः खिसाभ करके जांचनेके सिले शण्था शमुस्य 
समझ बेलेके लिये झोय्ुत्‌ मालतीय माई म्मी रामओ साई मसालकचस्यल्णी दोशौको भहुत २ जन्ययाय 
है ता झोपुत्‌ भाई भी क्षेमछल्श भाई एंथं श्रह्मचारी ली अंगूनाई मो जल्यवादके गज हैं कि चिन्होने 
झ्रषस। प्रभुस्‍्पर समए इस कायमें क्षगापा | 
इस प्रंथराजको सुर्दर ब प्राकर्शक सपाईके लिबे प्रेस सेनेजर भरी लेमोअस्थली जाफलीजश्ल 
अल्थजाद के पाध हैं तथा इसका प्रुफरोडिग धुड़िपञ्र तेमार करते, विधयसुच्षी जानि तैशार करनेका 
कार्ड बहुत जक्ति एवं सावणातोते प०» महेगकुसारणों काव्यतीर्ण सदगवंज ( फिलत्यमड़ ) ने किला 
है ऋत' उ्में भौ धम्मधाद है । 
सबके प्रंतर्ण परसपूरप परम उपक्ारों प्रध्पात्म सू्ति भौ काललौ स्थालोके प्रति लत्यंतए 
अरक्ति भूक सप़्स्कार है कि डझितको मचा तत्व प्रस्पणाले प्रशतकालते नहीं प्राप्त किया ऐसे बचा 
जोकभा् को त्मकतेका प्रधतर प्राप्त हुवा है तदा इस झोरकौ इचि प्रगटी है। प्रव भांतरिक हृक्कसे 


जहू भाचनण! है कि ज्रापका उपदेक्षित मार्पे मेरे प्रस्तरमें लयबन्त रहे तथा उस पर खजतिट्ठत जत्यके 
चअलनका शत बेरेंगें ब्राप्त हो 


हि. जापाद शक्सा ८ नमी चनन्‍द्‌ पाटनी 


प्रथात सख्बी-- 
बोर सि० सं» १४७६ श्री मगनमल् द्वीरालाक् पाटलो दि. झ्लेस पारसार्थिक दल 


मारोर ( शारबाड़ ) 


प्रकाशकीय निवेदन 
(दमरी आवृत्ति ) 


धाज विशेष प्रसन्चताका विषय है कि हमारे ध्ाराध्य मूल प्रन्यकर्त्ता परमगुरु श्री सर्वज्ञदेव, 
उत्तर प्रन्यकर्ता श्री गणघरदेव-प्रतिगणघरदेव के वचनानुसतार प्राप्त जो निर्मल तत्त्वज्ञान सहित 
मोक्षमा्गझा उपदेश उनमे सारभृत जो परमागम शास्त्र हैं उनमें से भगवान्‌ श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव 
विरचित श्री प्रवचनसारजी शाश्रका दूसरोवार सुन्दर ढंगसे प्रकाशन हुश्ना । 
यह शाद् श्री प्रमृतचद्राचायंदेवकृत तत्त्वप्रदीषिका टीका सहित है, जिसका गुजराती 


भाषामे प्रक्षरश प्रनुवाद भाई श्री पं० हिमतलाल जेठालाल श्ञाह, दी., एस सी. ( सोनगढ़ )के द्वारा 
हुप्ना है, ठसीका यह हिन्दी भ्रनुवाद है । 


[ इसको प्रयमावृत्ति श्री पाटती ग्रन्यमाला, मारोठके द्वारा वि० सं० २००६ में छपी थी 


उसका प्रकाशकीय निवेदन साथमें है उसको श्रवज्य पढ लीजिये ताकि ग्रात्मार्थोी पं० भाई श्री 
हिमतलालजी का भी परिचय मिलेगा । ] 


इस ग्रन्थमे सर्वज्ञ वीतराग कथित ज्ञान-त्ञेयका स्वरूप, द्रब्य, गुण झ्लोर पर्यायोका स्वरूप 


तया मोक्षमागंका स्वरूप अत्यन्त निखरे हुए ज्ञानवेभव के द्वारा बतलाया गया है, उसे घुसंगत 
नय-प्रमाणरूप युक्ति शोर श्रनुभव प्रमाणके द्वारा झ्क्‍ात्महितार्थ समझना चाहिये । 


सच्चा मोक्षमार्ग तो एक दही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, ऐसा भगवान्‌ श्री 
कुन्दकुन्दाचायंदेव प्रवचनसार ज्ञान श्रधिकार गा० ८२; जझेय शभ्रधिक्षार गा० १६६ मे तथा चरणा- 
नुयोग सूचक चूलिका गा० २३८ में कहते हैं झोर इन गाथाप्रोंकी टोका में श्रो श्रमृतचद्राचार्य 
तथा श्रो जयसेनाचार्य भी यही बात कहते हैं। भ्रतः दो सोक्षमार्ग हैं ऐसी मान्यता भ्रसत्य है किन्तु 
लिनागममे कथन दो त्याश्रित होनेसे मोक्षमार्गका निरूपण उपादान-निमित्तका ज्ञान कराने के लिए 


दो नयोकि प्राश्चित किया हे। एक नय उपादानका झौर एक नय मिमित्तका ज्ञान कराते हैं। 
दोनों नयोका ज्ञान किये बिना प्रमाणज्ञान हो सकता नहीं । 


श्री ध्रमृतचन्द्राचार्यन्ने तत्त्वाथंसार भ्र० &€ गा० २ में कहा है कि---/निश्वयव्यवहाराण्याँ 
मोक्षमार्गों द्विघा स्थितः । तन्राद्य. साध्यरूप स्याद्‌ द्वितीयस्तस्थ साधनम्‌ (? वहाँ साधनका प्रर्थ 
तिमश्वय साधन नहीं है किन्तु व्यवहारतयका कथन होनेसे व्यवहार साधन है । व्यवहार साधनका प्रर्य 
निमित्त, वहिरंगताथन, वाह्मसाधन, बाह्य सहकारी कारण, श्रभूतार्थ कारण श्रादि है। निम्बय 
साधन श्रर्यात्‌ उपादान कारण तो शपने झात्माका श्राश्रय हो है । 


स्‍्वासी कातिकेयानुप्रेज्षा गा० २३० में कहा है क्षि “झवतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य 
उपादान क्ारणरूपसे प्र्वातत होता है ध्ोर वही द्रव्य जब प्ननंतर उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता 
है तब तियमसे कार्यरूप होता है ।” जब साधक झशात्मा स्वसन्मुखताका तीत्र पुरुषार्थ करते हैं तब 


पदता पूर्य बरिणास लो सांझ्चिक छुडिते पुक्त जोध इन्न उपादात कारर है शोर पगतर बायकरी 
विशेव जुड़ बदिखामले मुक्त बही लोब ड्रष्य लियमले उपादेय प्रर्यात्‌ कार्यरुप है। इसलिये तत्या- 
बंसारकी इस गावाका प्र्ध ऐसा है कि शिक्षय सोझनमार्प तो डपादातका छुड़ कार्यक्य है लौप 
स्यधहार मोक्षमार्म उसका सिमित्तमात्र है। प्ततः बास्तवमें लोकणार्ल एक ही है । 


हे 
लताचारपोंके कथत परस्पर विष्ड हैं हो नहीं। समयतार तथा प्रबचनतारनें कीं 
प्रमुतचरस्ान्ार्य एक ही मोक्षसार्य है प्रत्म तहों है” ऐसा कहें प्लोर बहौ ज्ाचार्य तत्यत्वश्न्सों 
'मोक्षसार्ग दो प्रकारके हैं! ऐसा दास्तबमें कहुं--ऐसा मानता धरतृचित है। इसलिये हरे 
स्थानपर सयबिभाग हारा किस प्रपेक्षासे कथन है बहु स्थाहादीको समभता चाहिबे। जो जीव 
स्यबहा ररूप मोक्षमार्गसे झुझि सासते हैं बहू तिल झक्तिकप डपादाससे सुद्धि त लालकर निलित्तरो 


झर्थात्‌ रागते शुद्धि सातते हैं। यह डपादान श्ौर लिमिल शोलोंको एक ही भानते हैं जो 
मिष्पा है । 


लिमित्तकूप कारण प्पाशनक्ष्प इब्परमे कुछ कर सकता नहीं है ऐसा प्रबणनतार वाया 
१६५३ ली टीकार्मे कहा है। बहां कहा है कि कर्मरूप परिचसित होनेकौ क्त्तियाले पुदफ्लस्कंज, 
तुस्य क्षेत्रागगाही जीबढ़े परिणाम मात्रका-डो कि ददिरंस साथन है, टसका-आश्व छेकर, 
झहोब ठनझो परिक्षमानेदाला नहीं होने पर मी, स्वयमेद झ्ममाजसे दरिणमित होते हैं ।”* 
छतः तिड होता है कि निमित्तसे डपादासर्से कुछ भी विशेषता---पह्रतिशवता छात्ती नहीं । 


दिल्ली से प्रकाशित भोकसार्ग प्रकाशक पृु० ३६४५-६६ में लिखा है कि “सो मोलकआर्थ 
शोय लाहीं भोक्षमागंका तिकषण दोब प्रकार है। जहां साँचा सोकूमार्भ को सोझमार्ण लिक्ष्यण सी 
निदभबभोकमारप है पर जहाँ छो मोक्षमार्ग तो है ताहीं परन्तु सोक्सार्गका तिमित्त है था सहंचारी 
है ताकों उपचारकरि भोरूसाप अहिए शो ब्यवह्वार सोल्माग है लाते निश्रय जव्यक्हारत्त सबंत्र 
ऐसा ही सख्ल है। शांच्रा निकूषण सो गिश्य प उपचार निरूपण सो व्ययहार, तासे मिस्फ्ण प्रकेशा 
डोज जकार ओोक्षमागें खासता! एक तिव्ययमोक्षमा्य है एक श्यवहारणोकआम्त्य है; ऐसे रोज 
जोक्षमार्म मानना विष्या है। बहुरि निइुषप व्यकहार दोझनिक्‌ उनादेय लाने है, क्रो लो रण है। 
जाते निशचण ब्यवहारका स्वरूप तो परह्पर बिरोध लिए है। छासे समपलार किये ऐसा कहा है-- 


“बदह्ारो भ्ररदो प्द॒त्थो देसिटल सुद्धशभो” गा ११ 
कसर आअजूताय है सात्स्थक्पको म लिछपे है । किलो लगेखा उकचारकरिं 
क्या ५ बहुरि शुदभश ल्रो निशलय है लो भूतार्थ है। जैसा बस्तुका स्वक्ष्ष है सैसा 
विकस्ये है देखे इसि बोहलिका (-निरजलथ ब्यवहार दोमोंका ) स्वरूप तो विच्डता लिए है।” 
छत दोनों लव जाजब करने घोष नहीं हैं कारज कि दोमोंका स्वरूप लक्षण चिकण 
जोर जालल लिख विज है। विधिजनय शोर व्कयह्रमज दोनों भय सम्यक जुतलान प्रजागके 


हर 


भेद होनेसे दोनो साथ साथ होते हैं, किश्तु प्रथम व्यहार झोर यादमे तिश्॒य ऐसा कभी 
नहीं होता १ 


व्यवहारमय झौर उसके विषय-( शुद्धि-प्रशुद्धेकि भेद ) साधक दश्ञामें भूमिकानुसार 
प्राते हैं, ये जानने के लिये प्रयोजनवान हैं किन्तु प्राक्नय करने योग्य नहीं हैं । क्योकि व्यवहारनयके 
प्राभ्यका फल संसार है; प्रतः ध्राश्नय करने योग्य तो नित्य एकरूप पूर्ण विज्ञानघन ज्ञायक स्वरूप 
ही है जो शुद्ध निश्चयनयका विषय है । 


शासमें सर्वत्र शब्दा्थ, नथायें, मताये, प्लागसार्थ प्लौर हेय-उपादेय सहित भावायेकों 
समझकर परमार्थक्रो ग्रहण करनेका विधान है । चारो श्रनुयोगमय जेन शास्रोका तात्पयं वीतरागता 


ही है । तीनोंकाल स्वेज़्देव कथित बीतराग विज्ञानमय रत्नत्रयसे ही आत्महित की प्राप्ति 
होती है किन्तु सरागता ( छुमाशुभभात ) से आत्मद्दितकी प्राप्ति कमी भी, क्रिंचित्‌ भी नहीं 
होती ऐमा ( अस्ति नास्ति सहित ) निःसंदेह निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये । 


शुभाशुभ राग ज्ञानीको भी श्रपुक भूमिका तक श्राते हैं, किन्तु उससे परमाथेतः शुद्धिके 
प्रशरूप सवर-निजरा कभी भी नहीं होतो, कारण कि वह श्रास्रवतत्त्व है, बधका फारण है । 
प्रचचनसार गा० १२४ की टोकामे घर्मी जीवके शुभभावरूप फर्म चेतताका फल निस्नप्रकार कहा 
है "तस्यफल सोख्यलक्षणाभावदहिकृृतिभुतंदु खम्‌ | भ्र्थात्‌ उसका फल विकृति (-विभाव ) भूत 


ढुख है, क्योकि वहाँ सुखके लक्षणफा श्रभाव है ४” इसलिये जिसका फल दुःख हो वह धर्म या 
धघसंका फारण फंसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 


जहाँ चरणानुयोगमे घर्मोजीवफे व्यवहाररत्नत्रयरूप शुभ रागकों परंपरा मोक्षका कारण 
व्यवहारनयसे कहा हो या सहेचर-निमित्तकारण कहा हो वहाँ ऐसा समझना चाहिये कि पर्याय 
भ्रपेक्षा पूर्ण शुद्धिका साक्षात्‌ कारण तो वत्तमान स्वद्रव्याश्रित निम्नय भ्रपूर्ण शुद्धता ही है किन्तु 
सवज्ञ वीतरागदेवने जिसप्रकारके व्यवहाररत्नन्नय श्रादि फहे हैं उसको उपचारसे ( प्रसदुभुत- 
व्यवहारनयसे ) परम्परा सोक्षका कारण इसलिये कहा है कि इस हो प्रकारके शुभराग शुद्धताके 


उसकालमे निमित्त होते हैं, भोर उसीका प्रभाव करते करते मोक्षदशा तकको शुद्धता स्वाश्रयरूष 
निमश्चयसे ही प्रगट होगी । 


किसी भो दिगरुव॒र जैनाचार्यके कथतपमें परस्पर विरोध नहीं है। लय विभाग झोर 
प्रयोजत समझकर सर्वत्र वीतरागता, यथार्थता और स्वतंत्रता दही ग्रहण करनी चाहिये । 


इस ग्रन्थफे गुजराती प्रकाधनमें संस्कृत टीकाका सश्ोघन तो पूवेंमें हो चुका था किन्तु 
फिर जाँचनेके फायमें 'जेन साहित्य शोध सस्था' श्री महावीर भवन ( जयपुर ) को सश्योधितप्रतिका 
डपयोग किया है श्रतः उस सस्थाके व्यवस्थापक श्री डॉ० कस्तूरचदजी कफाझलीवाल झाविका हम 
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प्राजार मालते हैं। प्राषरा-अयपुर लिवाती लो मेशोचन्दलो७ं पाटतो, प्रजानजंत्री जौ जमयजकल 
होराशाल दि० जैन पारसाजिक तहस्ट सारोठते ह़पतो प्रत्यतालाके प्रकयलसारादि सब कत्य 
झापतेकी धमृजति प्रदान की है प्रत' ्ाफका ह्ाभार भातता हूं । 


इस प्रश्यका फ्रण्छी तरह सप्तोजन करतमें श्क्‍ता लगुत्य समय देनेयाले जौ प॑० दिगतललं 
जाईका हम प्ामार मालते हैं। यह ब्रत्थ तेयार होनमें खास अल हारा छुट् प्रेस लैटर स्रेयार करके 
झ्रादि से प्रत तक की सब ध्यवस्थार्ले संपूर्ण लहबोग देनेजाले स्र० थुलाजअंदली जैनका ली में लायक 
मानता हूं । ली नेमीअल्दली छाकशोबाल तथा श्री पांचूलालली मालिक ली कमल शिन्लर्स, 
लदमसंज-फकिशतगढ़ का सी इस प्रकाक्षत में उत्तम सहवोन के लिखे ध्राधार लाता हूं । 


इत काका विज्लेय प्रचार हो उस हेतुते श्ञासवानमें जो रकम जिन दाताश्ोंकी जोर से 
धाई है उत सबका श्ाभार मानता हू । 


पंतर्ने लत प्रार्थना है कि इस क्ाक्कका चिलय-अहुमान शादि लाभाचार सतत तब जोद 
क्म्बास कर झ्ोर तिमल भेद विज्ञानके अशहारा स्थसातुख्त होकर तिल श्रात्मक्टित करें । 


बीर निर्वाण सं॑+ २४४१ नपनततर्पढ़ सी० झफेरी 
१० प्रशुल्च-- 
अषषबाष बहाभौर दील्ा कश्न|न्तक दिवस जो किक्ल्थर ज॑ल पल: गा ड््श्ड 





हक उ पे 


-- श्री वीतरागगुरवेनम! --- 





भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत यह प्रवचनसाश नामक शाख््र द्वितीय श्रुतस्कंध' के 
सर्वोत्कृष्ट आगमोमे से एक है । 


द्वितीय श्रुतस्कधकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टावलियोके भ्राघा रसे संक्षेपमे हम सब विचार करें:-- 


आजसे २४७४ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भ्रूमिमे जगत्पूज्य परम' भट्टारक भगवान 
महावी रस्वामी मोक्षमार्ग का प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यध्वनि 
के द्वारा प्रगट करते थे । उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे श्रन्तिम' श्रुतकेवली श्री 
भद्बाहु थे । वहाँ तक तो द्वादशाग शाख्लकी प्ररूपणासे निम्नय-व्यवहारात्मक मोक्षमार्ग यथार्थरूपमें 
प्रवतित रहा । तत्पम्चातु काल दोषसे क्रमश. श्गोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई श्रोर इसप्रकार 
अपार ज्ञानर्सिधुका बहुभाग विच्छिन्न होनेके बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी-पभ्राचायंकी परिपाटी (परम्परा) 
में दो सम्थे सुन हुये । उनमेंसे एकका नाम' श्रीधरसेनाचार्य श्रौर दूसरेका श्री ग्रुणधराचायं था। 


उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होनेवाले आचार्योने शाक्षोकी रचना की श्रौर वीर 
भगवानके उपदेशका प्रवाह चालू रखा। 


श्रीधरसेताचायंको अग्रायणीपूर्वके पचम वस्तुअधिकारके महाकरम प्रकृति नामक चौथे 
प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृतमेसे क्रश उनके बादके आचार्यों द्वारा घट्खण्डागम, घबल, 
महाघवल, जयघवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शाश्लोकी रचना हुई। इसप्रकार 
प्रथम' श्रुतस्कधकी उत्पत्ति हुईैं। उसमें जीव और कमके सयोगसे होनेवाली भ्रात्माकी ससार 
पर्यायका,--प्रुणस्थान, मार्गएा श्रादिका-वरणन है, पर्यायाथिक नयको प्रधान करके कथन है। इस 


तयको श्रशुद्ध दृग्याथिक भी कहते हैं, और अध्यात्म भाषामे श्रशुद्ध निश्वयनय अथवा 
व्यवहार कहते हैं । 


श्रीगुणघर आचायेंको ज्ञानप्रवादपूर्वके दशमवस्तुके तीसरे प्राभ्नतका ज्ञान था। उस ज्ञानमें 
से बादके प्राचार्योते क्रमशः सिद्धान्त-रचता की। इसप्रकार सर्वेज्ञ भगवान महावीरसे चला 
्रानिवाला ज्ञान आचायें परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुआ । उन्होने पचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड बादि छाक्षोंकी रचना को । इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कघकी 
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उत्पत्ति हुई। उसमें श्ञासको प्रधास करके शुड़ अब्या बिक तयसे कषत है,--प्रात्माके चुद्धस्वकश्को 
बगणत है। 


भगवान कृत्दबुन्दाचायं विक्रम सबतुके प्रारअ्मे हसे हैं। दिगम्गर लेत परम्परामें ब० 
कुम्दगुन्दा चाय का स्थान सर्वेत्कुड्ट है। 


मंगछ मगषाम्‌ बीरो मगल मौतमो मणी । 
मंगर्ल इन्दडन्दार्यो जैनपर्मो अस्तु मंगलम्‌॥ 


मगह एसलोक प्रत्मेक दिसम्बर लेन, साख्तस्वाप्यायके बारणजमें मगमाचरणके रूपनें बोलता 
है । इससे सित होता है कि स्मेाज्ञ ममबात भी महामीर स्वामी और भी पौतषम-बमरध रके क्स्‍चातु 
ठत्काल ही मसवास कुल्दमुम्दाभा्यका स्‍थान है। दिगम्वर थेत साधु प्रपतेको कुम्यकुल्ताचार्य कौ 
परम्पराका कहलामेमें गौरब मातते हैं। भमबात्‌ दुम्दरावाचार्यके श्राश्व साक्षात्‌ बणबर बेगके 
अचन जितने ही प्रमाणसृत मामे बाते हैं! उनके बाब होतेवाले प्रजकार आचार्य अपते किसी कषत 
को सिद्ध करमेक सिये झुन्दकुन्दाचार्यके स्ाक्रोका प्रमाएा देते हैं इसलिये बह कजत भविर्षिषाद शिखध 
हो बाता है। उनके बादके सिले भगे ग्रथोमे उनके झास्त्रो्में से बहुतते प्रथतरख लिने कम हैं । 


जास्तबमें भगवान क्ुस्ददुस्दाअयंते प्पने परमाममोर्मे तीब॑कर देवोके हारा अस्पपेत तत्तमोत्तस 
पिडास्तोंड्रो सुरक्षित कर रक्षा है ध्ौर मोकझ्षमागको स्थिर रखा है! 


विक्रम संबद ६६० में होनेबासे श्रो देवसेताचार्य ते प्रपते दस त्तार लामक इंबर्में कहा है 
कि--क 'बिदेह दोजके बर्तमात तींकर सीमघर स्तथामीके समबसररामें जाकर भी पष्मनन्दिभाव 
(डुल्दकुल्दा चाय ) ते स्थय॑ प्राप्त किये गये शासके ह्वारा बोध लत दिया होता तो मुमिजन सह भार्यश्रो 
कैसे खानतते ” एक बुसरा उस्लेल है जिसमें शुस्वकुस्दाचाय को 'कलिफाल समन! कहा नया है। भी 
झुठसागरसूरिकृठ बट्‌ प्र मृत टीढ़ाड़े प्रतमें सिखा है कि-पद्मतस्दि कुल्दकुस्ताचार्ग बकृप्रीबाचार्म एथाआार्य 
और गृश्नपिआ्लाचार्य -इत पांच तामेसे युक्त, तथा जिन्हें भार धंगुल ऊपर अाकाशमें चसभैफी व्यडि 
प्राप्त णी और जिस्होंने पूर्ण विदेहमें जाकर सीमभर भगवानकी बदना को थी तथा सभके पासएसे भा 
अ तश्ातके ड्वारा भारतबबके मब्दजीबोको प्रति ओबित किया ला उत ओ्री लिसचश्तसूरि भद्वारककै 
पट्टके बामरणरूप कलिकाल सर्वश्भ ( भयवात मुभ्दशुर्याचाव देव ) के ह्वारा रचित इस कहशाधुत्त 
इक... तूरोश्वर भी मु ततामरक्े दारा रचौगई जोअप्रामृतड़ी टीका सयाए हुईं । 


जगवान कुस्दशुन्दाचार्य को महत्ताको प्रदर्सित करनेवाले ऐसे प्रतेकानेक रस्‍्लेख जैन दाहित्वने 
जिलते हैं । पई छिल।लेकॉ-- में भी उल्लेक्ष पाया थाता है। इसप्रकाद हम देखते हैं कि शतातत 
चैन शंजदानमें कलिकाल सवक्ञ जगवात कुस्दकुम्दाचा्य का जदितीम स्थान है । 





* पूण स्‍्भोफड़े लिये देखिये करू १४। --िना शेखों के उत्सेल के शिदे भूष्ठ १३ देखिये । 


१३ 


भगवान कुन्दकुन्दाचारय्य द्वारा रचित अनेक शात्र हैं, जिनमें से थोडे से वर्तेमानमे विद्य- 
मान हैं। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेवके झुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेसे भर लिये गये अमृतभाजन 
वर्तमानमे भी भ्रनेक आत्माथियोको आत्मजीवन प्रदान करते हैं । उनके समयसार, पचास्तिकाय और 
प्रवचनसार नामक तोन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटक त्रय श्रथवा 'प्राभुत चय” कहलाते हैं । इन तीन 
परमागमोमें हजारो शाक्लोका सार आजाता है । भ० कुन्वकुन्दाचारयंके बाद लिखे गये अनेक भ्रन्धोके 
बीज इत तीन परमागमोमे विद्यमान हैं, --ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे श्रभ्यास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है । 
श्री समयसार इस मरतक्षेत्रका सर्वेत्किष्ट परमागम है । उसमे नवतत्वोका शुद्धनयकी हृष्टिसे निरूपण 
करके जीवका शुद्ध स्वरूप सर्वे प्रकारसे-आगम, युक्ति, अनुभव श्रोर परम्परासे--श्रति विस्तारपूर्वक 
समझाया है। पचास्तिकायमे छह द्वव्यो और नव तत्वोका स्वरूप सक्षेपमें कहा गया है । प्रवचनसारमे 
उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार सगृहीत किया गया है । जैसे समयसारमे मुख्यतया दर्शनप्रधान 
निरूपण'_ है उसीप्रकार प्रवचनसारमे मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है। 


श्री प्रवचनसारके प्रारभमें ही शाख््रकर्ताने वीतरागचारित्रके लिये श्रपनी तीज आकांक्षा 
व्यक्त की है । बारंबार मीतद ही भीतर ( भ्रतरमे ) डुबकी लगाते हुये भ्राचार्यदेव मिरंतर भीतर 
ही समाये रहना चाहते हैं । किन्तु जब तक उस दद्याको नही पहुँचा जाता तब तक श्रतर अनुभवसे 
छूटकर बारबार बाहर भी आना हो जाता है । इस दशामे जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोकी माला गुथ 


गई वह यह प्रवचनसार परमागम है । सम्पूर्ण परमागममे वीवराग च।रित्रको तीब्नाकाक्षाकी मुख्यध्वनि 
गूज रही है। 


ऐसे इस परम पथित्र शास्रके मध्य तीन अ्रतस्कध हैं। प्रथम श्रुतवस्कधका नाम 
शानतत्त्व प्रज्ञापन है । अतादिकालसे परोन्म्रुख जीवोंको कभी ऐसो श्रद्धा नही हुई कि 
हैं ओर मेरा सुख मुझमें ही है।' इसोलिये उसकी परमुखापेक्षी-परोन्मुखबृत्ति कभी नही टलती । 
ऐसे दीन दुखी जीवों पर आचायेदेवने करुणा करके इस श्रधिकारमे जीवका ज्ञानानदस्वभाव 
विस्तारपुवंक समझाया है; उसीप्रकार केवलीके ज्ञान और सुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उत्कृष्ट भावना 
बहाई है। “क्षायिक ज्ञान ही उपादेय है, क्षायोपशमिकज्ञानवाले तो कमभारको ही भोगते हैं 
प्रत्यक्षज्षान ही ऐकान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो बत्यत भ्राकुल है, केवलीका अतीद्विय सुख ही सुख 
है, इद्रियजनित सुख तो दु-ख ही है; सिद्ध भगवान स्वयमेव ज्ञान, सुख श्र देव हैं, घातिकर्म रहित 
भगवात्का सुख सुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नही होती वे श्रभव्य ( दूरभव्य ) हैं” यो अ्रनेका- 
नेक प्रकारसे श्राचायंदेवने केवलज्ञान श्रौय श्रतीद्विय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार की है। केवलीके 
शान श्रौर भ्रानंदके लिये आचार्यंदेवने ऐसी भाव भरी घुन मचाई है कि जिसे 
ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमधर भगवानके निकटसे, केवली भगवतोके भुडमेंसे भरतक्षेत्रमे 
श्राकर तत्काल ही कदाचित्‌ भ्राचायदेवते यह अधिकार रचकर श्रपनी हृदयोमियाँ व्यक्त की हो इसप्रकार 
ज्ञान ओर सुखका श्रतुपम निरूपण करके इस अधिकारमें श्राचायंदेवने मुमुक्षुओको अ्रतीद्रिय ज्ञान ओर 


मैं ज्ञानस्वभाव 


सुनकर-पढकर सहज ही 


है के 


सुख ही शचि तबा अडा कराईं है, भौर प्ंदिम बायाओंतिं बोह-राज-हेषको मिर्मुल 
गषाबं उपाय संक्षेपमें बताजा है! ः 
हितीश भृतस्कथका ताम ग्ेवतत्व-अज्ञापन है। ध्तादिकाससे परिजरनस 
हुआ चीब सब कुछ कर चुका है किन्तु उसते स्थ-दरका मेद विज्ञान कक 
ड़िया । रहे कभी ऐसी सामुजब अठा नहीं हुई कि 'गण मार्नें तथा मोखमांमें जोग अफेशः हः 
कर्ता कमें करण और कर्मफल बनता है, उसका परके श्वाण कभी थी कुछ थो ठंयंद वहीं हैं 
इसलिये हजारों मिस्या उपाब करने पर जो गह दुछ युक्त नहीं होता । इस लुतस्कंदर्य अस्कार्यदेयने 5 
दुःखड़ी जड़ छेदगेका साथन-मेदविज्ञान-धमम्प्रमा है। जबतका प्रत्येक सद्‌ अबोत्‌ इस्येक ब्रन्‍्य 
उत्पाद-ब्यय घौस्यके प्रतिरिक्त या बुरा-पर्याय समूहके अतिरिक्त मभ्य कुछ थी वहीं है। रत कही, 
डहस्ब कहो उत्पाद व्यय प्रोब्य कहो भा क्ुरापयविपिष्ड कहो -भह सब एक हो हैं 'कह' विफलता 
जिनेसमाबानके हारा साक्नात्‌ ह३ अस्तुस्वरूपका सूलश्रृत सिडान्त है। वौततरागविज्ञानमम कह 
मूलमूत सिर्दात प्रारंभमकी बहुतती गाजाप्रोमें प्रत्वचिक सुस्दर रीतिफे -किसी श्रोफोत्तर पैजलबिक 
के इंगसे लमम्पया गया है। उसमें अभ्यसामास्यका स्वरूप जिस पग्रलोकिक शौलोसे सिद्ध किया है 
उसका ध्यान पाठकंकों पह भास स्वयं हो शमभसूर्यक पढ़े बिता काना बकक्‍य है | 
जास्तवर्म अवचततारमें बित गह द्रष्यशामाल्य मिकूपश जत्यत्त अचाष्य.जौर परने 
भ्रतीतिकर है। इसप्रकार दृस्यसामाम्यकौ शञनरूपौ सुट़ सुमिका रचकर, ,प्रथ्य पिवेषफा अदावपारख 
बर््न प्राणादिते जीबको भिन्नता, जोब देहादिका-कर्त्ता कारक्ति प्रमुगोरक नहीं है-कह पारस 
बिकता जीवों पुरुसल॒पिष्डका अकतृ त्व लिशयर्गधका स्वकप शुद्धास्माफों उफसब्विकों फर्थ, 
एकाब़ शंचेतनलक्ष स्थान इत्यादि अनेक विषय अति स्पष्टतथा समम्यने गये हैं। हथ उबसें स्क- 
बरका मेद विज्ञात ही स्पष्ट तेरता दिलाई दे रहा है | सम्पूर्ज अधिकारनें बीतरानग अशीत #ध्याकु 
बोगका सत्य खूदइ जांस भांध कर ( टूंस दूंस कर ) जरा है. जितलासक्डे मौलिक सिद्ध/श्तॉको 
अधाभ्यरुपते सिद्ध किया है। बह अधिकार जितशासनके स्तन समास है। इसका कहराईश अभ्यास 
करनेबाले अध्यस्थ सुषाज जौबको ऐसो अतौति हुये बिता नहीं रहती कि 'लेग दर्शंय ही करदुकर्टण 
विषदक़ा बतिपादत इतना औड़ घवाथ बहराई युक्त, भर्मश्पर्शी और चयत्कशियय है कि यह 
दुपृुके उपनोजको तीवस बनाकर श्र तरत्ताकरक़ों मं जीर गहराईमें के काशा है । फिली उसफपेशिके 
जुक्युको तिवस्ववादरत्मकौ भ्राहि कराता है घौर बदि कोई दामत्॑ शुकुणु कहां तक न पहुँच 
करके तो उजके हरबर्वे जौ इतनी गदिना तो जगस्व ही जर कर खेती है लि 'जुतरत्वाफर बरछा 
और छपार है। इंजकार लो कुश्द्रफुश्दाचा्यदेव और टौकाकाद जौ अनृतक्‍्मातार्यदेष्के हुवक्शी 
अवाहित व्युतबंबागे तौर्चक्रके और आुतकेवलियोंके विरहफो जुधा दिया है। 


तौगरे आुतस्कचका नाम चरक्ानुवोभमूषक पूलिका है। वुकोफ्शोनों कुलिकों धंत्रंग 
इआाड़े अनुकर किम प्रकारका शुधोत्रदोग वर्तताह घोर ढाय ही साय उहयतया बाहस्की कंशी 
लिकादें >्दर्य कर्न तो होती हैं बहू इसमें लिमेशा कथगानुक्षार रूजम्प्या कया है कैद पहस फरमेशों 


चच 


४ श्र 


जिनोक्त विधि, प्रंतरग सहज दशाके प्रनुरूप वहिरगयथाजातरूपत्व, अट्टाईस मृलगुण श्रतरंग-बहिरंग 
छेद, उपधिनिषेष, उत्सगंअपवाद, युक्ताहार विहार, एकाग्रतारूप मोक्षमार्ग, मुनिका प्रन्य मुनियोंके 
प्रतिका व्यवहार, इत्यादि अनेक विषय इसमे युक्ति सहित समभाये गये हैं। ग्रथकार और टीकाकार 
आचार्ययुगलने चरणानुयोग जेसे विषयका भी भात्म द्रव्यको मुख्य करके, शुद्धद्रव्यावलम्बी भ्रतरग 
दश्शाके साथ उन उन क्रियाश्रोका श्रथवा शुभ भावोंका सबंध दिखलाते हुये, निम्बय व्यवहारकी 
सधघिपूर्वक ऐसा चमत्कारपूर्णो वर्ंन किया है कि आचरणाप्रज्ञापन जैसे अधिकारमें भी मात्तों कोई 
दातरस भरता हुआ्ना अध्यात्मगीत गाया जा रहा हो,-ऐसा ही लगता रहता है । भात्मद्रव्यको 
मुख्य करके ऐसा मधुर, ऐसा सयुक्तिक, ऐसा प्रमाणभृत, साथत घशांतरस भरता हुआ चरणानुयोगका 
प्रतिपादन अन्य किसी शासखत्रमे नही है | हृदयमे भरे हुये भ्रनुभवामृतमें ओतप्रोत होकब निकलती 
हुई दोनो भाचारयों देवोकी वाणीमे कोई ऐसा चमत्कार है कि वह जिस जिस विषयको श्पर्गं करतो 
है उस उस विषयको परम रसमय, शीतल-शीतल श्रौर सुधास्यंदी बना देती है । 


इसप्रकार तोन श्र तस्कधोमे विभाजित यह परम पविन्न परमागम' मुमुक्षुओकों यथार्थ 
वस्तुश्वरूपके समभनेमे महानिमित्तय्ृत है । इस क्ास्तमेँ जिनशासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धांतोके 


बीज विद्यमान हैं । इस शाद्॒मे प्रत्येक पदार्थकी स्वतत्नताकी घोषणा की गई है तथा दिग्यध्वनिके 
द्वारा विनिर्गेत अनेक प्रयोजनभूत सिद्धातोका दोहन है। 


परमपूज्य कानजी स्वामी अनेकबार कहते हैं कि---“श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार 
आदि छाल्घोकी गाथा गाथामे दिव्यध्वनिका सदेद्ा है ।इत गाथाओंमें इतनी भ्रपार गहराई है कि 
उसका माप करनेमें भ्रपनी ही झक्तिका माप होजाता है। यह सागर गभीर क्षाक्नोके रचयिता 
परमक्ृपालु भ्राचायंदेवका कोई परम' अलोकिक सामथ्यं है। परम अदभुत सातिशय अन्तर्वाह्मय योगोके 
बिना इन छास्ोका रचा जाना शक्‍य नहीं है । इन शास्रोकी वाणी तैरते हुये पुरुषकी वाणी है, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी प्रत्येक गाथा छू -सातवें गुणस्थानमें भूलते हुये महासुनिके प्रात्मा- 
नुभवसे निकली हुई है। इन शाख्रोके कर्ता भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव महाविदेह क्षेत्रमें सवंश्ञ वीतराग 
श्री सीमघर भगवानके समवसरणामें गये थे, ओर वहाँ वे श्राठ दिन रहे थे, यह बात यथातथ्य' है, 


वक्षरण! सत्य है, प्रमाणसिद्ध है। उन परमोपकारी आचार्यदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसारा, 
आदि शाखोमें तीथंकर देवकी ऊेकारध्वनिर्मेंसे ही निकला हुआ उपदेदा है २” 


भगवान कुन्दकुन्दाचार्येक्रत इस शाद्लकी प्राकृत गाथाओंकी “तत्वदीपिका” नामक सस्कृत 
टीका श्री अमृतचन्द्राचायं ( जो कि लगभग विक्रम सवत्‌ को १० व छवाब्दोमें होगये हैं ) ने रचो 
है। जैसे इस घास्रके मुलकर्ता अलोकिक पुरुष हैं वँसे ही इसके टीकाकार भी मठ समर्थ सवा 
हैं। उन्होंने समयसाय तथा पचास्तिकायकी टीका भी लिखों है झौय तत्वा्ंसार, पुरुषार्थं सदयू पाय 
आदि स्वतन्न ग्रंथोकी मी रचना की हैं। उन जैसी टीकायें श्वमो तक किसी श्रन्य जैनशाख्त्रको 
नही हुई है । उनकी टीकाओ के पाठककों उनको श्रष्यात्मरसिक्रता, श्लात्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, 


हर 


बस्तुस्वरूपको स्पायपूजक सिद्ध करनेकी अदाथारख बक्ति, जितशासतका धत्वल्त बंगौर क्षण, 
व्यवहारका संजिवड तिरूपरा करमेको विरशशत्ति और तत्तम काज्य कत्तिका पूरा क्ता शव खाक 
है! रागोर रहस्पोंको अस्वत्त संक्षेप मर देगेको रमको शक्ति विहानोंकों लारफयंकफिश कंस , 
देतो है। उसकी ईंबो टीकायें स्रूतकेबलोके बचनों जैसो हैं। चेते मूल सशासकारके शास अकुखधंत 3 
युक्ति आदि समस्त समृद्धियोंसे समृद्ध हैं बंसे ही टोकाक्ारकी टोकार्ने जो उत्त इन सर्व समृद्धियार्दं 
बिभूषित हैं। सासत मास्य जगसवात्‌ कुम्दकुन्दाचार्यदेवते इस कलिकालमें जगदबुव तौर्षकरदैब चर 


कार्य किमा है भोर श्रो प्रमृतचस्ताचार्यदेवने मानों कि के डुस्‍्इकुम्दमगवानके हृदग्मे बैड क्ये हैं 
इसप्रकारसे उनके गजोर प्राप्योको यणाज दया व्यक्त करके डगके बज़थर जँद्ा कार्य किस हैं। 


ओ प्रमृतचरडराबाय द्वारा रचित कांस्य मो प्रध्वात्मरस धौर पार्भासु तक्फी वसटीते 
जरपूर हैं। श्रो समयसतारको टोढ़ामें प्रानेदाले कार्ष्पों ( कशक्षों ) ने भी पद्मज जरेष जैसे समर्थ 
मुनिबरों पर गहरी छाप जमाई है जोर आम जी तत्वज्ञान तथा अम्दात्मरसदे जरे हुये मे बदुप 
कलह प्रध्याममरत्तिककि हटयके तारकों भममता डालते हैं। भ्रध्याश्मकषिके रूपने लो अयुत्तस्मह- 
चापदेवढ़ा रवान बढितीय है। 


न्‍ 


प्रबंधनसारमें जगवास गुन्दकस्दाचायदेवने २७५ गावारथकी रचना आाकुतमें को है। उपपर 
मो प्रमृतचस्ड्राबायने तरवटीपिका नामक तथा भी अब्सेताचार्यने तात्यबंदृत्तितानक धंल्कृत दौकां 
को रचना को है। श्री पाए हेमराजजी सै तत्वदीपिकाका भावार्थ हिन्दीमें लिखा है, जिसका कान 
आजा दबोच मादा टीका रखा है। विक्रम ग़बत्‌ ११५६९ में थ्री परमश्रततभायक गण्छ्ल कव्यई 
हारा भकाझित हिस्दी अब चनशारमें मूल गाबयायें दो्ों संस्कृत टोफार्य, प्रौर थरौ हेगराजजी कुक 
हिल्दी मालाबबोद जाथा टोका युद्ित हुई है।घव इस बकाशित गुजराती जवचपसारणें छुले 
भाबाद उनवा सुजराती पदामुबाद ( जो परिशिक्षरपमें इस प्रजके जंतनें रिया है), संस्कल 
तत्यदापिका टोका ओर उस ताया व टौकाका प्रँरश' गुभराती शगुगार ( जिसका बह फिल्मी 
अमुषाद भीपत गडित परसहीदाबजी जस प्यायतोबने किया है) प्रभट किया था है। यही 
इछ विशेष स्पष्टोफुग्गा करनेड़ो द्रावयक्ता प्रतीत हुई है वहाँ कोडरमे जचवा “जावषाण' में 
कटतोर के रपकला को धई है। उस हपष्टना करनेमें बहुत शो जाह श्री जनतेसाचार्य कौ तासफ्य कृषि 
ले बम्त प्रतपोषा गिड ॥६ है घोर बही कहां श्रो हेमराजजी कृत बालानबोच भावा टीका का जी 
चादर शिया है। था परणणधन प्रभाव मष्टखट्ारा प्रकाणित प्रबषनतारनें घुढित संल्कुड दौर 


ही हरशतिजिन डतियोने विसास करने बर कहीं कटी जो अन्‍्प अशुडिव भासूग हुईं ये एसी 
रेड काम # हैं। 


बह धरगुपार जे! महाजान्य दुले अा।ह टूजा जो कि मेरे लिये अस्यम्त इपका काककी 
॥१7०७]३ब अष्ण /जजूतरि यो काममी स्वाधोढे आजरमे इम मदन शाकाफा अभुषार छुला है ) 
अवसर उ का भाप जल मुचे तृत्पार अधाराण लोंदे हो अत टईं है। परवोषआरी थी 


१७ 


ग्ुरुदेवके पवित्र जीवनके प्रत्यक्ष परिचयके बिना और उनके श्राध्यात्मिक उपदेशके बिना इस पामर 
को जिनवारोके प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव 

शोर उनके शास्रोकी रचमात्र महिमा कहाँसे श्राती ? तथा उन शाख्रोका भ्र्थ हू ढ निकालनेकी 
ले मात्र शक्ति कहाँसे आती ? इसप्रकार अनुवादको समस्त शक्तिका मूल श्री ग्रुरुदेव हो होनेसे 
वास्तवमे तो महाराज श्री की अमृतवाणीका प्रवाह ही-उनसे प्राप्त अमूल्य उपदेश ही-यथा समय 
इस अनुवादके रूपमें परिणत हुआ है। जिनके द्वारा सिंचित शक्तिसे और जिनका पीठपर बल 
होनेसे इस गहन शाश्षके अनुवाद करनेका मैंने अति साहस किया मौर जिनकी कृपासे वह निविध्न 


समाप्त हुआ उन परमपूज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी ) के चरणारविन्दमें श्रति 
भक्तिमावसे मैं वन्दता करता हैँ ) 


पूज्य व्हेन श्री चम्पाब्हेन तथा पूज्य ब्हेन शान्ताब्हेनके प्रति भी इस अनुवादको पूर्ण करते 
हुये उपकारवश्चताकी उग्रमावनाका अनुभव हो रहा है जिनका पविन्न जीवन और बोघ इस पामरको श्री 
प्रवचनसा रके प्रति, प्रवचनसारके महान्‌ कर्ताके प्रति ओर प्रवचनसारमे उपदिष्ट चीतरागविज्ञानके 
प्रति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुआ है ऐसे उन पूज्य ब्हेनोके प्रति यह हृदय श्रत्यंत नम्नीभूत है । 


इस अनुवादसे भ्रनेक भाइयोसे हादिक सहायता मिली है । माननीध श्री वकील रामजी भाई 
भारणोकचन्द दोझ्ीने अपने भरपूर घामिक व्यवसायोमेसे समय निकालकर सारा प्रनुवाद बारीकीसे 
जाँच लिया है, यथोचित सलाह दी है ओर अनुवादमें आनेवाली छोटी-बडी कठिनाइयोका अपने 
विशाल शा्र ज्ञानसे हल किया है। भाई श्री खीमचन्द जेठालाल शेठने भी पूरा अनुवाद सावघानीपुर्वक 
जाचा है, श्रोर श्रपने सस्क्ृत भाषाके तथा शास्लज्ञानके श्राधारसे उपयोगी सूचनायें दी हैं। भाई 
श्री ब्रह्मचारी चन्दुलाल खीमचन्द मोबालियाने हस्तलिखित प्रतियोके श्राधारसे सस्क्ृत टीकारमें 
सुधार किया है, श्रनुवादका कितना ही भाग जाचा है, शुद्धि पत्र, अनुक्रमणिका श्रौर गाथा सूची 
तैयार की है तथा प्रूफलशोधनका कार्य किया है। इन सब भाइयोका मैं भ्रन्त करण पूर्वक आभार 
मानता हूँ । उनकी सहृदय सहायताके बिना अनुवादमें अनेंक ज्ञुटियां रह जाती । इनके श्रतिरिक्त 

अन्य जिन जिन भाइयोको इसमे सहायता मिली है में उन सबका ऋणी हैँ । 


मैंने यह अनुवाद प्रवचनसारके प्रति अत्यन्त भक्ति होनेसे श्रोर ग्रुरदेवकी प्रेरणासे प्रेरित 
होकर निज कल्याणके हेतु भवभयसे डरते डरते किया है । अनुवाद करते हुये शासत्रोंक मुल आशयमें 
कोई अन्तर न पडने पाये, इस ओर मैंने पूरी पूरी सावधानो रखी है, तथापि श्रल्पन्नताके कारण 
कही कोई आशय बदल गया हो या कोई भूल होगई हो तो उसके लिये मैं शाश्रकार श्री कुन्दकुन्दा- 


चार्यदेव, टीकाकार श्री श्रम्ुतचन्द्राचायं देव ओर मुमुक्षु पाठकोसे श्रंत करण पूर्वक क्षमायाचता 
करता हूँ। 


मेरी आंतरिक भावना है कि यह श्रनुवाद भव्यजीवोको जिनकृथित वस्तुविज्ञानका निर्णय 


फ्राकर, अतीन्द्रिय ज्ञान श्ौद सुखकी श्रद्धा कशकर, घत्येक द्रव्यका सपूर्यों स्वातत्य समभाकर, 


है हर 


दृब्यसामास्थमें शौत होनेरूप शाइवत सुखका पंथ दिखाने । 'परमानत्यकृपी सुधारतके फिपाशु धण्क- 
लोगोके हितायं' श्री शमृततस्तताचाव देवने इस महाक्षाल्की स्वाक्या कौ है। जो थोग इसमें कषित 
बरमकश्शालकारी आशोंडो हृदमंगम करेंगे वे बबरब परमानस्दझपी सुधारसके शाजत होने। जब 
ठक ये भाष हृप भम त हों तब तक तसिक्त दिल यहो गावता, पहौ गिचार, बडी मंजत प्रौर बढ़ी 
पुरुवार्ष कठोंब्प है। गही परमातनइ प्रप्तिका छपाव है। भी अमृतचस्त्राचाय देव हार तत्वदीपिका 
की पूर्णाहुठि करते हुबे साबित भाभताको लाकर यह उपोदषात पूर्ण करता हैं-- 'प्रातल्दामृतके 
पूरसे परिपूर्ण प्रबाहित कंबल्पसरितामें रो निमग्त है जगत्‌कों देखतेके लिये समर्थ महान्ञानलक््बी * 
जिसमें मुस्य है थो उत्तम रत्न क्रिणोंके समात स्पष्ट है, जोर थो इक है--ऐसे प्रकाशमात स्कतत्वः 
को जीष स्वात्कारसक्षणसे लक्षित बिनेस्द्रसासनके वक्ष प्राप्त हों ।? 


भुत पंचमी --इिंमतक्ारु जेठारास छह, 
वि०स॑ २००४ 


हिन्दी भाषाका गोरव ! 


अचलुवादक की ओरससे ! 


६-2] 


में इसे श्रपता परम सौभाग्य मानता हु कि मुझे परमश्रुत-प्रवचनसोरका पह हिन्दी 
प्रनुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुआ है। हिन्दी भाषाके लिये यह गौरवकी बात है कि लगभग १००० 
बर्षके बाद श्री अमृतचन्द्राचाय की तत्त्वप्रदीषिका नामक सस्क्ृत टीकाका यह छब्ददशः अनुवाद 
( भले ही गुजरातीके द्वारा ) हुआ है। यद्यपि पड़े हेमराजजी ने भी हिन्दी श्रनुवाद किया था, 
किन्तु वह केवल भावानुवाद ही था। यह मेरे मित्र श्री हिमतलालभाई की ही बौद्धिक हिम्मत है कि 
उन्होने ही सर्वप्रथम प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदीपिका का भ्रक्षरशः भाषानुवाद ( ग्ुजरातो भाषामें ) 
किया है, जिसका हिन्दी भ्रनुवाद करने का सोमाग्य मुझे प्राप्त हुआ है । 


सौराष्ट्रके सन्त पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामो स्वणुंपुरी ( घोनगढ ) में बैठकर भगवात्‌ 
कुन्दकुन्दाचाय के सत्‌ साहित्यका जिस रोचक ढदंगसे प्रचार श्रौर प्रसाए कर रहे हैं वेसा गत कई 
धाताब्दियोमे नही हुआ । सोणट्र के सेकड़ो-हजारो नर-तारी उनको भ्रष्या्मवाणीको बड़े चावसे 
सुनते हैं, श्लोर अध्यात्मोपदेशामृतका पान करते समय गदुगदु हो जाते हैं। पूज्य कानजी स्वामीका 
प्रदभुत प्रभाव है। उन्हींके उपदेशोसे प्रेरित होकर श्री हिमतभाईने प्रवचनसारकी ग्रुजराती टीका 
की है । उन्होने इस कार्प से भारी परिश्रम किया है । मैंने तो केवल उनके ग्रुजराती दाब्दोको 
साधारण हिन्दीमें परिवर्तित कर दिया है। भ्रतः में श्री हिम्मतभाईका आभार मानता हैं कि भापके 
द्वारा निर्मित प्रशस्त मार्ग पर सरलतापूर्वक चलनेका मुझे भी सोमाग्य प्राप्त द्ोगया है । 


लैनेन्द्रमेस, ललितपुर | परमेष्ठीदास जैन 
श्रतपचमी। भीर स. २४७६ न्याबतीये 


*- 


ए्० 


विषयानुक्रमणिका 


(१) ज्ञानतत्त प्रज्ञापन 
है 


विधम गाषा 


मगलाचरणापूर्वक मयवान्‌ प्रषकर्ताको प्रतिशा १ 
बीतरागचारिज्र उपादेय है प्रौर सरागचारित्र 


हैय है ऐसा कथन ६ 
आारिजका स्वरूप 
आरिभ प्रोर प्रात्साको एकताका कघभत ८ 
जात्माका शुम अशुम और घुद्धत्व हृ 
परिणाम बस्तुका स्वभाव है १० 
पारमाके शुद्ध शौर झुमादि भा्वोका फल. ११ 

छड्डोपयोग अधिकार 
कुश्ेपयोषके फलकी प्रस्त॑सा श्र 
शुद्धोपगोषपरिणत प्रातमाका स्वरूप ९३ 
शुड़ोपबोबकी प्राप्तिके बाद तत्कासद्ी होनेगाली 
शुद्ध जात्मस्थमाषप्राप्तिकी प्रशंसा श्र 
शुड़ात्मस्वभावषको प्राप्ति भस्य कारकसे निरपेश्ष 


होगेसे प्रत्वत ल्लाश्माघोन है उसकानिरूपण १६ 
स्व पू-बात्माके घुठात्मस्वमाव की प्राप्तिके 
प्रश्मंत्त प्रबिताक्षीपता जौर कर्थचित्‌ 
कत्पादण्णय प्रौध्ययूक्तता 
पूर्षोक्त स्वमंयू-आत्माके इस्दियोके बिता शात 


जोर प्रातन्द केसे होता है ? इस संदेहका 
विराकरण 


१७ 


श्र 
अतोशिवताके कारण छुडाटमाके सारोरिक 
सुख दुलल नहीं है र 
ज्ञान अधिकार 
अतीरिमबदानकरूप परिणनित होनेसे के गली 
जनदानके सब अध्यक्ष है २१ 


विषय बाबा " 

प्राल्मा झ्ातप्रमाणा है और शान सबवत है, 

ऐसा कथन ग्हे 
प्रात्माको ज्ञासप्रमाण सन सानतेमें दो पक्ष ह 

उपस्थित करके दोच बताते हैं श्४ड 
जानकी भाँति प्रात्माका भी सर्ववतत्य 

स्थायसिडध है ऐसा कहते हैं १९ 
भ्रात्मा भौर शामके एकल्थ-अस्यत्व २७ 
ज्ञात और छ्लेबके परस्पर अमत्का निषेष 

करते हैं श्थ 
आरमा पदााँमें प्रवृत्त तहीं होता तबापि 

जिछसे उत्तका पदाॉर्ते प्रदत्त होता किड्ध 

होता है एस शक्तिबेचित्पका बणंत १९ 
ज्ञात पदाोंमें प्रवृत्त होता है ऐसा हृष्मांत 

द्वारा स्पष्ट करते हैं ३० 
पवार्ष ब्लानमें बत॑ते हैं यह स्पक्त करते हैं ११ 


झात्माकी पदायोंके साथ एक बूसरेमें प्रदृत्ति 
होने पर भी बहू परका प्रहरा-्मान किले 
बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिता 
सबको देखता जातता है इसलिये डसके 
शत्यस्त भिन्नता है यह बतलाते हैं 

केबसह्वातीको प्रोर शुतज्ञामों को प्रविद्ेषरुपते 


दिखाकर विशेष आाकांक्षाके क्षोमका झब 
करते हैं 


शातके प्रुथ-ठपाणिकृत मेदको बूर करते हैं 
खारसा ओर जश्ञातका क॒त्‌ तथ कर्रात्यकृत मेद 
दूर करते है 


श्र 


३३३ 
ड्र्ड 


३४ 


श्र 


विषय गाथा 
ज्ञान क्या है और ज्ञेय वया है, यह व्यक्त 
करते है ३६ 


द्रव्योकी अतीत श्लौर श्रवागत पर्याय भी 
तात्कालिक पर्यायोकी भाँति पृथक रूपसे 
ज्ञानमे वतंती हैं ३७ 
अविद्यमान पर्यायोकी कथंचित्‌ विद्यमानता रशे८ 
प्रविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताकी हृढ 
फरते है ३६ 
इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट और भ्रनुत्पन्नका जानना 
अशकक्‍्य है, यह न्यायसे निश्चित फरते हैं ४० 
अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है 
वह (सब) सभव है ऐसा स्पष्ट करते हैं. ४१ 
ज्ञेयार्थपरिशमनस्वरूप क्रिया ज्ञानमेसे नहीं 
होती, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं 
शेयार्थपरिणमनस्व॒रूप क्रिया श्रौर उसका फल 
कहाँसे उत्पन्न होता है, यहु विवेचन 
करते हैं 
केवली भगवानको क्रिया भी क्रियाफ॑ंल उत्पन्न 
नही करती 


डढ 
तीर्थैंकरोके पुण्यका विपाक भ्रकिचित्कतर है. ४५ 
केवलीभगवानकी भाँति समस्त जीवोके 
स्वभावविघातका श्रभाव होनेका निषेध 
करते हैं ४६ 
भतीन्द्रियज्ञानकी सर्वेज्षरूपसे भ्रभिनन्दन 
करते हैं ४७ 
सबको नहीं जाननेवाला एककों भी नही 
जानता ४८ 


एकको नहीं जाननेवाला सबको नहीं जानता ४६ 
क्रमश' प्रवर्तमान शानकी सर्वंगतता सिद्ध 


नही होती प्र्ू० 
युगपत्‌ प्रवृत्तिके द्वारा ही शानका सर्वेगतत्व 
सिद्ध होता है । 


विपय गाथा 
ज्ञानीके ज्ञप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी 
उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध 
करते हुए ज्ञान-अधिकारका उपसहाय 
करते हैं भर 


सुख अधिकार 

ज्ञानसे अभिन्न ऐसे सुखका स्वरूप विस्तार- 

पूर्वक वणंन करते हुए कौनसा ज्ञान 

ओर सुख उपादेय है तथा कोनसा हेय 

है, उसका विचार करते हैं ५३ 
भतीन्द्रियसुखका साधनभूत श्रतीन्द्रियज्ञान 

उपादेय है, इसप्रकार उसको प्रशसा 

करते हैं 
इन्द्रि यसुखका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है, 

इसप्रकार उसकी निन्‍्दा करते हैं ्र्प्र 
इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निम्यय 

करते हैं प७छ 
परोक्ष भोर प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं प्र्ष 
प्रत्यक्षज्ञाकको पारमारथिक सुखलूप बतलाते हैं ५६ 
'केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा खेद का 

सभव है, इसलिये केवलज्ञान ऐकातिक 


सुख नही है ऐसे प्रभिभप्रायका खडन 
करते हैँ 


प्र्ड 


च्० 
केवलज्नान सुखस्वरूप है! घह निरूपणा ४: 
करते हुए उपसंहार करते हैं ६१ 
केवलज्ञानियोको ही पारमाथिक सुख होता 
है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं ६२ 
परोक्षज्ञानवालोके अपारमाथिक इन्द्रियसुखका 
विचार ६३ 


जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वह तक स्वभावसे ही 
दु'ख है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं. ६४ 

मुक्त आात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर 
सुखका साधन है, इसका खडत करते हैं ६५ 


है 
दिन 


(मा स्वर्थ ह्वी सुखपरिणामकी झक्तिबाला 
है इसलिये विवर्योकी अकिचित्करता 
प्राहमाका सुखूस्थभावत्य ह्शात देकर हृढ़ करते 
हुने ध्रातरइ-अजिकार पूर्स करते हैं 


पुमपरिणाम अधिकार 


इलिवसुरुस्यकूप सम्बत्धी विचारकों लेकर 
उसके साधतका स्थरकूप 
इसिशसुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमें 
कहते हैं 
इसिमसूलको टूःलरूपमें सिंध करते हैं 
इख्लिबसुखके साथनगूत पृष्यको उत्पन्न 
करतेबासे शुभोपयोगको दु'शके साभतभूत 
पापक़ों उत्पन्न करनेवाले अशुमोपमोगते 
अविसेषता प्रगट करते हैं 
पुष्प बुखके बोजके कारण हैं, इसप्रकार 
स्वायपमै प्रगट करते हैं 
पुष्यश्रण इसिवसुखको श्रतेकप्रका रसे दृ'खरूप 
प्रकाक्षित करते हूँ 
पुष्य भ्रौर पापकी अविसेषताका भसिश्यय करते 
हुए (इस बिवयका) उपछंहार करते हैं क्‍ 
शुत्र प्रौर प्रमुण उपयोसकी अविसेषता 
प्रबधारित करके समध्त रागढेपके हेतको 
दूर करते हुए, प्रसेष दु'खका क्षय करनेका 
जनमें हृढ़ तिश्थथ करते बाला बुद्धोप 
बथोममें निवात करता है 
शोद्षादिके उस्मूलनके ब्रति सर्थारम्ल पूर्थक 
कटियडध होता है 
शुछे मोहको देगाको केसे बोतता चाहिये 
बह उपाय सोचता है 
केमे चितानलति रत्त प्राह कर लिगा है तथापि 


गाता 


ी 


ध्प 


ण्र्‌ 


डे 


७६ 


कद 


१ 


बस 


चक्र 
डे 


विषय 

प्रमाद चोर विद्वनात है, कह गिचार कर्क 

बायूत रहता है 
पूर्षोक्त माषापोिं बलित यही एक चपकन्‍्तोंक 

ड्वारा स्वयं अनुभव करके प्रजट किना हुआ 

तिभेबसका पारमारथिकपत्ण है-इशजकाए 

मतिक्रो निश्चित करते हैं 4 
शुड़ात्माके सह-मोहका स्थमाव और छ्स्कै 

प्रकारोंकोी स्वक्त करते हैं जा, 


तीनों प्रकारके मोहको अतिह्ठ कार्यका कारक 
कहकर रासका क्षम करते को कहते हैं चर 
रागहेबमोहको इत चिह्नोके हारा पहिचाव 
कर उत्पन्न होते हो तह्ट कर देता 
प्रोर्द है शा, 
मोह कय करतेका दूसरा उपाय विचारते हैं. ६९ 
जिनेसाके क्रम्द ब्रद्ममें प्रणोंको व्यवस्था किस 
प्रकार हैं सो विचारते हैं 
ओहूसगके डपावग्ूत जितेश्यरके उुपदेशको 


प्राप्ति होतेपर भी पुरुभार्ण प्र्ण क्रियां- 
कारी है 


स्व-परके विवेककी सिडिते हो मोइका क्षण 
हो सकता है इसलिये स्थ-परके विधान 
कौ सिद्धि के शिये प्रवत्त करते हैं 

सवप्रकारसे स्व॒परके विवेकणौं तिड़ि आचमर्के 
करते दोध्य है, इसप्रकार तरह्वार 
करते हैं 

जिलेंद्रोक्त प्रयोंके भद्धान बिता बर्मलाथ 
गईड्टी होता 

छाचार्य शगवात शास्यका धनजेत्व शिड्ध करके 
"मैं शक्‍्य शाक्यात्‌ ब्य ही है! ऐसे कप 
निशल रहते हैं 


जी 


व््य 


थे 


हु 


श्र 


६३२ 


र्‌३्‌ 


(२) ज्षेयतत्व प्रज्ञापन 


विषय 


द्रव्यसामान्य अधिकार 
पदार्थोका सम्पक्‌ द्वव्यग्रुण॒पर्यायरवरूप 
स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था निश्चित करके 
उपसहार करते हैं 
द्रव्यका लक्षण 
स्वरूपअस्तित्वका वर्गान 
साहश्य-अस्त्ित्वका कथन 
द्रव्योसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और 
द्रव्य से सत्ताका भ्र्थान्त रत्व होनेका 
खण्डन करते हैं 
उत्पाद-व्यय-प्रोग्यात्मक होनेपर भी द्रव्य 
'सत्‌' है, यह बतलाते हैं 
उत्पाद, व्यय श्र प्रोव्यका 
अविनाभाव हृढ करते हैं 
उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट 
करते हैं 
उत्पादादिका क्षणशमेद मिराकृत करके यह 
समभाते हैं कि वे द्रव्य हैं 
द्रब्यके उत्पाद-व्यय ध्रोग्यको श्रनेकद्रव्य- 
पर्याय. तथा एक द्रव्यपर्यायके द्वारा 
विचा रते हैं 
सत्ता और द्रव्य भ्र्थान्‍्तर नही हैं, इस 
सम्बन्ध में युक्ति 
पृथवत्व मोर अन्यत्वका लक्षण 


परस्पर 


गाया 


६३ 
६४ 
६५ 


€६ 
€६ 9 


श्द 


६६ 


१०० 


१०१ 


१०३ 


१०५ 
१०६ 


अ्तदभावकोीं उदाहरणापूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं १०७ 


स्वंधाश्रमाव श्रतदुभावका लक्षण नही है 

सत्ता श्रौर द्रव्यका ग्रुग-ग्रुरसिगित्व सिद्ध 
करते हैं 

गुण और गुणीके अनेकत्वका खण्डत 


श्ण्द 


१०६ 
११० 


विपय 
द्रव्यके सत्‌-उत्पाद श्रौर श्रसत्‌-उत्पाद होने में 

प्रविरोध सिद्ध करते हैं 

सत्‌-उत्पादको भीर श्रसत्‌ उत्पादको अनन्य- 
त्वके द्वारा निः्।ित करते हैं 

एक ही द्रव्पके अन्यत्व और प्रनन्यत्व 
होनेमे अविरोध बतलाते हैं 

समस्त विरोधोको दूर करनेत्राली सप्तभगी 
प्रगट करते है 

जीवकी मनुष्यादि पर्यायें क्रियाकी फल हैँ 
इसलिये उनका प्रन्यत्व प्रकाशित 
करते है 

मनुष्यादि पर्यायोमें जीवके स्वभावका पराभव 
किस कारणसे होता है, उसका निणंय ११८ 

जीवको द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी 
पर्यायोसे अनवस्थितता 


गाथा 


१११ 


९३६ 


११४ 


११५ 


११६ 


११६ 
परिणामात्मक ससारमें किस कारणसे है 
उद्गलका सबन्ध होता है कि जिससे वह, 
(ससार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है 

इसका समाधान १२१ 
परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्म का अकतृ त्व १२२ 
श्रात्मा जिसरूप परिणमित होता है वह 

फोनसा स्वरूप है १२३ 
ज्ञान, कर्म श्रोर कमंफलका स्वरूप वर्णन 

कर उनको आत्मारूपसे निम्वित 

करते हैं ११२४ 


शुद्धात्मतत्तकी उपलब्धिका अभिनन्दन 


करते हुए द्रव्यसामान्यके वरणनका 


उपसहार करते हैं १२६ 


विषय 


बाया विषम 
दरस्पवि्षेष मधिकार झानपेषपषिमाव मविकार 
ड्रब्मक़े श्ीवाजीवत्दकप चि७५२ेबकदा तिंफ॒व प्रात्याको गिमत्त करमेके लिये व्यास 
करते हैं १२७ जौदरबके हेतुका विचार करते हैं 
हस्पडे लोकालाक्र्यकरुष मेदका सिश्यद डौगबे हैं श्रो बठसाते है 
करते हैं १२८ | स्पुत्पत्ति द्वारा आसोंड़ो जीकत्पफा हेकुाव 
किया रूप और जाग रूप भो इष्मढ़े जाब और उनका पौदनशिकतव 
है उसडो सपेशाते इस्पका नेद गिश्वित प्राफोंके पोरुनलिक कर्मेका कारकत्व हज 
करते है १२६ करते है 
दुष बिऐेष्ते इब्ब विशेष होता है देता पोदुगलिक आासोंडी इंततिफी बदत्तिका ह 
शहकाते ३ श्र पंतरंबड्ेतू हब०. 
जूते भौर अब॒ते शणणोड़ि लए तथा ब्रशंग 40/2858* ६४ हद 
डे विजक्तता करके 
बूर्त 08 बुला गे बाला) रबी के 
जड़त हध्दोड़े गुल १३३ वंट वर्बायोका स्वरूप कहते _् हमर 
डल्द का! अधेशवरद और धप्रदेशव/बकष बिलेष १३१ | «शावके भेद (५) | 
देधों धौर घत्ररे 
डर लत बाय के एस $ह्ठ पे हुए ३ कर प्रथ तिश्वावक अत्ति/कफ़ो सक-रर वियायके 
हरेजबत्त जोर अप्रदेमर १ व ढ़िसअकारने हैतुके फपने ९ दा 
बंजव है भो कहते है १३७ | भात्ताकों परवस्त विजतः करनेके किले फसे 
वकाजाशा अजरेगी हो है बह निगम बव !' दष्णके लेबोगक कारलका स्वर्ण श्ष् 
बणमे है १३८ फैशोपयोग घोर अशुतोत्रवो षका श्वक्तत हैक 
को करा के नेट हो २ कक दे शक बाउउउद़े संबोगक़े का रापके विमाक्षकता 
क्ाकाणके धरेशसा अज़ात्य श्र शान कर है कर 
फिरद रक्वं: 3 का: अरबेइ बढ कि | जरीर।दि फशागरड़े अत जो कष्णल्यकं 
हे अहट करते हैं ११९ 
अाकराम का ऊण्य हकण विरलबव है इवंका शरीर बात्ती घोर जगा प्रा व्यत्य १३१ 


कप दृश्चंजोंदे उतरा ज०पारव्यव)रीकक 
बच! है कह जिड्ध सर॥ हैं 


है४व 
फम्य्रा बै 9 ३ ऐेआथापत्र खिह रूत्मे है 


(४२ जआाश्याढों वश ाध्यवड़ा अवाव जोर पदाव्यके 


हुर/ 


कप (बढ! घाव 


ब्रबाशुरभ्योद (एपर्दादरुप परिश द्िका 
छार्त 


(५९ 


१६ 


रबर 


विषय गाचा 


प्रात्माको, पुदुगलोके पिण्डके क॒ठ त्वका 

अभाव १९७ 
प्रात्माको दरीरत्वका श्रभाव निमग्।ित करते 

हैँ १७१ 
जीवरका असाधारण स्वलक्षण १७२ 
अमृत आत्माको, स्निग्धरुक्षत्वका श्रभाव 

होनेसे बध कसे हो सकता है ? ऐसा 


पूर्व पक्ष १७३ 
उपरोक्त पू्वपक्षका उत्तर १७४ 
भावबधका स्वरूप १७५ 
भावबन्धकी युक्ति और द्रव्यबन्धका 

स्वरूप १७६ 
पुदुगलबन्ध, जीवबन्ध और उन दोनोके 

बन्धका स्वरूप १७७ 
द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध १्छ८ 
भावबन्ध है सो तिम्धयबन्ध है १७६ 
परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे 
विशिष्टत्व श्ष० 
विशिष्ट परिणामके भेदको तथा भ्रविशिष्ट 
परिणामको, कारणखमें कायंका उपचार 
करके कार्यरूपसे बतलाते हैं १८१ 
जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति और परद्रव्यसे 
निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका 
विभाग १८२ 
जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त और 
प्रद्वव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके 
विभागका ज्ञान-बन्नान है १८३ 
आत्माका कम क्या है उसका निरूपण श्पोड 


विषय गाथा 

'पुदुगल परिणाम आत्माका कर्म क्‍यों नही 

है ” इस सदेहको दूर करते हैं १८५ 
आत्मा किसप्रकार पुद्गल कमेके द्वारा 

ग्रहण किया जाता है ओर छोड़ा जाता 

है ” इसका निरूपण श्प्६्‌ 
पुदूलकर्मोकी विचित्रताकों कौन करता है ? 

इसका निरूपण १८७ 
अकेला हो मात्मा बन्ध है श्प्ष 
निमश्चय श्रीर व्यवहारका अविरोध श्ष्९्‌ 
श्रशुद्ध नयसे मशुद्ध धात्माकी प्राप्ति १९० 
शुद्ध नयसे शुद्ध भ्रात्माकी प्राप्ति १६१ 
प्रुव॒त्वके कारण छुद्धात्मा हो उपलब्ध 

करने योग्य है १९२ 
शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह 

निरूपण फरते हैं १९४ 
मोहग्रथिके टूटनेसे क्‍या होता है सो 

कहते हैं १९५ 
एकाग्रसचेतनलक्षणध्यान ग्रात्माको प्शुद्धता 

नही लाता है १९६६ 
सकलज्ञानी कया ध्याते हैं ? १९७ 
उपरोक्त प्रश्तका उत्तर श्श्छ 
शुद्धात्माकों उपलब्धि जिसका लक्षण है, 

ऐसा मोक्षका मार्ग-उसको निम्।ित 

करते हैं १९९ 


आचायंदेव पू्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते 


हुए,--मोक्षमार्गंभूत छुद्धात्म प्रदुक्ति 


करते हैं २०० 


(३) चरणाजयोगधवक 'चूलिका 


बिदम 


आचरभण प्रज्गादन 
दुशोसे युक्त होतेडे लिये भामस्यकों भगी 
कार करतेकी प्रेरणा 
अमणा होतेका इच्छुक क्या समा करता है 
मथाणातरूपधरत्वथके अहिरंग भौर प्रंतरंग 
वो सिर्गोंका क्षपदेश 
प्रामभ्य संबन्धी मबतिक्रिया्में इतनेसे 
आमध्पकी प्राप्ति होती है 
प्रधिक्चन्न सामामिकर्म जारुढ़ हुआ होगे 
पर जी भ्रमण कदाचित्‌ बछेवोप 
स्थापना के बोम्य है 
प्राचायके भेद 
छिक्तसंबमके प्रतिस्थातकी विधि 
अआमध्यको छेदके भ्ायततन होतेसे परवम्प 
प्रतिबश्ण लिवेष करते योस्य है 
आामण्यकी परिपूराताका प्रामतन होनेसे 
हवड्स्जमें ही प्रतिबल्थ करने बोम्प है 
मुतिचसको लिकटका सूक्मपरदण्यप्र तिवल्थ 
लो निवेष्य हैं 
कब क्‍या है उसका उपदेश करते हैं 
छेदके प्रंतरंभ धौर बहिरंप दो भेद 
खर्बणा अंतरंग छेद गिवेष्ण है 
झपधि धंठर्रग छेदकी जाति त्याज्य है 


शचलिका निवेध ध्रंतरंग छलेदका ही गिदेत है क्‍ 
नकिश्ीको कहीं कभी किश्ीप्रकारशे कोई एक 


झाषणथि अभिविद्ध भी है 
झ्रतिथिड उपविका स्वरूप 


“उत्सर्भ ही वश्यूधर्म है खपषाद नहीं 
अफ्थादके फ्थिय 


३२३ 


बा 


धर 
पाभा विषय 


अभिषिडध क्रोर मात्र उपधिके पाजगशी 
विधि 












बुक्ताइारबिह्ाारी साक्षात्‌ बगाहारिज्वरी 
पे हीई 
२०२ | /प्रखके मुक्ताह्वारित्वकी सिद्धि * 
युक्ताइारका विस्तृत स्वकप 


१०४ | उत्स्ग भौर भपवादकौ मैज्ो बार 


की सृस्बितता 
छत्सर्ग धोर अपवादके विरोधते श्रायररूपँ 
दुस्थितता तथा प्राच ख् ध्रयापनकी 
समाप्ति न 
मोह्षमार्ग प्रह्ाकन 
मोक्षमार्जके मूलसाथनभूत भागमर्भे ल्यापार 
झायमह्दीतको मोक्ष तामसे कहा बातैबाल्य 
कर्म क्षम गहीं होता ऐसा अतिपावष 
मोख्ममार्ग पर चलतेबालोंको प्रामम हो एक 
चक्कु है 
प्रायमचक्षुसे सब कुछ दिल्याईं देता ही है 
प्राममज्ञान तत्पूथ कर तत्वाजे भद्धात भौर तहु 
भयपूर्ष कर सयतत्वकी भुगपतताकों मोल 
सारसेत्व होनेका सियम 
पझ्राममज्ञान-तत्त्वाबं भ्रद्धानप्रीर संबतत्यकी 
प्रमुगपतताको मोश्चमायेत्व घटित लही 
होता 
खायमज्ञाल-त स्थार्ण श्रद्धांन- संगतत्थका मुजभद 
त्व होनेपर जी धात्मलाग मोखभार्थका 


२०७ 


२०८ 
२१० 
र११ 


२१३१ 
२१४ 


श्श्श्‌ 
२१६ 
२१७. 
२१५८ 
क्र 


र्र्र 
२२३ 
र्रष् 


साथकतन है 
प्रात्यशातकूरणके क्रर्ष प्राजवज्ञानव तत्चार्ष 
र्र्० 


अड्धान तथा खंबतत्वकौं मृषषता नो 


र्७ 


विषय 
भ्रकिचित्कर है 
आगमन्नान-तत्वाध॑श्रद्धान-सयतत्वका युग- 


गाथा 


२३६ 


पदत्व और आत्मज्ञानका युगपदत्व. २४० 
सयतका लक्षण २४१ 
सयतता है वही मोक्षमार्ग है २४२ 


प्रनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नही होता २४३ 
एकाग्रता मोक्षमार्ग है. यह निश्चित करते हुए 


मोक्षमार्ग-प्रज्मापतका उपसहार करते हैं. २४४ 


शुभोपयोण प्रज्ञापन 


छुभोपयोगियोको श्रमणरूपमे गोणतया बत- 
लाते हैं 


२४५ 
शुभोपयोगी श्रमणोका लक्षण २४६ 
शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्ति २४७ 
सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती हैं २४९ 
प्रवृत्तिक सपमके विरोधी होनेका निषेघ २५० 
प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग २५१ 


प्रवृत्तेके कालका विभाग 

लोगोके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति उसके 
निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं. २५३ 

छुभोपयोगका गौणा-मुरुष विभाग २५४ 

छुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी 
विपरीतता 

अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत 
कारण' उसको बतलाते हैं 

अविपरीत फलका कारण जो 'अविपरीत 
कारण” उसकी उपासनारूप प्रवृत्ति 
सामाच्य-विशेषतया करने योग्य है २६१ 


२०२ 


र्श्ण 


२५६ 


कप ह 
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शासत्रका अर्थ करनेकी पदड़ति 
+5 धै* 


व्यवहा रनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोकों एव कारण-कार्यादिको 
किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
अत. इसका त्याग करना चाहिये | श्रौर निश्वयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता 
है, तथा किसीको किसीमे नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यकत्व होता 
है, अत. उसका श्रद्धान करना चाहिये । 


प्रशत--यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमे दोनो नयोका ग्रहण करना कहा है, 
उसका क्या कारण ? 


उत्तर--जिनमार्गमे कही तो निश्वचयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे 
तो “सत्यार्थ इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनयकी मुख्यता 
लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नही है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह 
उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनो 
नयोका ग्रहण है । किन्तु दोनो नयोके व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को समान 
सत्याथं जानकर “इसप्रकार भी है श्रौर इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप 
प्रवतनेसे तो दोनो नयोका ग्रहण करना कहा नही है । ; 


प्रन्‍न--यदि व्यवहारनतय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमे उसका उपदेश क्यो 
दिया है ? एक मात्र निरवयनयका ही निरूपण करना चाहिये था | 


उत्तर--ऐसा ही तक श्री समयसारमे किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है 
कि--जैसे किसी श्रनार्य-म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना श्रर्थ ग्रहण करानेसे कोई 
समर्थ नही है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश श्रश्क्य है इसलिये 
व्यवहारका उपदेश है । और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामे ऐसा कहा है कि-- इसप्रकार 
निश्चयको अगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवहारनय 
है वह अ्रगीकार करने योग्य नही हैं । 


“भी मोक्षमार्ग प्रकाशक 
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भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवके 
सम्बन्धमें 


उल्लेख 


ह7 3 
उन्‍्धो विश्ुस्थुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः 
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः । 
यश्चारु-करण-कराम्बुनचश्वरीक- द 
श्चक्रे श्रुतस्प भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥। 
5 [ चन्द्रगिरि पवेत का शिलालेख ] 
अथथे--कुन्दपुष्पकी प्रभाकों धारण करनेवौली जिनकी कीतिके 
द्वारा दिशाये विभूषित हुई है, जो चारणोके-चारणऋद्धिधारी महामुनियोके 
सुन्दर हस्त-कमलोके अमर थे और जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमे श्रृतकी 
प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस प्रथ्वी पर किससे वच्य नही है ? 


डर के ्ः 
हद पका5 ४ कोण्डकुन्दो यतील्द्र' ॥ 
रज्ोभिरस्पृष्टत मत्वमन्त- 
बाह्ये5पि संव्यञ्जपितु यतीशः | के 
] रज!पर्द भूमितलं, विहाय 
| चार मन्ये च॒तुशंणुरुं सः | कद 
|] | विध्यगिरि-शिलालेख ] 
॥) (६ 
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+) 


्ि 


प्थ--यती खर ( भरी झुन्दकुन्दस्वामी ) रज स्थासको-भूमितलको- 
छोडकर चार भगुल ऊपर भाकाष्ठाम गमन करते थे, उसके द्वारा मैं ऐसा 
सममभता हूँ कि वे भ्रत्तरमें तथा बाह्में रजसे ( भ्रपती ) भ्रत्यन्त प्रस्पृष्टता 
व्यक्त करते भे ( प्रतरमें वे रागादिक मलसे भ्रस्पृष्ट थे प्रौर बाहामें बूलसे 
भरस्पृष्ठ भे। ) 


जे 


जह॒ पठम्णंदिणारों सीमंबरसामिदिस्बणाशेण | 
कल बियोइह तो समा कई सुमर्ग पयान॑ति || 


[ दशनसार | 


अ्र्य--( महाविदेह क्षत्रके वतमान तसीथकरदेव ) श्री सीमघर 
स्वामीसे प्राप्त हुए दिग्यज्ञानके द्वारा श्री पश्मतन्दिनाथमे ( श्री कुन्दकुन्दाणार्य 
देवने ) बोध न दिमा होता सो मुनिजन सके मागकों कसे जानते ? 


ञ्ै 


है कुन्वकुन्दादि भ्राचार्यो | भ्रापके वघत भी स्वरुपानुसधानमें 
इस पामर का परम उपकारभूस हुये हैं। उसने सिये मैं भापको भ्रत्यत 
भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हू । 





[ श्रोमद्‌ राजचन्द्र ] 


क।(2॥४८०-->प्:::अ 
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हाफ भीम 


। 


जिनजीकी वाणी 


सीमधर मुखसे फुलवा खिरे। 
जीकी कुन्दकुन्द गूथे माल रे, 

जिनजीकी वाणी भलरी रे । 
वाणी प्रभू मन लागे भली, 
जिसमें सार-समय शिरताज रे, 

जितजीकी वाणी भली रे । 
गूँथा पाहुड श्ररु गूँथा पचास्ति, 
गूंथा जो प्रवचनसार रे, 

जिनजीकी वाणी भली रे | 
गूँथा नियमसार, गूंथा रमणसार, 
गूथा समयका सार रोे, 

जिनजीकी वाणी भली रे | 
स्याह्वादहपी सुगधी भरा जो, 
जिनजी का ग्रोकारनाद रे, 

जिनजीकी वाणी भी रे | 
वदूं जिनेश्वर, वदू मैं कुन्दकुन्द, 
ह यह ओकारनाद रे, 


जिनजीकी वाणी भली रे | 
हृदय रहो मेरे भावों रहो, 
मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे, 


जिनजीकी वाणी भली रे | 
जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूँज, 


मेरे गुँजती रहो दिन रात रे, 
जिनजीकी वाणी भली रे |* 


#५ साहाडआर पदक पा पक 
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--#* भी स्जबीतरागाय बस *#7 
शास्त्र-प्वाध्यायका प्रारंमिक मगलाकरण 


ऋऔफिः 


जोक्यर बिन्दुसंपृक्ते न्तियिं प्यापन्ति योगिन' । 
क्यमद मोक्दं बेद ४»कझाराप नमो नमः |! है ॥ 
अगिरिसक्स्टपनोममसासितमकल भूततमलकसझूा । | 
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती इरतु नो दुरितान ॥ २ |॥ 
अड्वानविमिरा घानां शानाकनशढाकपा | 

चह्ुरन्मीछित ग्रेत तस्मे न सम )) १ |) 


॥ श्रीपरमशरवे नमः, परंपराचार्यग्ररवे नमः ॥ 
सकसकशुप पिष्मेशक, भेयसां परिवर्ध्क, घर्मसस्बस्धक, मभपजीषमजः प्रति- 
बोफकारऊ, पृष्पप्रस्यपक्ू, पापप्रजायकामिश शास्त्र श्रीपकयनतारनामधेय॑, 
सस्प मूखआम्भकर्तारः भीसबेशदेवास्तदुत्त अन्थकठा रः ओगणलघरदेगा' प्रति- 


गजणबरवबास्तेषां बचनानुसारमासाप भाचार्य भीडुन्द इन्दाचा यंदेबगिर बित 
तार) सादघानतणा शुख्नन्तु ॥| 


हैक 4 5 हु 


है| 
व 


५ 


॥| सगले मण्वान बीरो, मंगल औतसो मची, 
मंजल इन्टइन्दायों जेनभर्गो स्तु मबरूस || *ै |! 
पे सर्ईमंसरुभांगल्वसर्वकह्पाजकाक ) ह 
अभान सर्दरर्माणां जेने अयतु श्लाइ्ननम्‌ | २॥| 
कक 


#॥0:॥:::---॥ट-0::--॥ 
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4 


३ | | /22, 


न 





स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः |। १ | 


श्रीमद्भगवत्डुन्दकुन्दाचार्य कृत मूल गाथाओं और भीमदू 
असृतचन्द्रव[रिक्रत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीकाका 
हिन्दी भाषानुवाद 
[ सर्वे प्रथम, ग्रथके प्रारभमे श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवविरचित प्राकृत 


गाथाबद्ध श्री प्रवचनसार नामक शास्त्रकी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक सस्कृत टीकाके 
रचयिता श्री अ्रमृतचन्द्राचायंदेव उपरोक्त इलोकोके द्वारा मद्भलाचरण करते हुए 


ज्ञानातन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार करते है -- |] 


हर चर 


«- प्रदअमसार [ ह्लायान 


इेडोन्छुप्रमहामोह॒तमस्तोम॑ अयत्पदा । 

प्रदाशयज गत्तत्वमनेकान्तमय॑ महा! | २ ।॥। म्क 

परमानन्दसुघारसफ्दिसितानां हिताव मल्पानास | 

कियते प्रकटिततत्या श्रवचनसारस्प वृचिरिबय ॥ है ॥ ४ छू 

अब अज्जु करिचदासब्र्समारवाराबारपारः. 2 हा 

समस्तैक्ान्तवादविदासिनिषेशः पारमेश्वरोमनेक्ान्तवाइबिधाएपसम्प .. हे 
त्यन्तमध्यस्थो भूत्या सकलपुरुवाभसारतया नितान्शमास्मनी हिततमां है 
पश्नन्पों परमार्थसस्थों मोभलक्ष्मीमश्याध्ठपादेयस्थेन निमिन्तमू 





मा --सवश्यापी (सबका ज्ञाता-दृष्टा) एक अेतन्‍्मरूप ( मात्र चेतस्थ 
जिसका स्वरूप है भोर जो स्वानुभव प्रसिद्ध है ( भ्र्थात्‌ छुद्ध प्रात्मानुमबसे 
सिद्ध है ) उस ज्ञानानन्दात्मक ( ज्ञान भौर प्रानन्वस्वरूप ) उत्कृष्ट 
नमस्कार हो । हा 
[ भर भतेकान्तमय ज्ञानकी मगलके लिये छलोक द्वारा स्तुति करते हैं] ०“ 


शर्थ:--जो मदहामोहरूपी भघकारसमूहको लीलामात्रमें नष्ट करता है, का 
मगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है ऐसा भ्रनेकांतमय तेज सदा जयवत है । 


[ भ्रब श्री भ्रमृतचद्राचायंदेव ( तीसरे एसोक द्वारा ) प्रनेकांतमयण किक 
प्रबघनके साश्भूत इस 'प्रवक्चनसार' शास्त्रकी टीका करमेकी प्रतिज्ञा करते हैं--॥ 


अब !-- परमानन्दरूपी सुघारसके पिपासु भव्य जीवोंके हिता्भ तत्त्कक 
(वस्तुस्बरूपको) प्रगट करनेवाली प्रवक्षनसारकी यह टीका रची जा रही है । 
[ इसप्रकार मगलाचरण और टीका रघनकी प्रतिज्ञा करके मगवास्‌ कुल्द 


शुन्दाअर्यदेवविरखित प्रदवतसारकी पहली पाँच गाघाप्रोके प्रारम्ममें श्री प्रमतचन्या 
चायदेश उन गाथाप्मोंगी उत्थानिका करते है । ] 


अरब जिनके ससार समुद्रका किनारा निकट है सातिदाय (उत्तम) बिबेकस्पौरि 
प्रगट हांगई है ( भर्षात्‌ परम भेदबिशासका प्रकाश उत्पन्न होगया है ) तथा समस्! 
एडीलबादबिद्याका प्रभिनिवेष# प्रस्त हांगया है ऐसे कोई (भासप्नभस्य महात्मा- 


# जभिमिपश - जअप्निप्राय) निश्ब) आपह | 





जैन शाखमाला ] -- शझ्ानतरव-प्रज्ञापन -- ह 


० छा ०» 
भगवतः पंचपरमेष्टिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वास्म्सेण मोक्षमार्ग संप्रति- 
पद्षमानः प्रतिज्ञानीते-- 

अथ घत्नावतार! 


एस सुरासुरमएुसिंदवंदिद॑ धोदघाइकम्ममलं । 
पणमामि वड्ढमाएं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससब्बसिद्धे विसुद्धसब्भावे । 
समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे ॥ २ ॥ 


श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य ), पारमेश्वरी ( परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी ) श्रनेकान्तवाद- 
विद्याको प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह ( शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात ) त्याग 
देनेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर, सर्व 'पुरुषार्थमे सारभूत होनेसे आत्माके लिये श्रत्यन्त 
“हिततम भगवन्त पचपरमेष्ठीके 'प्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थसत्य (पारमाथिक 
रीतिसे सत्य ), अक्षय मोक्षलक्ष्मीको 'उपादेयरूपसे निश्चित करते हुए प्रवर्तमान 
तीर्थके नायक ( श्री महावीरस्वामी ) पूर्वक भगवत पचपरमेष्ठीको “प्रणणनन और 
वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके द्वारा सन्‍्मांन करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमार्गका 
आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते है । 
अ्रब, यहाँ (भगवत्कुल्दकुल्दाचार्यविरचित ) गाधासूत्रोका अवतरण किया जाता है । 
गांधा १-४ 
अन्वयाथः---[ एपः ] यह मैं [ सुरासुरमनुष्पेन्द्रबंदितं ] जो 'सुरेच्ध्ो, *असुरेन्द् 
और “रेन्‍्द्रोसे वन्दित हैं तथा जिन्होंने [ धौतघातिकर्ममल ] घाति कर्ममलको धो डाला 
है ऐसे [ तीर्थ | तीयेरूप और [ धर्मस्थ कर्तारं ] धर्मके कर्ता [ वर्धमानं ] श्री वर््धमान- 
स्वामीको [ प्रणमामि ] नमस्कार करता हूँ । 
[ पुन | और [ विशुद्धसद्भावान | विशुद्ध 'सत्तावाले [ शेषान्‌ तीर्थकरान ] 
१ पुरुषार्थ -घर्म, अथे, काम और सोक्ष, इन चार 


पुरषाथॉमेसे मोक्ष दी सारभूत श्रेष्ठ रे 
है। २ छित्ततम -- उत्कृष्ट हवितस्वरूप । ३ पअसाद्‌ प्रसन्नता, कृपा ।४ छपादेय-अहद करने है सके 
मोज्ललक्ष्मी द्विततम, यथार्थ और अविनाशी दोोनेसे उपादेय है। ५ अ्रणमन -देहसे नमस्कार करना | 
वन्द्त-> वचनसे स्तुति करना। नसस्कारसे प्रणमन और वन्दन दोनोंका समावेश होता है | ६ सुरेन्द्र - 
ऊध्वेलोकबासी देबोंके इन्द्र ।७ असुरेन्द्र -- अधोलोकवासी देबोंके इन्द्र | ८ नरेन्द्र -( मध्यलोकबासी ) 
मनुष्योंके अधिपति, राजा। ६ सत्ता--अरस्तित्व 


«० ्षकलसार --- [ जयक्‍ान 


ते ते से समंग ममग पत्तेगमेव फ्लेगं। 
बटामि ये उद्र ते अरहेत मालुसे खेते ॥ ३॥ 
क्या अरंताण मिद्वाण तह जमो गणहरा्श । 
अज्मागयत्ग्गाण साह़ण चेटि सल्मेर्सि॥ ४॥ 
तेरमिं विसुद्ध/श्सणणाणपदाणामम समासेम्ज । 
उबमसपयामि सम्म जत्तो णिल्वाण संपत्ती ॥ ५॥ [ फ्जगं ] 

एप मुरासुरमनुप्के्रअन्दित पौशबानिकृमकसश्‌ । 

प्रणगामि पर्षमान तीद ब्मस्त कतरद || है ॥ 

कान प्रनस्ताबदृरान सवर्नविद्धान विज्वेद्धनड्भाबाण्‌ | 

अमज्ञांथ शानरज॑नभाग्त्रितपोदीर्बाचाराग ॥ २ || 

सस्लात सदात समझ समझ प्रत्ककमर अन्येकषद ! 

इन्द्र क बतंगानानहतों भातुप क्षत्र १ ॥ 

उरवाएड्रप विड्धभपप्तणा लगो अजषरेभ्व' | 

अष्पायकरगेंगब सापुस्पश चनि मर्रेम्व |! ४ || 


शाप सीचकर्वि। [ शबरविद्धात ] सब लियभगबन्‍्तारे माष ही [न] जोर [ हक माष ही [च]धौर[ 
आरिबतपो दी बंबारज ) शआनाजार दाताबार चरिजाबचार तपाचार तथा वीाआर 
मुफ्त [ अबचात ] धमाका नमस्कार करता है । 

[ साख वाव सर्रण ] उत उत सबका [ क्र ] तथा [ बाजुरे देते स्ंकाकार ] 
अजनप्प क्षण विधान [ जन ] घर? त्ताका [ करक्ड मक्द ] माय हो शान--सअयुकाक 
झभण धौए [ इरकर्ड कर प्रतकर्श | प्रयष प्रर्येकफा-- स्वक्तिमस [६ रंदे ] क्या 
कात* हैं। 

[वि ] एशजकार [ जा द्रच ] पराम्ताकों [ विशवस्वा ] भिडोंफो [ सका 
बजपो८४९' ] शाषापोता [ कच्यतस्कामें ०१: ] प्रषाप्यायक्येका [ ५ ] जोर [ करेंग्स 
खूब ) «६ »चुकषाक! [ कया इन्स ) अवन्‍्कार करके [ केसे ] उनक [ किहक्दर्डक 
कर्म काशाजा्) विधृटरभअह्ामशयाणथ कायतकों [ कयाशाश ] धाप्म फरफे [ सम्पे 


>कज 
१ ल्‍कभा आकार उरामाया यौन अल्यू ५ गियकाकपरंगाकममपान.. विद्या रक्ैण जीव काम 
१ इक रुका हैं. भय । 


जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्लापत -- 


तेषां विशुद्धदशनज्ञानप्रधानाश्रम॑ समासाध | 
उपसंपचे साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्तिः | ५ || [ पंचकम्‌ ] 


एप स्वसंवेदनप्रत्यक्षदशेनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्पेन्द्रवन्दितत्वालिलोकैकगुरु , 
धौतघातिकर्म मलत्वाजगदलुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्य, योगिनां तीर्थत्वाचारणसमर्थ, धर्मकर्त- 
त्वाच्छुद्वस्वरूपबवृत्तिविधातारं, प्रवतेमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एवं परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपर- 
मेश्वरपरमपूल्यसुगृहीतनाम श्रीवर्धमानदेवं प्रणममामि ॥ १ ।॥ तदनु विशुद्धसद्भावत्वाद॒पाचपाको- 
तीर्णजात्यकातंस्वरस्थानीयशुद्धदशनशज्ञानस्थभावान्‌. शेषानतीततीर्थनायकान्‌ , सर्वान्‌ सिद्धांश, 
ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्या चारयुक्तत्वात्संभावितपरमशुद्भोप योग भूमिका ना चार यों पा ध्या य सा धुत्व वि शि- 
ष्टान्‌ श्रमणांश्र प्रणणामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचपरमेष्ठिनस्तचद्वयक्तिव्यापिन! सर्वानिव साँप्रत- 


उप्संपन्ने ] मैं 'साम्यको प्राप्त करता हूँ [ यतः ] जिससे [ निर्वाण संग्राप्तिः ] निर्वाणकी 
प्राप्ति होती है । 


टीकाः--जो सुरेन्द्रो, असुरेन्द्रो और नरेन्द्रोके द्वरा वन्दित होनेसे तीन 
लोकके एक ( अनन्य सर्वोत्कृष्ट ) गुरु है, जिनमे घातिकर्ममलके धो डालनेसे जगत पर 
अनुग्रह करनेमे समर्थ अनन्तशक्तिरूप परमेश्वरता है, जो तीर्थताके कारण योगियोको 
तारनेमे समर्थ है, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता है, उन परम 
भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी अ्रच्छा है ऐसे श्री 


वद्ध॑मानदेवको प्रवर्तेमान तीर्थकी नायकताके कारण प्रथम ही यह 'स्वसवेदनप्रत्यक्ष 
“दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप मैं प्रणाम करता हूँ ॥। १ ॥ 


तत्पश्चात्‌ जो विशुद्ध सत्तावान्‌ होनेसे तापसे उत्तीर्ण हुए (अन्तिम ताव दिये 
हुए अग्निमेसे बाहर निकले हुए ) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदशंनजञानस्वभावको प्राप्त 
हुए है, ऐसे शेष अतीत तीर्थकरोको और सर्वसिद्धोको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, 
चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्होने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको 
प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोको--जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्वरूप 
विशेषोसे विशिष्ट (भेदयुक्त) है उन्हे--न॑मस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 





१ साम्य> समता; समभाव | * स्वसंवेदनप्रत्यक्ष >स्वानुभवसे प्रत्यक्ष ( दर्शनज्ञानसामान्य 
स्वानुभवसे प्रत्यक्ष है )। ३ दशनज्ञानसामान्यस्वरूप - दर्शनज्ञानसासान्य अर्थात चेतना जिक्र 
है ऐसा | » अतीत - गत; भूतकालीन । 


ई +- अवचमससार -- [ ययक्‍ाज 


2 कर पक िध525४ कप के िज हि 
इतमानका् गोबरीइृत्व युगपण् चर 
दोाहणोचिदममसाचारमूतइतिक्मबरा(ोपरिशवंगनामिभानेन संकपभानि ॥ ३ ॥ अवैखकहै::; 
स्सिद्धाचारपोदाष्पायसभंसाधूनां प्रणतिबन्दनामिगानजद॒त्तेतड्ारेण भाज्यवापकमापपिकृम्यिकाकित: 
निर्मरेतरेतरसंब्सनवतविसीननिश्िसस्वपरविभागठगा अचछीत नमस्कार हत्या || ४ | सेल 
मरेबाईस्सिडाबा्यो दा ष्पायसरंसाधूनां विशेद्धशनदर्शनत्रबानस्वेज 
तस्तभद्धानाइधोधलतणतम्पस्द्नज्ञानस पादकमाजमं॑ समासत्य सम्न्धधनक्ानसंक्णों शलकें,” 
जीवत्कवापकूणतया पृथ्मवन्धसप्राहिदेतुयूर्त सरामचारित्र क्रमापतितमपि द्र३०कम्द फातसशकिः 
कलिकसड्ूविविक्ततया निदाणमंत्रातिदेशुभूत बोतरामचारिधारूप साम्एह॒स्तंक्पे | सम्प्दशंबहाक- 





तस्पश्नात्‌ इन्हीं पत्रपरमेप्ठियोंको, उस उस म्यक्षितमें (पर्यायमें) व्याप्त होके 
वाल समीको, वतमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीचकरोंका भरमाव होनेसे भौर महानिवेश- 
क्षत्रम उनका सद्भाव ह्ानस मनुप्यक्षत्रम प्रवर्तमान तीमनायकमुक्त बर्तमानकालबोचर 
बरनः (महाविदहक्षत्रम बतमान श्री सीमघरादि तीबकरोंकी भाँति मानों सभी 'च 
परग्मप्ठी भगवान बत्तमानकासम ही विद्यमान हा इसप्रकार प्रस्मन्त भक्तिके कारण 
भाजता भागर--त्रितवन करक उह ) मुगपद्‌ ग्रुगपद्‌ प्र्भात्‌ समुदागसरूपस और 
प्रत्यक्ष प्रत्येकको भ्र्यत्‌ स्यक्तिगतरूपस 'समावना करता हूँ । किस प्रकारते समाक्‍णा 
बरसा है? माललल्मीत स्वयवर समान जो परम निग्रेन्बताकी दीक्षाका उत्तय 
( प्रान/्मय प्रसण ) है उसक उचित मंगसाचरणभूत 'कृतिकर्मजास्त्रोषधिष्क 


बन्टताएबार_ ( कृतिक्मणास्त्रम उपत्शे हुए स्तुतिवक्षण ) के हारा 'सम्भाक्‍षना 
बरता ह॥ ? ।। 


प्रव एस प्रबार प्रश्त्त सिद प्राचाय उपाध्याय तथा सर्व साथूर्धोंको 
प्रणाम घौर वस्टनाइचारस प्रवतमात दसक द्वारा "भाम्यभागजक भावसे उत्पन्न लत्यना 





१ अंबाबजा -- खप्वाज, भागधता | + इसिकण - स्कोयाद १४ नस्‍ीशकोथे शडा ॥फीर्यया झविकाो 
है शिकण व्ल्कजेश्िलिक दिखा बन्तन है।३ शब्जाचमा- लेजाक्णा फरमा: सम्याण परम, भशायण 


करत । ४ फाध्य- आन शाध्य, विंगसन झशन खाज्य, "यकलम करत दोल्य जबोन्‌ प्येण | जाकक- माया 
क३ ककतत्यत जिंगशम झरअंबाब। धाम एाजेकावा अवोन्‌ प्यला | 


जैन शास्त्रमाला ] «- ज्ञानतक्त्व-प्रक्ापत -- 


घारित्रेक्यात्मकैकाग्य गतो उस्मीति प्रतिज्ञा: | एवं तावदयं साक्षान्त्रोक्षमार्ग संप्रतिपन्नः || ५।| 
अथायमेव बवीतरागसरागचारित्रयोरिष्टानि.फलत्वेनोपादेयहेयत्व॑ विवेचयति--- 
संपजजदि णिव्वाएं देवासुरमणुयरायविहवेहिं । 
जीवस्स चरित्तादों दंसगणाणप्पहाणादों ॥ ६ ॥ 








गाढ 'इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमे “अहद्वत 
प्रवर्तेमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्ही अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व- 
साधुओके झाश्रमको,--जो कि ( आश्रम ) विशुद्धज्ञानदश॑नप्रधान होनेसे *सहजशुद्ध- 
दर्शेनज्ञानस्वभाववाले आत्मतत्त्वका श्रद्धात और ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दर्शन 
और सम्यस्ज्ञाका सम्पादक है उसे-दप्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर, 
जिसमे "कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे 
सराग चारित्रकों--वह्‌ ( सराग चारित्र ) क्रसे आ पडने पर भी ( गुणस्थान-आरो- 
हणके क्रममे बलातू अर्थात्‌ चारित्रमोहके मन्द उदयसे झा पडने पर भी ) -दूर उललघन 
करके, जो समस्त कषायक्लेशरूपी कलकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है 
ऐसे वीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूँ। सम्यग्दर्शन, सम्यस्जान और 
सम्यक्चारित्रकी ऐक्यस्वरूप एकाग्रताको मै प्राप्त हुआ हूँ, यह इस प्रतिज्ञाका श्र्थ है। 


इस प्रकार तब इन्होने ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने ) साक्षात्‌ मोक्षमार्गको 
अगीकार किया ॥ ४-५ ॥ 


अ्रब वे ही ( कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) वीतरागचारित्र इष्ट फलवाला है इसलिये 
उसकी उपादेयता और सरागचारित्र अनिष्ट फलवाला है इसलिये उसकी हेयताका 
विवेचन करते है --- 





१ इतरेतरमिलन- एक दूसरेका परस्पर मिल जाना अर्थात्‌ मिश्रित दो जाना। २ अद्वेत +- 
पच परमेछ्ठीके प्रति अत्यत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पच परसेष्ठी भगवान्‌ और आराघक- 
रूप अपने भेदका विलय होजाता दै | इस प्रकार नमस्कारमें अद्वेत पाया जाता 
और वदनोच्चार दोनोंका समावेश द्ोता है इसलिये उसमें द्वेत कह्दा है, 
भेदविलीन हो जानेकी अपेक्षासे उसमें अद्वेत पाया जाता है। ३ सहज न ज 
शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिनका स्वभाव है वे । ४ सपादक-प्राप्त करानेवाला, उत्पन्न करनेवाला । 
४ कपायकरण -- कषायका सूक्ष्माश । 


है । यद्यपि नमस्कारमें प्रणाम 
तथापि तीघ्र भक्तिभावसे स्वपरका 


-- प्रचचक्षसार -- [ क्लॉंक्रण 
मेप्ते निवांणे देवासुरमनुजराजबिसजे! । 
जीवस्‍्प बरित्राएर्णनशनप्रधानात्‌ ! ६ ॥ 


संपयते हि दर्शनह्ानप्रधानाक्षरित्राइोतरागास्तोश्ः | त्त एप भर 
जराजधिमपक्जेशरूपो क्‍या । बतो के 0 


स्सरागबारित्रं हेपम्‌॥ ६ || 
अब चारित्रस्वरूपं विमाषवति-- 


चारिततं खलु धम्मो भम्मो जो सो ममो त्ति णिहिद्ठो । 


मोहक्खोह विहीणो परिणामों भणणों हु समो ॥ ७ ४ 


चारित्रं सु धर्मो धर्मो वस्तस्ताम्यमिति निर्दिश्ण्‌ । 
मोहशोमविहीन! परिणाम आत्मनों हि साम्वद ७ 





गांजा £ 

अन्वार्थ/---[ जीवस्‍स्प ] जीवको [ इर्शनद्ञानप्रबासात्‌ ] दर्शनज्ञानप्रचां 
[ चारिश्त्‌ ] भारिजसे [ देबासुरमनुश्राशबिमदे! ] देवेन्द, भसुरेस्त्त सौर नरेसके पैजवॉँन 
साथ [ निर्षा् ] निर्वाण [ संपपते ] प्राप्त होता है। ( जीवको सराग चारिषों 
देवेम्त्र इतमादिके बममोॉकी भौर बीतराग जारिजसे निर्बाणकी प्राप्ति होती है। ) 

टीडाः--दर्धनज्ञानप्रधान भारिजसे, मदि बह (चरित्र) मोतराग हो तो मौका 
प्राप्त होता है, और उससे ही, यदि गह सराग हो ठो दबस्द्र-पसुरे ड-नरेत्द्रके बेमगक्सेशसून 
शस्घ॒की भाप्ति होती है । इसलिये मुमुझुभोका दृष्ट फ्लवाला होनेसे बीतराजचारिंग 
प्रहण करने मोम्प ( उपादेय ) है और प्रतिप्ट फलवासा होनेसे सरागचारित त्वाननै 
मोग्म ( हेम ) है ॥ ६ ॥। 


अब चारित्रगा स्वरूप भ्यक्त गरत हैं --- 


गाषा ७ 
स्फबचानेः-[ चारित्र ] चारित्र | कहु ) वास्तभर्मे [ कर्जः ] बम है। [वा 


घर्जः ] जो धर्म है [ तत्‌ साम्पद्‌ | बह साम्प है [वि निर्देश्य] ऐसा (शास्त्रमिं) कहा 
है। [ ताम्ब॑ हि] साम्य [ भोइश्ोगबिदीन! ] सोहक्षोमश्हिंत [ आस्मजः प्रिणाग' ] 
प्राश्माका धरिणाम ( भाव ) है। 


जेम शास्त्रमाला | -- झानतस-प्रन्मापत -- पु 
छरूपे चरण चारित्र | घतमयप्रवृत्तिरित्यथ) । तदेव पस्‍्तुस्वभावत्ाडूमः । शुद्धचैतन्य- 
, 
प्काशनमित्पथे! । तदेव व यथावस्थितात्मगुणस्वात्साम्यम्‌ | साम्यं तु दशनचारित्रमोहनीयो« 
हुयापादितसमस्तमीहक्षोमाभावादत्यस्तनिर्विकारों जीवस्प परिणाम) ॥ ७ ॥ 
सथात्मनश्वारिरित्व॑ निश्िनो ति-+ 


परिणमदि जेण दब्बं तकालं तम्मय त्ति परणत्तं । 
तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मो मुणेयव्वो ॥ ८ 0 


परिणमति येन द्वव्यं तत्काले तन्मयमिति प्रश्ञप्तम | 
तस्माद्व्मपरिणत आत्मा धर्मों मन्तव्यः || ८ ॥ 
यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत्‌ तस्मिन्‌ काले किलो«ण्यपरि- 





टीकाः--स्वरूपमे चरण करना ( रमना ) सो चारित्र है। स्वसमयमे प्रवृत्ति 
करना ( अपने स्वभावमे प्रवृत्ति करता ) ऐसा इसका अर्थ है । यही वस्तुका स्वभाव 
होनेसे धर्म है। शुद्ध चेतन्‍्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है| वही यथावस्थित 
आत्मगुण होनेसे ( विषमतारहित सुस्थित आत्माका गुण होनेसे ) साम्य है। और साम्य, 
दर्शनमोहतीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होनेवाले समस्त मोह और  क्षोभके 
अभावके कारण अत्यन्त निविकार ऐसा जीवका परिणाम है । 


भावार्थः--शुद्ध आत्माके श्रद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद्ध भाव ( मिथ्यात्व ) वह 
मोह है और निरविकार निश्चल चेतन्यपरिणतिरूप चारित्रसे विरुद्ध भाव (अस्थिरता ) 
वह क्षोभ है। मोह और क्षोभ रहित परिणाम, साम्य, धर्म और चारित्र यह सब 
पर्यायवाची है ॥| ७ 0 


अब आत्माकी चारित्रता (अर्थात्‌ आत्मा ही चारित्र है ऐसा ) निश्चय करते है.--- 


गाया ८ 
अन्वयाथे+--- द्वव्यं | द्रव्य जिस समय [ येन ] जिस भावरूपसे [ परिणमति ] 
परिणमन करता है [ वत्काढ | उस समय [ तनन्‍्मयं ] उस मय है | इति ] ऐसा 
[ प्रश॒प्त ] ( जिनेन्द्र देवने ) कहा है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ घर्मपरिणतः आत्मा ] 
धर्मपरिणत आत्माको [ घर: मन्तव्यः ] धर्म समझना चाहिये । 


टीकाः---वास्तवमे जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता हे; 
२ 


१० >« प्रबचमसार -- [ जरबधाल 


मताय'पिल्दर सनम मबति | ततो5पमास्मा भर्मेण प्रिलतों धर्म शव कालीति 
नबाखित्वम्‌ || ८ ॥ 


अब बीषस्प शुभापुमइदत्य तिक्नोति-- 
जीवो परिणमदि जदा सुद्देण भसुद्देण वा सुहो भयुहो । 
सुद्बंण तदा सुद्धो हृवदि हि परिणामसब्भावों ॥ ६ ॥ 


छोष परिणमति यदा श्मेनाइमेन वा झ॒थो5श्ुुग' । 
प्रुद्धेन दा श्ड्शों म्भति हि परिणाम ल्मावः | ९ ॥ 


यदापमात्मा छमेनाशमेन वा रामखबेन परिणमति तद्ा अपाताविष्ण्रानफृरि- 





बह द्रब्य उस समय उष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँत्रि उस मब है, 
इसलिये यह भ्रात्मा घमरूप परिणमित हानेसे घम ही है। इसप्रकार प्रात्माकी 
खारित्रता सिद्ध हुई । 


भावार्भ:--सातवीं गाणामें कहा गया है कि चआारित्र भात्माका ही भाव है। 
और हाँ भ्राठवी गाधामें प्रभेदनयसे यह कहा है कि जसे उष्णतारूप परिणमित शोहेका 
गोला स्वय ही उष्णता है--लोहेका गोला भौर उष्णता पृथक नहीं है इसी प्रकार 
बारित्रमावसे परिणमित भ्रात्मा स्वय ही चारित्र है ८ || 


प्रव यहाँ जीवका शुभ भशुम भौर शुदस्व निश्चित करते हैं प्रणति वह 
बतलात हैं कि जीव ही शुम भशुम भौर झुझ है-- 


माषा है 

अन्पयाबे --[ जीदः ] जीव [ परिणामस्वमन्‍थ ] परिणामस्थभावी इोनेसे 
[ पद्ा ] जब [ मेन था अहुमेन ] शुभ मा प्रणुम भावरूप [ परिणमत्ति ] परिणमत 
करता है [ शुभ” अश्यम ] तब शुभ मा प्रशुम ( स्‍्वय ही ) होता है [ हड्ेश ] भौर 
जब घणुद्धमावक्प परिणमित होता है [ तदा झुद्ध! दि मवति ] तन शुद्ध होता है । 


टीका'--जब यह भात्मा णुभ या अल्तुम राम मामले परिणमित होता है तय 
ऊजबा कुसुम या तमाल पुप्पक लाख या काले रगरूप परिणमित स्कशष्टिककी भांति 


जैन शास्त्रमाला -- शानतश्व-प्रश्ञापन ++ ११ 


णतस्फटिकवत्‌ परिणामस्वभावः सन्‌ शुभोष्शुभशञ्न भवति | यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परि- 
णमति तदा शुद्धारागपरिणवस्फटिकवत्परिणामखवभावः सन्‌ शुद्धों भवतीति सिद्धं जीवस्य 
शुभाशुभशुद्धलवम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ परिणाम वस्तुस्वभावत्वेन निश्विनोति-- 





परिणामस्वभाव होनेसे शुभ या अशुभ होता है ( उस समय आत्मा स्वयं ही शुभ या 
अशुभ है), और जब वह शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध अ्रागपरिणत 
( रग रहित ) स्फटिककी भाँति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है। (उस समय 


आत्मा स्वय ही शुद्ध है)। इस प्रकार जीवका शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व 
सिद्ध हुआ । 


भावाथ!--आरात्मा स्वेथा कूटस्थ नही है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना 
उसका स्वभाव है, इसलिये वह जसे जैसे भावोसे परिणमित होता है वेसा वैसा ही वह 
स्वय हो जाता है । जेसे स्फटिकमणि स्वभावसे निर्मल है तथापि जब वह लाल या 
काले फूलके सयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तब लाल या काला स्वय ही हो जाता 
है । इसीप्रकार आत्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब! 
गृहस्थदणामे सम्यक्त्व पूर्वक दानपूजादि शुभ शअनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे और सुनिदशासे 
मूलगुण तथा उत्तरगुण इत्यादि शुभ अनुष्ठानरूप शुभोपयोगमे परिणमित होता है तब 
स्वय ही शुभ होता है, और जब मिथ्यात्वादि पाँच प्र॒त्ययरूप अशुभोपयोगसे परिणमित 
होता है तब स्वय ही अशुभ होता है और जैसे स्फटिकमणि अपने स्वाभाविक निमंल 


रगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है, उसीप्रकार आत्मा भी जब 
निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपपोगमे परिणमित होता है तब स्वय ही शुद्ध होता है। 


सिद्धान्त ग्रन्थोमि जीवके असख्य परिणामोको मध्यम वर्णनसे चौदह गरुणस्थान- 
रूप कहा गया है । उन गुणस्थानोको सक्षेपसे “उपयोग'रूप वर्णन करते हुए, 
तीन गुणस्थानोमे तारतम्य पूर्वक ( घटता हुआ ) अशुभोपयोग, चौथेसे छट्ठ ग्रुणस्थान 
तक तारतम्य पूर्वक ( बढता हुआ ) शुभोपयोग, सातवेंसे बारहवे गुणस्थान तक 


तारतम्य पूर्वक शुद्धोपपोग और अन्तिम दो गुणस्थानोमे शुद्धोपपोगका फल कहा गया 
है,--ऐसा वर्णन कथचित्‌ हो सकता है ॥ ६ ॥ 


अ्रब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निश्चय करते है -- 


भंथम' 


ऐश *> इक्कणसार [ कगबानच 


णत्यि विणा परिणाम झत्यो अत्यं विणेद्र परिणामों । 
दब्बगुणपज्जयत्यो भत्पो भत्यित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥ 


नास्ति बिना परिभाममर्थो वे विनेश परिणावः | +;र 
द्रष्बगुणपर्य वस्थो जो +स्तिव्वनिईत। ।। १० )। है 


न यह परिणाममन्तरेज वस्तु प्रचामासम्शते | बस्तुनों ईम्पादिभि परेणीमाह 
प्रथगुपसम्मामाबामि'परिचामस्प खरसजझ्ऋल्पलवाव्‌ दश्यमानगोरसादिपरिणामगिरोधान] करके 
बस्तु परिभामोएपि न सतामारुम्भते । स्वाप्रपभूतस्प इस्तुनोंमाबे निराभ्ेगस्‍्न पेरिलॉयेस्ल 
शत््पस्बप्सक्नत्‌ । बस्तु पुनरूतू्णतासामान्यरुकषले दरस्बे सहमानिषिशेषसश्रक्षेत्‌ गुलेदु हर्मओर् 





भाया १० न 5 
मस्मपार्थ:--[ रह ] इस लोकमे [ परिक्षाम॑ दिना ] परिणामके बिना [ लव 
नाप्ति ] पदार्थ नहीं है [ मर्थ बिना ] पदार्भक जिना [ परिणामः ] पका जुर नहीं है, 
[ अरब! ] पदाय [ हस्पगुणपर्यपस्थ ] द्रव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला भौर [ " | 
(उत्पादब्ययप्रौन्‍्यमय ) भस्तिर्वस बना हुमा है। ४ 2] 
टीकाः--परिणामफे बिना बस्तु भ्रस्तित्व घारण नहीं करती नर्मोकि ब्तु 
द्रव्यादिके द्वारा (द्रव्य-क्षेत्रकाल माजसे) परिणामसे भिन्न भनुमभबमें ( देखनेगें ) गहीं 
अ्राती कयोंगि (१) परिणाम रहित वस्तु गधेके सींगके समान है (२) तैथा उत्तका 
दिखाई देनेवाले गोरस इत्यायि (धूघ दही वगरह) के परिणामोने साथ "जिरोध भातां 
है । ( जस--परिणामब बिना वस्तु भ्रस्तिरव घारण नहीं करती उसीप्रकार ) बस्तुके 
दिता परिणाम मी प्रस्तत्वकी घारण नहीं करता क्योंकि स्वाश्यभूत वस्तुके भ्रभाषमें 


( प्रपने प्राश्यरूप जां बस्सु है यह नहोंतो ) निराश्रय परिणामको सुम्पताका 
प्रसग झाता है । 


१ दि बश्दुको परिजास रदि|द माना जादे सो गोग्स इत्कारि जस्तुर्मेक बूथ, इड्ी शाति जो 
भरिश्कल प्रत्यक्ष दिश्वाई ददे हैं इनक साथ विरोध आवेगा। 


जन शा्रमाला ] «-- ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन +- १३ 


विशेषलक्षणेषु॒पर्यायेषु व्यवस्थितम्ृत्पादव्ययध्रौ्यमयास्तित्वेन निवर्तितनिव्नंचिमच । अतः 
परिणामस्वभावमेव || १० ॥ 


अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भववतो! शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति--- 


और वस्तु तो 'ऊध्वेतासामान्यस्वरूप द्रव्यमे, सहभावी विशेषस्वरूप ( साथ 
ही साथ रहनेवाले विशेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे ) गुणोमे तथा क्रमभावी 
विशेषस्वरूप : पर्यायोम्रे.. “रही. हुई और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमय अस्तित्वसे बनी हुई है; 
इसलिये वस्तु परिणाम-स्त्रभाववाली ही है। 


भावाथः--जहाँ जंहाँ* वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता 
है । जेसे--गोरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोसे युक्त ही दिखाई 
देता है । जहाँ परिणाम नही होता वहाँ वस्तु भी नही होती । जैसे कालापन, स्तिग्धता 
इत्यादि परिणाम नहीं है तो गधेके सीगरूप वस्तु भी नही है । इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु 
परिणाम रहित कदापि नही होती । जैसे वस्तु परिणामके बिना नही होती उसीप्रकार 
परिणाम भी वस्तुके बिना नही होते, क्योकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम 


किसके आश्रयसे रहेगे ” गोंरसरूप आश्रयके बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके 
ग्राधारसे होगे ? 


और फिर वस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है। उसमे त्रेकालिक ऊर्ध्व॑ प्रवाह 
सामान्य द्रव्य है, और साथ ही साथ रहनेवाले भेद गुण है, तथा क्रमश. होनेवाले 
भेद पर्याय है। ऐसे द्रव्य, गुण और पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नही होती । 
दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यमय है अर्थात्‌ वह उत्पन्न होती 
है, नष्ट होती है और स्थिर रहती है | इसप्रकार वहे द्रव्य-गुण-पर्यायमय और उत्पाद- 


व्यय-न्नौव्यमय होनेसे उसमे क्रिया ( परिणमन ) होती ही रहती है । इसलिये 
परिणाम वस्तुका स्वभाव ही है ॥| १० ॥ 


अब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क ( सम्बन्ध ) है ऐसे जो शुद्ध 
श्रौर शुभ ( दो प्रकारके ) परिणाम है उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये ( शुद्ध 
परिणामके ग्रहण और शुभ परिणामके त्यागके लिये ) उनका फल विचारते है --- 


_१--कालकी अपेक्षासे स्थिर होनेको अर्थात्‌ कालापेक्षित प्रवाइको ऊर्ध्वता. अथवा ऊंचाई कहा जाता 
है । ऊध्वेतासामान्य अथौत्‌ अनादि-अनन्त उच्च ( कालापेक्षित ) प्रवाहसामान्य द्रव्य है| 


हर «- क्रचयलार ०« ( जयााव 


धम्मेण परिनदप्पा भ्र्पा जदि सुड्संक्योगजुदो। * 
पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवज॒त्ों व सम्गसुहं ॥ ११ ह 
चर्मेश परिणतात्ता भत्मा गदि हुदवकंग्गोचपुता | 
आाप्नोति निर्यालनुम पघ्योषपृछो का स्क्‍लंतुरुण | ११ ॥ 


पदापनास्मा भर्मररिणतस्वमाषः इंड्रोपगोजपरियरिहाइति हरदा 
सभा स्ककार पंकरणमसम पारित्र' भालान्जोलगवाप्नोति । कदा हु 
दरिणरवा मेबघछते तदा सप्रवनीक गच्चितया 
विखिनमप्नोरस्क्िपृकनो दाहपु'ख़मिव स्परंतुखकत्यमपाप्नोति | बता केदोस्लेणव 


इकेपोनोहए॥ ११॥.||$ २ है हैष! ॥ ११ ॥ रे हु 


जाया ११ 


जअन्दबाब --[ बेल परिणतारणा ] धमम परिणमित स्वव्पवाला [ का 
प्रारमा [ बहि ] यदि [ "द्धव॑श्र॑योेशयृत्त ] णुद उपयागम मुक्त हो तो[ किल्लैण 
भोज सुरूका [ आपोति ] प्राप्त गरता है [ शुनोफपृक' वा ] भौर यदि शुभोगयोकशलं 


हो सा [ स्वर्ममु्ख ] स्वगक सुखना (अथगा) प्राप्स करता है । 


रीक्र।-- जब यहू घारमा धमपरिणत स्वभाजवाला होता हु शुड़ोक्को 
अह्जथितिका प्रारश करता जनाय रखता है सब जा जिरोंची शक्ष्तिले रहित कीषक 
और घपना शाय हरसब सलिय समण है एगा चारिजवान हॉगेले ( बह ) सावाण 
जाकको प्राज् करता है भोर जब जह भमपरिणत स्यजाववाजा होनेषर जी 
बुओोपपयाप परिश्तिक शाव पता हाता है तब जा 'विराधी भक्ति सहित हॉकी 
शबकार्ब कग्मन घसमत है घोर क्चवित्‌ जिः्य कार्य करनेबाला है केसे यज्रीयो 
मृफन ओडेश जन पॉस्तिम हु किए! 7घा भर किसी मत्रक प्र हारा किक पड़ी 
शो बढ़ पलकों शलसल “सी हाता ) एमांग्रषार बह स्वर्ण मुके वभ्यफों आाप्य होकों 
है. दृ्जाविये बुडापपात उपाईप है घोर शजागबाण ह#य है । 








(१) बाल, पूजा पंच बाए(फ्रम रंफा!»आवे परषि गत न्यतरिकन जो जजोपनोज है कह पायिकता 
फिकस-की है समक्ये आप ( पुआनस्‍फ्करत्मन ) चच ल्टाची कर्क आदिस है भीर शीवमम पाकित 
फिकसकी छरंय हदिफ है । 


पैन्न शास्त्रमाला ] -- झ्ञानतस्व-प्रज्ञापन -- १५ 
भ्थ चारित्रपरिणामसंपर्कासं भवादत्यन्तहेयर॒पाशुभपरि णामस्प फलमालोचयति- 


असुहोदयेण जम आदा कुणरों तिरियों भवीय ऐेरइयो । 
दुफखसहस्सेहि सदा अभिधुदों भमदि अच्चंतं ॥ १२॥ 
अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तियग्भृत्वा नैरयिकः | 


ह 


दुःखसहसी! सदा अभिद्रु तो श्रमत्यत्यन्तम्‌ ।। १२ ॥ 


यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयश्रशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा 
कुमनुष्यतियंडनारकअ्रमणरूप॑ दुःखसहस्रवन्धमनुभवति । तृतआरित्रलव॒स्याप्यभावादत्यन्तहेय 
एवायमशभोपषयोग_इति ॥१२॥ एयमयमपास्तसमस्तशुभाशुभोपयोगवृत्ति: शुद्धोपयो गबृत्तिमात्म- 
साल्कुर्वाणः शुद्धोपयोगाधिकारमारमते । 


व तू. “ज॑ू७----... 








भावार्थ:--जैसे घी स्वभावत शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गर्म 
घीसे जल जाते है, इसीप्रकार चारित्र स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग 


चारित्रसे बन्ध होता है। ज॑से ठडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग 
चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है ॥॥ ११ ॥ 


अब चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो भ्त्यन्त हेय है ऐसे 
अशुभ परिणामका फल विचारते है -- 


गाथा १२ 


अख्याथः--[ अशुभोदयेन ] अशुभ उदयसे 
कुमनुष्य [ तियंग्‌ ] तिय॑च [ नैरयिकः ] और नारकी 
हजारो दुखोसे [| सदा अभिद्गुतः ] सदा पीडित 
( ससारमे ) अत्यन्त भ्रमण करता है । 


[ आत्मा ] आत्मा [ कुनरः ] 
| भृत्वा | होकर [ दुःख सहस्रौः ] 
होता हुआ [ अत्यंत॑ श्रमाति ] 


टीकाः--जब यह आत्मा किचित्‌ मात्र भी धर्मंपरिणति 
हुआ अशुभोपयोग परिणतिका अवलम्बन करता है,, 
नारकीके रूपमे परिभ्रमण करता हुआ ( तद्रूप ) हजारो 
करता है, इसलिये चारित्रके लेशमात्रका भी ग्रभाव 
अत्यन्त हेय ही है ।॥ १२ ॥ 


को प्राप्त न॑ करता 
तब वह कुमनुष्य, तियच और 
रो दुखोके बन्धनका अनुभव 
भाव होनेसे यह अशुभोपयोग 


१६ «« अरकचयसार «७ [ अजवाभ 
तब छद्घोपपोगफमात्मन। बोस्साइबाबंगमिदौति- 


अइसयमादममुत्यं विसयातीर्द अणोवममर्णत॑ । 
अव्जुच्छिरण प॒ सह सुद्धुवभोगप्पसिद्धां ॥ १३ ॥ 


अविशयमारमसह्डत्यं क्पिपातीतमनीषस्वममन्तू । 
अध्युष्छिन्न च हुर्ख झद्धोपपोनत्रफ्तिड्ानाद || १३ |। 


मासंसारा5पू्वपरमाद्भताइादरूपत्वादात्मानमेबाशिस्य 
न्तगिसश्नणत्वात्समस्तायतिनिरपापिसवान्ने रन्तर्म प्रवर्टमानत्वाघातिकय बदास्मह्टत्व॑ | 
मनौपम्पमनन्तमब्युष्छिन्त चर श्लृद्धोपयोगनिपद्मानां ुखूमतस्तत्स्ंषा प्राइसीकओ ॥ रहकर 
कक न सा स्यतत>5 तक लमाअन फजका 32” 


हसप्रकार यह ( भगवान मुन्वकुन्दानाय देव ) समस्त शुभादुनोपनोन्म लक 


( छुमठपयोगरूप भौर भ्रकशुम उपयोगरूप परिणतिको ) प्रपास्त कर ( हेग माभकर, 
तिरस्कार करके, दूर करने ) शुद्धोपमोगवृत्तिको स्‍भातमसात्‌ ( प्रात्मरूप, प्रषनेक्ण ) 
करते हुए झुद्धोपयोग प्रधिकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें ( पहसे ) 

फलकी झारमाके प्रोत्साहनके लिये प्रशसा करते हैं । 


गाषा रैहे 


अन्यवा्े :---[ छद्धोपपोगप्रसिद्धानां ] शुद्धोपपोगसे 'निष्पन्ष हुए भात्मालॉक्) 
( केबली भोर सिद्धोका ) [मुख ] सुख [ मतिज्ञ्य ) भ्रतिशय [ आत्मसक्त्य ] 
प्रात्मोत्यप्त [ दिषवातीसे ] विपयातीत ( भतीन्द्रिय ) [ शनौपम्प॑ ] अनुपम [ अकख | 
भ्रनम्त ( झविनाणी ) [ अध्यूस्डिन्न व ] झोर भविष्छिन्न ( प्रटूट ) है। 


टीकाय!-- (१) भ्रनादि ससारसे जो पहल कभी प्रनुमबमे नहीं भागा ऐड 
अपूर्ण परम भदूमुत भाहादरूप हानेस भ्रतिणय/ ( > ) झात्माका ही ग्राशअय चेकर 
( स्वाश्नित ) प्रगर्तेमान हानस प्रास्मात्पप्त ( ३ ) पराश्रयसे निरपेक्ष होनेसे ( स्पन्च 
रख मध बस भौर धाम्दक तजा समल्पविकल्पने भ्राश्रयकी भ्रपलासे रहित होनेसे ) 
“बिपयातीत' ( ४ ) भ्रत्यन्त विलक्षण हानस ( भ्रन्य सुखोंसे सबथा भिन्न शक्षणवात्ता 








१ विष्वन्न इाजा » कत्पज दाना; फलरूप दवांना; सिद्ध दोगा। शुद्धोपबोगस सिष्पन्न हुए शर्चीत्‌ 
झुड्ोफ्कोरा कार म्कके क्करूप हुए । 


4 
पैन शास्त्रमाल्ा ) “-- शानतच्च-प्रश्ापन -- १७ 


अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूप॑ निरूपयति-- 


सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागों। 
समणो समसुहृदुक्खों भणिदों सुद्धोवश्योगो त्ति ॥ १४ ॥ 
सुविद्तिपदार्थकत्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः । 
भ्रमण: समसुखदु/खों मणितः शुद्धोपयोग इति ।। १४ ॥ 


| 
सत्रारथ ज्ञानवलेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थ त्वात्सुविदितपदा थसूत्र। । 
सकलपढठ जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात्प॑चेन्द्रिया भिलाप विकन्पाच व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्रुपे सेय- 





होनेसे ) अनुपम', (५) समस्त श्रागामी कालमे कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 
अनन्त' और (६) बिना ही अन्तरके प्रवर्तमान होनेसे श्रविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसे 


निष्पन्न हुए आत्माओके होता है, इसलिये वह (सुख ) सर्वथा प्रार्थनीय 
( वाछनीय ) है ॥ १३ ॥ 


अब शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप कहते है --- 


गाया १४ 
अन्वयार्थः--[ सुविदितपदाथक्षत्रः ] जिन्होने (निज शुद्ध श्रात्मादि) पदार्थोको 
और सूत्रोको भली भाँति जान लिया है, [ संयमतपःसंयुतः | जो सयम और तपयुक्त 
है, [ विगतरागः ] जो वीतराग अर्थात्‌ राग रहित है [ समसुखदुःखः ] और जिन्हे 


सुख-दु ख समान हैं, [ श्रमणः ] ऐसे श्रमणको ( मुनिवरको ) [ शुद्धोपयोगः इति 
भणितः ] 'शुद्धोपयोगी' कहा गया है । 


टीकाः---सूत्रोके अ्र्थेके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य और परद्रव्यके विभागके 'परिज्ञानमे 
श्रद्धाममे भर विधानमे ( आचरणमे ) समर्थ होनेसे (स्वद्वव्य और परद्रव्यकी 
भिन्नताका ज्ञान, श्रद्धान श्रौर आचरण होनेसे ) जो श्रमण पदार्थोको और ( उनके 
प्रतिपादक ) सूत्रोको जिन्होंने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह 
,. जीवनिकायके हननके विकल्पसे और पचेन्द्रिय सम्बन्धी अ्भिलाषाके विकल्पसे 





१. परिज्ञान > पूरा ज्ञान; शान । 
रे 


श्प ++ अ्रक्‍क्‍्णकार -- [ क्‍्य्ण 


मनाद्‌ , स्वदुपनिज्ञान्तमिस्तरजचैतत्यअतपकाथ संगकतपरालेकृत! । 


देदनीयक्पाकनियर्तिततुकरु :झशनितप रियामदेक्स्वत्वास्समतुझदुःख!. अमणा 
इस्पमिषीयते ।। १४ | 
मद पुद्दोपगोमतामानम्तरमनिक्षद्धा्मस्मकषदामम गिनद ति 
उवशोगविसुद्धों जो विगदावरणंतरायमोहरभो। 
मूदो सयमेवादा जादि पार शेयमूदा्ं ॥ १४ ॥ 
उषबोमविक्लद्ों नो बिभताबरणान्तरायमोहरजाः | 
भूत* स्‍्वयमेषात्मा याति पार क्षेबथूतानास | १४ ॥| पु 
भात्माको '"श्यावृत्त करके झात्माका झुदधस्वरूपमें सममन करनेसे, प्रौर 'स्वस्पक्रिशान 
श्तस्तरग '"जेतन्यप्रठषन होनेसे जो समम झौर तपयुक्त हैं, सकल मोहमौको 
बिपाकसे भेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे ( समस्त मोहनीय कमेके उदयसे भिन्तत्क्की 
उत्कृष्ट भावतासे ) निबिकार प्राध्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो बीत्तराब है, 
भौर परमक्लाके भ्वलोकनके कारण साता वेदनीय तथा प्रसाता मेदनीयके विषाकती 
उत्पन्न होनेबाले जो सुस-दुस उन सुख-दुस जनित परिणामोंकी विषमताका प्रभुलण 
नहीं होनेसे ( परम सुखरसमें स्तीन निबिकार स्वसंवेटनरुप परमकशाके क्‍्रगुणकके 
कारण इप्टानिष्ट सयोगर्मि हर्ष द्ोकादि बिषम परिणामोंका प्रनुभमभ ने होनेखें ) 
जो “समसुख॒दु लख हैं ऐसे श्रमण छुद्धोपयोगी कहलाते हैं।॥ १४ ॥ 
प्रब शुद्धोपयोगकी प्राप्तिक बाद तस्काल ( प्रम्तर पड़े बिना ) हो होमेचाली 
झुद्ध प्रामस्वभाव ( केवलज्ञान ) प्राप्तिकी प्रणसा करते हैं -- 
नाप १४५ 
अस्ववार्थ --[ व ॒] जा [ उपयोगविदुदः ] उपयोग गिशुद् ( शुश्धोपजोनी ) 
ज्यातूच करके -- इटाकर; रोफकर; आकय करके । २. स्ककशाकिजाण्स - स्वर क्यों अंक ऋष्मा 
जिल्सरंग - सरंग रहित; चंचसता रदिय; बिकलर रहिल) शतम्स| ४ प्रतपम दोजा- प्रधाफयाज दोगह, वफाकित 
दोन्य, रेपीप्कभाज होता | / लजशुरूदुःश्य -- डिन्हें सुख और दुस ( इश्ममिह लंबोषा ) बोजों लबान हैं। 








जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- १६ 


यो हि नाम सैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाश्वक्ति विशुद्धों भूखा वर्तते स खलु 

कर * हग्रंथि त्ये | बे बकारचेंतन 
प्रतिपदमुद्धिय्रमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरदग्रन्थितासंतारवद्धच्ठतरमी हग्रंथितयात्येत॒नितिकार चेतन्यो 
निरस्तमपस्तज्ञानद्शनावरणान्तरायतया निःश्रतिधविजुम्भितात्मशक्तिश् स्यमेव भूतों ज्ेयत्वमा- 


पत्नानामन्तमवाप्नोति | हह किलात्मा ज्ञानस्वभावों ज्ञानं तु क्षेयमात्रं ततः समस्तक्षेयान्तर्व र्तिश्ञान- 
स्वभाव त्मानमात्मा शुद्गीपयोगप्नमादादेवासादयति ।। १४ ॥ 


अथ शुद्धोपयोगजन्यस्प शुद्धात्मस्वभावडाभस्प कारकान्तरनिरपेक्षतया5त्यन्तमात्मा- 
यत्तर्व॑ द्योतयति-- 


है [ आत्मा ] वह आत्मा [ विगतावरणान्तरायमोहरजाः | ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
अन्तराय और मोहरूप रजसे रहित [ स्वयमेव भूतः ] स्वयमेव होता हुआा 
[ ज्ञेगभूतानां | ज्ेयभूत पदार्थोके [ पार याति | पारको प्राप्त होता है। 


टीक्ाई--जो ( आत्मा ) चेतन्‍्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशक्ति 
विशुद्ध होकर वर्तंता है, वह ( आत्मा ), जिसे पद पद पर ( प्रत्येक पर्यायमे ) 
"विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, अनादि ससारसे बँधी 
हुई दुढतर मोहग्रन्थि छूट जानेसे अत्यन्त निरविकार चेतन्‍्यवाला और समस्त ज्ञानावरण, 


दर्शनावरण तथा अन्तरायके नष्ट हो जानेसे निविष्न विकसित आत्मशक्तिवान 
स्वयमेव होता हुआ ज्ञेयताको प्राप्त ( पदार्थों ) के अ्रन्तको पा लेता है । 


यहाँ ( यह कहा है कि ) आत्मा ज्ञानस्वभाव है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, 
इसलिये समस्त ज्ञेयोके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे 
आत्माको आत्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है। 


॒ 

भावाथे।-- शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है, 
और इसप्रकार मोहका क्षय करके निविकार चेतनावान होकर बारहवे गुणस्थानके 
अन्तिम समयमे ज्ञानावरण, दशनावरण और अस्तरायका युगपद्‌ क्षय करके समस्त 


शेयोको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करता है। इसप्रकार शुद्धोपयोगसे ही 
शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है ॥ १५॥। 


अब, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति अन्य कारकोसे 


१ विशिष्ट - विशेष, असाधारण, खास | 


ं 


जे ««> क्यचमसार «« [ जभकाय 


तह सो लद्धसहावों सब्वण्टू सब्वलोगपदिमहिदों । 
भूदों सयमेवादा हवदि सयंभु त्ति भिदिद्वो ॥ १६ ॥ 
तथा स रुण्यस्थमव! सर्क्! सबंसोकपतिमहितः | 
भूत) स्वथमेदात्मा मदति स्ववस्सूरिति निर्दिष्ठ ॥ १३ )। 


जये खल्बात्मा छद्धोपपोगनाकनाशुपाषप्रत्कस्तमितलमस्‍्तयातिकर्मतपा शहसक, 
पदानसाप्रक्िचित्सकगा, इुद्धानन्तशक्तिज्ञा कस्वसादेन रस्तन्वतवापूप्‌हीतकर्त्रकपिफार), हक. 


निरपेक्ष ( स्वतत्र ) होनेसे प्रत्यन्त भ्रात्माषीन है ( सेक्षमात्र पराणीन नहीं है है। 
महू प्रगढ करते हैं -- 





मादा १९ 


अन्दपार्थ --[ तशा ] इसप्रकार [ सः भात्पा ] गह प्रात्मा [ रण्यसकर ) 
स्वभावको प्राप्त [ सर्ेज्षा ] सवज्ञ [ स्बंछोकपतिमद्दित! ] भ्ौर सर्व ( तीन ) लोकके 
'पिपतियोंसे पूजित [ सवपमेब भूत ] स्वयमेव हुमा होनेसे [ स्ववंसू! कही ] 
'स्वयभू' है [ इति निर्दिष्ट! ] ऐसा जिनेन्त्रवेवने कहा है । 


टीका --छुद्ध उपयोगबी भावनाके प्रसावसे समस्त णातिकर्मोंके नष्ट होने 
जिसने धुद्ध भ्रनन्तशम्तिवान अतय स्वभावको प्राप्त किया है ऐसा यह ( पूर्बोक्‍्त ) 
भ्रात्मा-- (१) शुद्ध प्रतन्तणक्तियुक्त जञायक स्वभावजबे कारण स्वतंज होनेसे चिकने 
करू शके प्रधिगारकों प्रहण जिया है ऐसा (२) शुद्ध भनन्तफक्तियुक्त शासकपफ्से 
परिणमित होनके स्वभाजक कारण स्वय ही प्राप्प होनेसे ( स्‍्वय ही प्राप्त होता 
हामेस ) कर्मस्वका प्रनुभव करता हुआ (३) शुद्ध भ्रमम्तणक्तियुक्त झ्ञानकुपके 
परिणमित हामब स्वभाजसे स्वय ही साधकतम ( उत्कृष्ट साधन ) होनेसे करणवाको 
बारण बरता हुंप्रा (८) छशुद् भनतम्तशवितयुक्त ज्ञानरुपस परिणमित हौनेंके 
स्वभावक कारण स्वय ही कम द्वारा समाश्रित हानस ( भ्र्थात्‌ कर्म स्‍्वयकों हीं 
दैजम पाता हासस ) सस्पदानताछो धारण करता हुआ (५ ) शुद्ध प्रनस्तप्क्तिमव 
जञानब्पस परिणमित हानक समय पूबम प्रबतमान बिगलजानस्थभाजका साझ होगे 
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१ खकक्‍भाकके अजिपति- तीमेंखोकड स्वाजौ-मुराप्र, णमुरेष्त और चऋकर्ति | २ विकलक्ाल:- 
अपूछ ( बति अतारि ) कान | 


जैन शात्रमाला ) -- झ्ानतसच्व-प्रश्ापत -- 


«री 


नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्व॒भावेन पआष्यत्वात्‌ कर्मत्व॑ कलयन्‌, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन- 
स्वभावेन साघकतमत्वात॒ करणल्वमनुविश्राणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कमेणा 
समाश्रियमाणत्वात्‌ संप्रदावत्वंदधान!, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्यप्रवृत्तविकलज्ञान- 
स्वभावापगमे5पि सदजज्ञानसमावेन भ्ुवत्वालम्बनादपादानलग्ुपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविप- 








पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वय ही श्रुवताका अवलम्बन करनेसे अपादानताको 
धारण करता हुआ, और (६) शुद्ध श्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके 
स्वभावका स्वय ही श्राधार होनेसे अधिकरणताको आत्मसात्‌ करता हुआ- ( इसप्रकार ) 
स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे अ्रथवा उत्पत्ति श्रपेक्षासे 'द्रव्य-भावभेदसे भिन्न 
घातिकर्मोको दूर्‌ करके स्वयमेव आविभू त होनेसे स्वयंभू' कहलाता है । 


यहाँ यह कहा गया है कि--निरचयसे परके साथ आत्माका कारकताका 
सम्बन्ध नही है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री ( बाह्य साधन ) 
ढूँढनेकी व्यग्रतासे जीव ( व्यर्थ ही ) परतत्र होते है । 


' भावार्थ:--कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण नामक 
छह कारक है | जो स्वतत्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्त्ता है, कर्त्ता जिसे 
प्राप्त करता है वह कर्म है, साघकतम अर्थात्‌ उत्कृप्ट साधनको करण कहते है, कर्म 
जिसे दिया जाता है, अथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है, जिसमेसे 
कर्म किया जाता है, वह श्रुववस्तु श्रपादान है, और जिसमे अर्थात्‌ जिसके आधारसे 
कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। यह छह कारक व्यवहार और निरचयके 
भेदसे दो प्रकारके हैं । जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार 


कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ 
निश्चय कारक है । 


व्यवहार कारकोको इसप्रकार घटित किया जाता है--कुम्हार कर्त्ता है, 
घडा कर्म है, दड, चक्र, चीवर इत्यादि करण है, कुम्हार जल भरनेवालेके लिये 
घडा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है, टोकरीमेसे मिट्टी लेकर घडा 








१ द्रव्य-भावभेदसे भिन्न घातिकर्म - द्रब्य और भाषके भेदसे घातिकर्म दो प्रकारके हैं, द्ृज्यधाति- 
कर्म और भावधातिकर्म । 


4 


4 5 कब चमसार -- [ ममवान ह 


रिणमनस्व॒भागस्पाघार मूतस्वाद बिकर णस्वमास्मसात्कर्याण', सपमेष 
उस्पत्तिब्पपेक्तया द्स्यमाषमेइ मिश्षयातिकर्माष्थपास्व स्ववमेबाविर्धत्याडा... 


बनाता है इसलिगे टोकरी भ्पादान है, भोर पृश्वीके प्राणार पर घडा अनाकक 
इसलिये पृथ्वी भधिकरण है | यहाँ समी कारक भिन्न भिन्न हैं। न कर्ता हैये। 
अन्य कम है भशनन्‍्य करण है भ्रन्य सम्प्रदान प्रन्य भ्रपादान प्रन्य 

परमार्थत कोई द्रव्प किसीका कर्त्ता--हर्ता नहीं हो संकता इसलिये 

व्यवहार कारक श्रसत्य हैं। वे मात्र उपचरित प्रसदूभूत व्यवहार गमसे कहें जाई 
हैं । निषच्चयसे किसी द्रव्यका पन्य द्रव्यके साथ कारणताका सम्बंध है ही नहीं ५ 


निदचय कारकोंको हसप्रकार घटित करते हैं--मिट्टी स्वतभतमा घटरून 
कायको प्राप्त होती है इसलिये मिट्टी कर्ता है और भघड़ा कर्म है। प्रणवा, बजा 
मिट्टीसे प्रभिन्न है हसलिमे मिट्टी स्वय ही कर्म है। भपने परिणमन स्वमाबसे मिह्ँनें 
घडा बनाया इसलिये मिट्टी स्वय ही करण है। मिट्टीने घडारूप कर्म प्रपनेकों ही 
दिमा इसलिये मिट्टी स्वय सम्प्रदान है। मिट्टीने भपनेमेंसे पिड्ूप प्रबस्था मष्ट करके 
घट रुप कम किया और स्वय घ्रुव बनी रही इसलिये वह स्वय ही प्रपाबान है । 
मिट्टीने प्रपने ही प्राघारसे घडा घनाया इसलिये स्वय ही श्रधिकरण है। इसप्रकार 
निएश्रयसे छहों कारक एक ही द्॒ग्यमें हैं। परमाथत एक द्रब्य दूसरेकी सहाक्ता 


नहीं कर सकता झौर द्रव्य स्वय ही भ्पनेको झपनेस अपने लिये पपनेमेंसे प्रपनेनें 
करता है इसलिये निदर्यय छह कारक ही परम सत्य है । 


उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वम ही भपती प्रनन्त दाव्तिरूप सम्पदासे परिपूर्ण 
है हसलिये स्वय ही छह कारकहुप होकर भ्रपना काय करमनेके लिये समर्ण है उसे 
बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती । इसलिय॑ केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छुक 
भात्माका बाह्य सामग्रीकी भ्रपक्षा रखकर परतत्र होना निरर्यक् है। भुझोपयोयर्न 
लीन प्रार्मा स्वय ही छह कारकरूप होकर केवसज्ञान प्राप्त करता है। बह प्रारमा 
स्वय प्रसस्तणक्तिवान जायकस्वभावस स्वतञ है इसलिये स्वय ही कर्ता है स्वयं 
प्रनन्तशक्तिबासे केबसजानका प्राप्त करनेसे केबलह्लन कम है. प्रमबा केवसशासशे 
स्वय अभिन्न होनस झारमा स्थय ही कम है पपने भनम्त दाक्तिबाल परिशमल 
स्थभावरूप उत्कृप्ट साधथनसे क्वलज्ञानकों प्रगट करता है. इसलिए झ्ात्मा स्वय ही 


नैेत्त शाखमाला ] ल्‍- जझानतस्व-प्रज्ञापन +- २३ 


भवी न्‌ मिश्चयतः परेण सद्ात्मनः कारकत्वसम्बन्धो 5स्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्री- 
पार्गेणव्यग्रतया परतंत्रेभूयते ॥ १६ ॥ 


अथ स्वायम्शुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यस्तमनपायित्व॑ कथ॑चिदृत्पादव्यय- 
प्रौन्ययुक्तत्व॑ चालोचयति+-- 


भंगविहीणों य. भवों संभवपरिवज्जिदो विणासो हि । 
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायों ॥ १७ ॥ 


भद्नविद्दीनश्व भवः संभवपरिवर्जितो 'बिनाशो हि। 
विद्यते तस्यैच पुन) स्थितिसंभवनाशसमवायः ।| १७ || 


करण है, अपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये श्रात्मा स्वय ही सम्प्रदान है; 
अपनेमेसे मति श्रुतादि श्रपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये श्रौर 
स्वय सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वय ही अ्पादान है, अपनेमे 
ही अर्थात्‌ अपने ही आधारसे केवलज्ञान प्रगट करता है, इसलिये स्वय ही अ्धिकरण 
है । इसप्रकार स्वय छह कारकरूप होता है, इसलिये वह स्वयभू” कहलाता है। 
अथवा, श्रनादिकालसे श्रति दृढ “बँधे हुए < ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और 
अ्रतरायरूप ) द्रव्य तथा भाव घातिक्मोंको नष्ट करके स्वयमेव श्राविर्भूत हुआ, 


अर्थात्‌ किस्रोकी सहायताके बिना अपने आप ही स्वय प्रगट हुआ इसलिये 'स्वयभू' 
कहलाता है ॥ १६ ॥। 


अ्रब॒ इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके अत्यन्त अविनाशीपना और 
कथचित्‌ (कोई प्रकारसे ) उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तताका विचार करते है -- 
गाया १७ 


6 ० जप 
अन्वयाथः-- [मंगविहीनः च भव] उसके ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त आत्माके ) 
विनाश रहित .उत्पाद है, श्ौर [ संभवपरिवर्जितः विनाशः द्वि ] उत्पाद रहित विनाश है 


[ ठस्थ एवं पुनः ] उसके ही फिर [ स्थितिसंभवनाशसमवायः विद्यते ] ध्रौ्य, उत्पाद 
आर विनाशका समवाय ( एकत्रित समूह ) विद्यमान है । 


ह। «> अ्रबचललार -- [ सका: के 
असम शल्वास्मगः पद्धोपपोमत्रसादाद पद्धास्मस्थभदेण यो मष! से 
ब्रठपामाबाड़ छषिहीन। । पसत्वष्ुद्धास्मजवमादेन पिनातज्ः स 


अतोउस्‍्प सिद्धस्वेनानपायित्वस्‌ | एक्मवि स्थितिर्सफदनाशसमवायोउस्व से 
मन्नरहितोस्पादेन संमबवर्शितविनापेन त्यूडगाबारसृतद्रस्केज थ समकेतत्यात्‌ | १७ | 


अथोत्पाद्यदित्रयं सर्वद्रब्बसाथारणस्देन छुड्टास्मनो5प्यवरण माबीति विकादगि- “२ 


टीका'--बास्तवमें इस ( शुद्धाट्मस्वमाबको प्राप्त ) प्रात्माके 
प्रसादसे हुमा जो शुद्धात्मस्वमावसे ( छुद्धात्मस्बमाबरूपसे ) उत्पाद है, बह 
उसशूपसे प्रलयका भ्रभाव होनेसे विनाश रहित है भौर ( उस प्रात्माके शुद्रोपगोर्कर 
प्रसादसे हुआ ) जो भणुद्धात्मस्वभावसस विनाक्ष है बहू पुन उत्पत्तिका प्रमाव 
उत्पाद रहित है। इससे ( यह कहा है कि ) उस झात्माके सिदधरूपसे प्रविनाशरेंत 
है। ऐसा होनेपर भी उस झात्माके उत्पाद ब्यय और शप्रौम्पका समवाय 
प्राप्ठ नही होता क्योंकि वह विनाक्ष रहित उत्पादके साथ उत्पाद रहित बिगाड़ 


साथ और उन दोनोके भाभारमूत द्रब्यके साथ समवेत ( तन्मगतासे बरुक्क: 
एकमेक ) है। न 
मावार्थ --स्वयभू सर्बेश भगवानने जो लुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुआ महे 
कमी नष्ट महीं होता इसलिये उनके विनाक्षरहित उत्पाद है भौर प्रनादि प्रक्िल 
जनित विभाव परिशाम एक बार सर्बथा नादाको प्राप्त होनेके बाद फिर कन्नी 
उत्पन्न हीं होते इसलिये उनके उत्पाद रहित बिनाक्ष है। इसप्रकार महाँ मह आई 
है कि वे सिदसूपसे प्रविनाशी हैं । इसप्रकार प्रबिनाण्षी होनेपर मी बे उत्पाद व्यक 
प्रौव्यपुक्त हैं क्‍योंकि छुद्ध पर्यायकी भ्रपेक्षासे उनके उत्पाद है प्रशुड़ पर्यागकी 
अपेक्षासे ब्पय है भौर उन दोगोंके प्राधारमूत प्राट्मस्थकी, प्पेशामे, प्रौ£्य है, ).१५७. 


प्र उत्पाद प्ादि तीनो ( उत्पाद ब्यय झौर, श्रौब्य ) सर्व दृब्जोके 
साधारण है इसलिये कुड्धभात्मा ( केबली भगवान ग्लौर सिद्ध भगवान )के मी 
अ्रषश्यम्भानी है यह व्यक्त करते हैं--- 


दर 
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+ 8 ) 
१ जयश्यण्यानी -" जरूर दोयेनाशल वयधिकणओ। 


बैन शास्रमातला ] «“> शानतसक्व-प्रज्ञापन -> श्र 


उप्पादों य विणासो विज्जदि सब्बस्स अट्टजादस्स । 
पज्जाएण दु केणवि अट्टो खलु होदि सब्भूदो ॥ १८ ॥ 
उत्पादश्य॒ विनाशों विद्यते सर्वस्पार्थजातस्य । 
पययिण तु केनाष्यथः खलु भवति सद्भृतः ॥ १८ ॥ 


यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याड्रदपर्यायेणोत्पत्तिद्टा । पूव॑व्यवस्थितांगुलीयकादिपयायिण 
च॑ विनाश) । पीततादिपर्यायेण तृभयत्रा पयुत्पत्तेिविनाशावनासाद यत: भरुवत्वम्‌ | एवमखि- 
नययययपप-+ौ]कफीक-++ 5 | एमखि 


गाथा १८ 


अन्वयार्थ :--[ उत्पाद: ] किसी पर्यायसे उत्पाद [ विनाश। व] और किसी 
पर्यायसे विनाश [ स्वेस्थ ] सर्व [ अर्थजातस्य ] पदार्थमात्रके [ विद्यते ] होता है; 
[ केन अपि पर्यायेण तु ] और किसी पर्यायसे [ अथः ] पदार्थ [ सदूभूतः खलु॒भवति ] 
वास्तवमे श्रुव है । 
टीकाः--जैसे उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, 
पूर्व भ्रवस्थारूपसे वर्तनेवाली अँगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, और 
पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोमे ( बाजूबन्द और अँगूठीमे ) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त 
न होनेसे ध्रौव्यत्व दिखाई देता है। इसप्रकार सव द्रव्योके किसी पर्यायसे उत्पाद, 
किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे भ्रौव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये। 
इससे (यह कहा गया है कि) शुद्ध आत्माके भी द्रव्यका लक्षणभूत्त उत्पाद, व्यय, 
ध्रौव्यरूप भ्रस्तित्व अवश्यम्भावी है । | 
भावाथ!--द्वव्यका लक्षण अस्तित्व हैं, 
हैं । इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे 
भ्रौव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता है । 


और अस्तित्व उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप 
पी विनाश और किसी पर्यायसे 


अश्नः--द्रव्यका अस्तित्व उत्पादादिक तीनोसे क्यो कहा हैं? एकमाद्न 
भ्रौव्यसे ही कहना चाहिये, क्योकि जो शुव रहता है वह सदा बना रह सकता हैँ ? 


उत्तरः---यदि पदार्थ श्रुव ही हो तो मिट्टी सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थ 

एक ही सामान्य आकारसे रहना चाहिये, और घडा, कुडल, दही इत्यादि भेद कभी 

न होना चाहिये। किन्तु ऐसा नही होता, अर्थात्‌ भेद तो अवद्य दिखाई देते है। 
है हा 


] +- क्रय चक्सार -- [ जनकाज 


्् 
छट्स्पाणां केनवित्पपविणोत्वाद! केनचिटदिसाशः केनचिवृभ्रौष्पमित्कक्यो डस्यजू ! लहा 
स्मनो अप्युस्पादादित्रवहूप द्ृष्यरभ्रणम्तमस्तित्यमबश्यंमावि || १८ ॥ ] 


अधास्पात्मनः झ्ुद्धोपपोमानुमाबात्स्वयं प्रो भृदस्व कशमिन्ति नेकिया हक 
संदेइक्ृदृस्पति-- 


पक्खीणघादिकम्मो अशंतवरवीरिशो झभिकतेजो । 

जादो भ्र्दिदिझो सो णाएं सोक्खं प्‌ परिणमद््‌॥ १३ ॥- 
प्रश्तीणपातिदुमा मनन्तवरबीयों 5पिकतेजा! । 
भआतोउतीन्द्रियः स क्षा्ं सौरूप थ परिणमति ॥ १९ |। 


इसलिमे पदाभ सर्वभा ल्ुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न भौर किसी पर्यामसे सर 
भी होते हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो ससारका ही सोप हो धाये। 


हसप्रकार प्रत्येक प्रव्य उत्पाद व्यय प्रौव्यमय है हससिये मुक्त क्‍्रात्माके भा 
उत्पाद, ब्यय भ्रौव्य भ्रवष्य होते हैं। यदि स्थूलतासे देखा जाये तो सिद्ध पर्बामका 
उत्पाद और ससार पर्यायका व्यय हुआ, तभा प्रात्मत्य ध्रुष बमा रहा । इस प्रपेक्षालै 
मुक्त प्रात्माक॑ भी उत्पाद व्यय, प्रोग्य होता है। भ्यवा मुक्त झात्माका ज्ञान शव 
पदार्षोंके प्राकारख्प हुप्रा करता है इसलिये समस्त शेय पदार्षोर्मं जिस जिस प्रकारणे 
त्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानमें उत्पादादिक होता रहता है इसलिये 
मुबत प्रात्मके समय समय पर उत्पाद व्यय प्रौग्प होता है। झजवा सषिक 
सूधमतासे देला जाये हो भगुरुलघुगुणर्म होनेवाली पटगुनी हानि बृठ्धिके कारण मुक्त 
आात्मामे समय सममपर उत्पाद व्यय धौव्य वतता है। यहाँ जेसे सिड्धभतवाशके 
उत्पादादि बहे हैं उसीप्रकार बेवली मगबानक॑ भी गसणासोस्य समझ लेगा 
आहिय ॥ १८॥ 


झ्रब शुद्धापयोगन प्रभावसे स्वयभू हो चुके इस (प्रूर्वोक्त) भात्माके इन्द्रियोके 
बिना ज्ञान और भानन्द कस होता है ? इस संवेहका शिवारण करते हैं-- 
गांबा १९ 


मन्दवार्थ --[ श्श्रीलपातिकर्शा ] जिसके जातिकर्ण क्षम हो चुके हैं [ मी 
खिब। जान ] जो भतीरिय होगया है [ अकलहकररीर्य! ] खचन्त जिसका रत्तम 





3 
जैन शारुूमाला ] -- ज्ानतच्त्व-प्रज्ञापन -- र्‌ 


अय॑ खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात्‌ अक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानदशना- 
संधक्तत्वादतीन्द्रियों भूतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, अत्स्नज्ञानदशनावरणप्रल्याद- 
घिककेवलबज्ञानदशना मिधानतेजा$, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशुद्धचैतन्यसवभावमात्मान- 

. मासादयन्‌ स्वयमेव स्पपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौरूयं च भूत्वा परिणमते । 


एवमात्मनो ड्ञानानन्दोौ स्वभाव एवं । स्वभावस्य तु॒परानपेक्षत्वादिन्द्रियेविनाप्यात्मनो ब्ाना- 
नन्‍्दी समवतः ॥ १९ ॥ 


अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःख नास्तीति विभावयति--- 


वीर्य है, और [ अधिकतेजाः ] "अधिक जिसका ( केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप ) 
तेज है [सः ] वह (स्वयभू श्रात्मा ) [ ब्वानं सौर्य च ] ज्ञान भश्ौर सुखरूप 
[ परिणमति ] परिणमन करता है । 


टीकाः-- शुद्भोपयोगके सामथ्येसे जिसके घातिकर्म क्षयकों प्राप्त हुए हैं, 
क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनके साथ असपृक्त ( सपकक 


रहित ) होनेसे जो अतीन्द्रिय 
होगया है, समस्त अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीय॑ है, समस्त 


अधिक जिसका केवलज्ञान और 


इसश्रकार शआत्माका ज्ञान और आनन्द स्वभाव 
है इसलिये इन्द्रियोके बिना भी आत्माके ज्ञान आनन्द 


भावाथः--आत्माको ज्ञान और 
निमित्तोकी आवश्यकता नही है, क्योकि 
प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान और जिसका 
स्वभाव ही है ॥ १६ ॥ 
अरब अतीन्द्रियताके कारण ही 
सुख दुख नही है यह व्यक्त करते हैं --.. 
ह १ अधिक - उत्कृष्ट, असाधारण, अत्यन्त | २ अनपेक्ष - स्वतंत्र, 


न्द होता है। 


पुखरूप परिणमित होनेमे इन्द्रियादिक पर 
कि जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप स्वपर 
लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्माका 


शुरू आत्माके ( केवली भगवानके ) शारीरिक 


उदासीन, अपेक्षा रद्दित । 


७० ग्रंक्फारककर +- [ घनवाल 


सोक्खं वा पुर दुफ्खं केवलणानिस्स नत्वि देशग्द । 
जम्हा भर्दिदियत्तं जाद॑ तम्हा दु त॑ं शेयं ॥ २० ॥ 
' सौकप दा पुनद/ख केव्सड्ाानिनों शासित देइमत्य्‌ । ४ 
बस्माइतीन्द्रिपत्य॑ आत॑ तस्माश्र तस्केषय ॥ २० ॥ 3 
यत एव छद्धात्मनो जातपेदस शव ढास््मसमोसोत्कूसितपुएकाशेपफ्किसकाल्रों करती- 
न्द्रियव्रामस्तत एवं बोरषनघातामिघातपरम्परास्थानीय क्रीरमर्त छुरूरु/लं व स्वात्‌ ॥ ९० ।। 


अब ड्ानस्रुपप्रपश्ष सौरूपस्वकृपप्रपश 'ग क्रमप्रदूषशकन्‍्दह़वेनामिदकाति | रब 
देखलिनो5तीन्द्रिबड्ानपरिणतस्वास्सई प्रत्पक्ष॑ मदतीति विमबबति-- 





बाचा २० 


अन्ययार्ध:--[ केशसहानिन' ] केवलशानीके [ देइगत ] शरीरसम्बस्धी 
[ सौरूपे ] सुख [वा पुन! इगः्ख ]या दुख [ नास्ति ] नहीं है [ बस्तात्‌ ] क्मॉकि 
[ भतीन्द्रियत्व॑जाद ] भ्रतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [ वस्मात्‌ तु तत क्षेबद्‌ ] इसलिये ऐसा 
जानना चाहिये । 


टीका -“जसे प्रम्निको लोहेके तप्त पुदुगलोंका समस्त बविलास गहीं है 
( प्र्धात्‌ भ्रम्नि लोहेके गोसेके पुद्गसोंके विलाससे-उसकी क्रियासे लिन्न है) 
उसीप्रकार छुद्ध भात्माने ( भर्थात्‌ कवलज्ञानी मगबानके ) इस्िग-समह नहीं है 
इसीलिय जसे प्रग्तिको घनने जोर भाभातोबी परम्परा नहीं है ( लोहेके बोलेके 
ससगका पमाब होने पर घनके सगातार भ्राभातोंकी मबकर मार शब्जिपर गहीं 
पड़ती ) इसीप्रवार शुद्ध भात्माके दरीर सम्बन्धी सुख दुख गहीं हैं । 


जाबार्थ --कयली भगवानके दारीर सम्बन्धी कुभादिजत्व बुल वा 
भोजनादिकी प्राप्लिका सुख्य नहीं होता इससिसे उसके कबलाहार नहीं होता ॥ २० ॥। 


प्रब जानके स्वस्पका बिस्तार प्रौर सुखके स्वरूसका विस्तार क्रमस 
प्रबर्तमान दा प्रधिकाराक हारा कहते हैं। इसमेंसे ( पहले ) श्रतौमिय श्ानकंत 
परिचमित होनेसे बेबसी मगवानक सब प्रत्यक्ष है गह प्रवट करते हैं-- 


जेन शाखमला ] -- ज्ञानतस्व-प्रक्षापन -- २६ 


परिणमदों खल णाएं पच्चक्खा सब्बदव्बपज्जाया । 
सो ऐेव ते विजाणदि उर्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥ 


प्रिणममानस्य खलु ब्वान प्रत्यक्षाः स्वेद्रज्यपर्याया! । 
स नेव तान्‌ विजानात्यवग्रहपूर्वा भिः क्रियामिः | २१ ॥ 


यतो न खन्विन्द्रियाण्यालुम्ध्यावग्रहेह्वायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव 
समस्तावरणक्षयक्षण एवानाइनस्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्थभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि 
प्रविकसत्केवलश्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततो5स्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रज्यक्षेत्रकालभावतया 
' समक्षसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति || २१ ॥ 





गाया २२ 


अन्वयार्थ:---] खलु ] वास्तवमे [ ज्ञानं परिणममानस्य ] ज्ञानरूपसे ( कंवल- 
ज्ञानरूपसे ) परिणमित होते हुए केवली भगवानके [ सर्वेद्रव्यपर्यायाः | सर्व द्रव्य-पर्याये 
[ प्रत्यक्षाः ] प्रत्यक्ष हैं | सः ] वे [ तान्‌ ] उन्हे [ अवग्रहपूर्वाभिः क्रियामिः ] अवग्यहादि 
क्रियाओसे [ नेच विजानाति ] नही जानते । 


टीकाः--केवली भगवान इन्द्रियोके श्रालम्बनसे अवग्रह-ईहा-अवाय पूर्वक 
ऋरमसे नही जानते, '( किन्तु ) स्वयमेव समस्त आवरणकं क्षयके क्षण ही, अनादि 
अनन्त, अहेतुक और असाधारण ज्ञानस्वभावकों ही कारणरूपसे ग्रहण करनेसे तत्काल 
ही प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते है, इसलिये उनके 
समस्त द्रव्य, क्षेत्र काल और.भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष सवेदनकी ८ प्रत्यक्ष 
ज्ञानकी ) आलम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्याये प्रत्यक्ष ही हैं । 


भावाथ:--जिसका न आदि है और न अ्रत है, तथा जिसका कोई कारण 
नही और जो अन्य किसी द्रव्यमे नही है, ऐसे ज्ञान स्वभावको ही उपादेय करके, 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसवेदन ज्ञानरूपसे जब आत्मा 
परिणमित होता है तब उसके निमित्तसे सर्वे घातिकर्मोका क्षय हो जाता है, और 
उस क्षय होनेके समय ही आत्मा स्वयमेव केवलज्ञानरूप परिणमित होने लगता है । 
वे केवलज्ञानी भगवान क्षायोपशमिक ज्ञानवाले जीवोकी भाँति अवग्रह-ईहा-अवाय 
'और घारणारूप कऋ्रमसे नहीं जानते, किन्तु सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको युगपत्‌ 
जानते हैं | इसप्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है ॥॥ २१ ॥ 


॥ ++ बष चमखार -«« ( भयवाथ 
अवास्व ममपदोउटीमिक्ञन्परिणतत्यादेव व किपित्परोश् मस्टीत्यनिवैकि-, क 


णत्पि परोक्‍स किंणि वि समंत सन्यक्खयुणसमिड्स्स । 

झक्खातीदस्स सदा सयमेव हि बाणजादस्स ॥ २२॥ 
नास्ति परोसं किंचिदषि समन्‍्तत! लवाशगुजसपद्स्थ | 
अक्ातीरास्थ सदा स्वयमेष दि हनलातस्व || २१ |। 


मस्प खहु ममपतः समस्तापरणल्यक्षण के अल कप पी + मी 
ऐेहुपृतानि प्रतिनियतविषयत्रा हीष्यक्षाणि तैरंतीतस्प, 





प्रब ॒प्रतीन्द्रिय ज्ञानरुप परिणमित होमनेसे ही मयबामके कुछ मी परोक्ष नहीं 
है ऐसा प्रभिप्राय प्रगट करते हैं--- 


मत्या २२ 


अन्ययार्थ --[ सदा मश्चातीतस्प ] जो सदा हन्द्रियातीत हैं [समन्ततः सर्वा्युण- 
समृदइस्प ) जो सब प्रोरसे ( सर्व भारमप्रदेशोसि ) सर्ब इन्द्रिय पुणोसे समृद्ध हैं, 
[ एबयमेद हि हानजातस्प ] भोर लो स्वयमेव ज्ञानरूप हुए हैं उन (केवली भस्वान)को 
[ छिंचिद गपि ] कुछ भी [ परोहूं नास्ति ] परोक्ष नहीं है । 


टीकाः--समस्त भ्रावरणके क्षमके क्षण ही जो (भगवान) सांसारिक शाचको 
उत्पन्न करनेके बलको कार्येरूप देनेमें हेतुभूत भपने ध्पपने निष्रिणत विषयाको भ्रहण 
करनेबासी इन्द्रियंसि भतीत हुए हैं, मो स्पर्"ण रस गघ बशण प्रोर झज्यके शामरूप 
सर्व इन्द्रिय गुणोके द्वारा सब भोरसे समरसरूपसे समृद्ध हैं (प्र्यात्‌ थो भवबान 
स्पर्णध रस गध बर्म ठथा दास्दको सर्व भारमप्रदेश्ोसे समानशरूपसे जानते हैं) प्रौर 
शो स्वयमेक समस्तहुप्से स्कप्॒रके प्रकाश करतनेगे सुगक आकिगाशी सोकोत्तर जाससुप 
हुए हैं ऐसे इन ( केवली ) भगबानको समस्त द्रम्प क्षज काल साबका प्रक्रमिक 
ग्रहण होनेसे कुछ भी परोक्ष नहीं है । 


जबार्ष:--इन्दियोंका गुण स्पर्शादिक एक एक गुणलकों ही जानता है, जेले 
अश्ु इस्द्रियका गुभ रूपको ही जातता है भ्रर्भात्‌ रूपको ही जाननेमें लिमित्त होबा 
है। भौर इन्द्रिय ज्ञान ऋमिक है। केवली भगवान इस्दियोंके शिमित्तके लिना समस्त 


ज्ण 


+ 
रज 


शैेन शासत्रमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- ३१ 


समन्ततः सर्वेरेवेन्द्रियगुणेः सम्तृद्धस्य, स्वयमेव सामस्ट्येन स्वपरप्रकाशनक्षममनश्वरं लोकोच्तरकज्ञान- 
ज्ञातस्प, अक्रमसमाक्रास्तसमसतद्रव्यक्षेत्रकालमावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्थात्‌ || २२ ॥ 


अथात्मनों ज्ञानप्रमाणत्व॑ ज्ञानस्य सवंगतत्व॑ चोद्योतयति+-- 


जञदा णाणपमाएं णाएं ऐेयप्पमाणमुद्दिद्द । 
ऐयं लोयालोयं तम्हा णाएं तु सब्बगयं ॥ २३ ॥ 


आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टम । 
ज्ेयं लोकालोक तस्माज्शानं तु स्वेगतम्र | २३ ॥ 


आत्मा हि 'समगुणपर्याय॑ द्रव्यम' इति बचनात ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन 
परिणत॒त्वात्तत्परिमाण;, ज्ञानं तु ज्ेयनिष्ठत्वादाह्मनिष्ठद्हनवचत्परिमाणं; ज्षेय॑ तु लोकालोक- 


आत्म प्रदेशोसे स्पर्शादि सर्वे विषयोको जानते है, और जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक 
है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप ( लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप ) स्वयमेव परिणमित 


हुआ करते है, इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भावको अवग्रहादि क्रम रहित 
जानते है इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नही है ॥ २२ ॥ 


अब, आत्माका ज्ञानप्रमाणपना और ज्ञानका सर्वंगतपना उद्योत करते है -- 


गाथा २३ 


अन्बयार्थ:--[ आत्मा ] आत्मा [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञान प्रमाण है [ ज्ञानं | ज्ञान 
[ ज्लेषप्रमाणं ] ज्ञेय प्रमाण [ उद्िष्द | कहा गया है [ ज्ञेय॑ लोकालोक॑ ] ज्ञेग लोकालोक 
है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं तु ] ज्ञान [ सर्वगतं ] सवेगत--सर्व व्यापक है । 


ठीकाः-- समगुणपर्यायद्रव्य' ( गुण-पर्याये अर्थात्‌ युगपद्‌ सर्वेगुण और पर्याये 
ही द्रव्य है ) इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित रूपसे परिणमित 
होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्मनिष्ठ- दहनकी 





१ ज्षेयनि'् >श्षेयोंका अवलम्बन करनेवाला, ज्ेेयोमें तत्पर | २ दद्दन - जलाना, अग्नि। 


३१ +- शपचणलार -- [ भगवान 


जाबद | ततो निक्षेप्ाकवरणश्रपक्षणशब ४ 
हैदाप्रस्युतस्वेन स्ववस्थितत्वात्‌ डाले सर्वंमतम्‌ ।। १३ ॥ स्टि 


२8 
अयास्मनों क्षायप्रमाणत्वानम्श्क्ममे हो पश्रायुकथस्त दृषधति-- है. ४), 


णाणप्पमाणमादा ण हृवदि जस्सेह दस्स सो आादा। हे 
हीणो वा भदहिझो वा णाणादो हवदि घुवमेव ॥ २४ ॥ 


है] 


हीणो जदि सो आदा तण्णाणमचेद्ण ण जाणादि। ' 
अदिभो वा णाणादों णाणेण विषा कहं णादि ॥२४॥ जुसलं ३, 

जब फत आत कक जा ततकपहपकइ कक कटा ३ मल + कक ३ जलजब का इपकपाट दर 
माँति ज्ेय प्रमाण है। शेम तो सोक झौर प्रसोकके विभामसे 'विभगत, 'अकारोँ 
पर्मायमालासे प्रालिगित स्वरूपसे सूत्चित ( प्रगट, ज्ञान ) गाएबान दिलाई देता हुंडो 
भी झ्रुब ऐसा पटढब्य समूह, प्र्धात्‌ सब कुछ है। ( शेय छहों इृध्पोंका समूह जगह 
सम कुछ है ) इसलिये निःशेष भावरणके क्षयकके समम ही लोक प्रौर भ्रग्रीकर्ते ५ 
विभागसे विभगत समस्त वस्तुप्रेकि भ्राकारोंके पारको प्राप्त करके इसौजक्ा९ 
अच्पुतरूपसे रहता है इसलिये शान सर्वगत है । 





भाषा -- गुण-पर्यायोसि द्रब्य भमन्‍्य है. इससिये भात्मा शानसे हीनाएिक व 
होनेसे ज्ञान जितना ही है भौर जसे दाहया ( जलने मोम्य पदार्ण )का सपधंत्वग 
करनेवाला दहन वाह्यके बराबर ही है उसीप्रकार शेयका प्रबशम्बन करनेबाला क्रान 
ज्ञेमके बराबर ही है। शेय तो समस्त श्ोकालोक भर्थात्‌ सब ही है। इसलिये कर्म 
आाबरणका क्षय होते ही ( ज्ञान ) सबको जानता है भौर फिर कभी भरी शमके 
जाननेसे ध्युत नहीं होता इसलिये ज्ञान सबंव्यापक है ॥ २१ ॥ 


झ्रब पधात्माको ज्ञान प्रमाण से माननेमें दो पत्ष उपस्थित करके दोब 
बतलाते हैं --- 


१ विजक्त -- विजागवासा | ( पट्दृष्दोंक पमहमे सोफ-ब्करोफफप रे विधान हैं)।१. वकृक 
क्योंब इृम्कका णालिगित करदी हैं ( उम्क्मे दोडो हैं ) रेसे स्ताफयाला अध्वेफ हनन काय दोना है। 


लेन शाख्रमाला -- ज्ञानतश्त॒-प्रश्ञापन +- 8३8 
ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाड्भवति ध्रवमेव | २४ ॥ 
हीनी यदि स आत्मा तद ज्ञानमचेतनं न जानाति। 
अधिको वा द्ञानात्‌ ज्ञानेन पिना कथ्थ जानाति ॥ २५ || युगलम । 
यदि खल्वयमात्मा द्वीनो श्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनो 5तिरिच्यमानंज्ञानं स्वाश्रय- 
भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतन भवद्रपादियुणकल्पतामापन्न॑ न जानाति। यदि पुनर्न्ानादधिक 





गाथा २४-२४ 


अन्वयाथ!--[ हृह ] इस जगतमें [ यस्‍्य ] जिसके मतमे [ आत्मा ] श्रात्मा 
[ ज्ञानप्रमाणं | ज्ञान प्रमाण [न भवति ] नही है | तस्य ] उसके मतमे [ सः आत्मा ] 
वह आत्मा [ ध्रुवम्‌ एवं ] अवश्य [ ज्ञानात्‌ हीनः वा ] ज्ञानसे हीन [ अधिकः वा भवति ] 
ग्रथवा अधिक होना चाहिये । 


| यदि ] यदि [ सः आत्मा ] वह आत्मा [ हीनः ] ज्ञानसे हीन हो [ तत ] 
तो वह | ज्ञानं | ज्ञान [ अचेतनं ] अचेतन होनेसे [न जानाति ] नही जानेगा, 
[ शानात्‌ अधिकः वा ] और यदि ( आत्मा ) ज्ञानसे अधिक हो तो ( वह श्रात्मा ) 
[ ज्ञानेन विना ] ज्ञानके बिना [ कथं जानाति ] कंसे जानेगा ? 


टीकाः---यदि यह स्वीकार किया जाये कि यह आत्मा ज्ञानसे हीन है, 
तो आत्मासे भ्रागे बढ जानेवाला ज्ञान (आत्माके क्षेत्रसे आगे बढकर उससे बाहर 
व्याप्त होनेवाला ज्ञान ) अपने आश्रयभृत चेतन द्रव्यका समवाय ( सम्बन्ध ) न 
रहनेसे भ्रचेतन होता हुआ रूपादि गुण जेसा होनेसे नहीं जानेगा, और यदि ऐसा 
पक्ष स्वीकार किया जाये कि यह आत्मा ज्ञानसे अधिक है तो अ्रवश्य ही ( श्रात्मा ) 
ज्ञाससे श्रागे बढ जानेसे ( ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे ) ज्ञानसे पृथक होता 
हुआ घटपटादि जेसा होनेसे ज्ञानके बिना नही जानेगा। इसलिये यह झ्रात्मा ज्ञान 
प्रमाण ही मानना योग्य है। 


€ ् ०० पी पलक थे 
भावाथे+--आत्माका क्षैत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो आत्माके क्षेत्रसे 


बाहर वर्तनेवाला ज्ञान चेतन द्वव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे अ्चेतन गुण जैसा ही 
|] 


श्र +- अप चलखाद -- [ नरकाम 


हृति पश्षा कश्ीकियते तदाबश्प॑ श्ानाइतिरिकतत्वात्‌ एथर्थृत्तों मक्‍्स्‌ 
डानमन्तरेज न बानाति । ततो झ्ानप्रमाण एबायमारमाम्मुक्णस्तक्याः || रै४ | देश है. 
मधास्मनो5पि ड्ञानवत्‌ सर्वमर्त्व न्वायायातममिनिन्‍्दति-- हि 


सब्वगदो जिणवसहो सब्वे वि य तर्गया जगदि भ्रद्टा । 
णाएमयादो य जिणो विसयादों तस्स ते मणिया ॥ २६ ॥ 


सर्बगतो जिन्पूप्रम' सर्वे>पे चर तड़ता अस्वर्धाः | हि 
झानमयत्वाद प्लिनो विष्यस्वात्तस्थ ते मणिता! || २६ |! ८ 


हानें हि जिसमयारस्थिखसरंद्स्द पा गरूपस्यव स्थितविशरक्षेपा कारानफागद्‌ 
पक दबामूतह्ानमयीभूय स्पवरिधतत्वाड़ू गदानपि सर्दमत एव । इव सर्पमतज्ञामकिषिगत्दात्सेंअवाँ 


होगा इसलिये वह जाननेका काम नहीं कर सकेगा जसे कि बर्ण, गप रस इत्यादि 
प्रचेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते । यदि पात्माका क्षेत्र शागके पोभसे श्षिक 
माना घाये तो ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर वतनेवाला ज्ञानफ्ूयप्नास्मा ज्ञानके बिमा लानगेका 
काम नहीं कर सकेगा जसे कि ज्ञानशुन्य घट पट इत्यादि पदाय जानसेका काम नहीँ 
कर सकते | इसलिगे प्रात्मा न तो ज्ञानस हीन है भौर न क्‍्रचिक है किन्तु शात्र 
जितना ही है। २४ २५। 


प्रभ ज्ञानकी भाँति प्रार्माका भी सर्वंगतस्व न्यायसिझ है यह बतलाते हैं“7 
(तषा श्र 


मन्दयार्थः--[ जिनबृबम' ] जिनवर [ भर्पमत ] सबगत हैं [ चर] ध्ौर 

[ बगति ] जगतके [ सर्वे सपि सर्थाः ] सर्वे पदार्थ [ तवूगताः ] जिनवरगत ( जिनवर्में 

प्राप्त ) हैं [ जिन। डातमयत्थाद ] क्योंकि जिन श्ञानमय हैं [ व | भौर [ते ] बे सब 

बा [ दिषपत्थाद्‌ ] ज्ञानके विषय हैं इसलिये [ तस्प ] जिनके विषय [ मलिताः ] 
गये हैं । 


टोक--शान विकालके सबंद्रस्य--पर्यायरूप प्रबर्तमान समस्त ज्षेयाकार्रोको 
पहुँच जानेसे ( जानता होनेसे ) सर्बगत कहा जया है भर ऐसे ( सर्बंगत ) 
ज्ञानमम होकर रहनेसे मगबाल मी सबंगत ही हैं । इसप्रकार सर पवार्ण भी संगत 





मैन शास्ं्रमाला ] * _- ज्ञानतश्व-प्रश्ञापन -- शेर 


अपि सर्वगतह्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वात्तद्वता एवं भवन्ति । 
तत्र निश्रयनयेनानाकुरुत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठानत्वावच्छिलात्मप्रमाणज्ञानस्वतत्तवाप रित्यागेन 
विश्वज्षेयाकारानसु पगम्याववुध्यमानो 5पि व्यवहारनयेन भगवान्‌ सर्वंगत इति व्यपदिश्यते | तथा 
नैमित्तिकभृतश्षेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वे5र्थास्तद्भता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमाथ्थ- 
तोषन्योन्यगमनमस्ति, सर्वेद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात्‌ । अय॑ क्रमो ज्ञानेडपि निश्चेयः ॥ २६ ॥ 





ज्ञानके विषय होनेसे सर्वंगतज्ञानसे, भिन्न उन भगवानके वे विषय है, ऐसा ( शास्त्रमे ) 
कहा है, इसलिये सर्व पदार्थ भगवानगत ही, ( अर्थात्‌ भगवानमे प्राप्त ) हैं । 


वहाँ ( ऐसा समभना कि ) निदचयनयसे अ्नाकुलता लक्षण सुखका जो 
सवेदन उस सुखसवेदनके "अधिष्ठानता जितना ही श्रात्मा है, श्रौर उस श्रात्माके 
बराबर ही ज्ञान खतत्त्व है, उस निज-स्वरूप गआत्मप्रमाण ज्ञानकों छोड़े बिना 
समस्त शेयाकारोके निकट गये बिना, भगवान (सर्व पदार्थोकों ) जानते है। 
निरचयनयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारनयसे यह कहा जाता है कि भगवान सर्वंगत 
है। और नेमित्तिकभृूत ज्ञेयाकारोको श्रात्मस्थ ( आत्मामे रहे हुए) देखकर 
उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ श्लात्मतत है, परन्तु परमार्थतः 


उनका एक दूसरेमे गमन नही होता, क्योकि सर्वे द्रव्य स्वरूपनिष्ठ ( अर्थात्‌ अपने 
अपने स्वरूपमे निवचल अवस्थित ) हैं । 


यही क्रम ज्ञानमे भी निश्चित करना चाहिये ( श्रर्थात्‌ श्रात्मा और ज्ञेयोके 


सम्बन्धभमे निशचयव्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान श्नौर ज्ञेयोके सम्बन्धमे भी 
समभना चाहिये ) ॥ २६ ॥। 





१ अधिष्ठान 5 आधार, रहनेका स्थान । ( भात्मा सुखसंबेदनका आधार है। जितनेमें सुखका नेदन 
होता है, उतना ही आत्मा है। ) ३ ज्ञेयाकार- पर पदार्थेके द्रव्य-गुण-पर्याय, जो कि ज्षेय हैं । ( यहद्द 
ज्ञेयाकार परमसार्थत आत्मासे स्वेया भिन्न है।) ३ नेमित्तिकभूत ज्लेयाकार - ज्ञानमें होनेवाले ( ज्ञानकी 
अवस्थारूप ) ज्षेयाकार । ( इन ज्ञेयाकारोंको ज्ञानाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान इन ज्ञेयाकाररूप 
परिणमित होते हैं। यह ज्ञेयाकार नेमित्तिक हैं और पर पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्यीय उनके निमित्त हैं | इन 
ज्षेयाकारोंको आत्म!में देखकर “समस्त परपदार्थ आत्मामें हैं? इसप्रकार उपचार किया जाता है। हि जॉन 
३१ वीं गाथामे दर्पणका दृष्ठान्त देकर समम्काई गई है। ) 


३६ «> कब क्‍मशार [ चनदाज , 
अभारमज्ञानयो रेकश्वान्गत्व॑ चितवति-- 8 


णाएं भ्रप्प त्ति मद वट्टदि जाएं विभा जे भप्पाल॑। की 
तम्हा णाए अप्पा भप्पा णाएं व अरर्ण वा॥ २७३७. 
इानमात्मेति मत बतेंते ड्रान॑ बिना नात्मानस् । 
ठस्मात्‌ ब्वानमात्मा आत्मा ब्रान॑ बा जन्‍्पड्ा । २७ ॥ 


यतः कफेषतमस्तचेतनाचेतनकस्तुसमवायसंबन्धनिरुत्सुकतपा उनायमम्तस्वभावत्तिदशके 
बायसबत्पमेकमास्मानमामिद्स्मेनापसम्म्प प्रदत्तत्वात्‌ ॑ बिना आस्मानं ज्ञान न भारगति, क्से 
हानमास्मैद स्पात्‌। भात्मा स्वनन्त्भर्माणिष्ठानत्वात्‌ झनधर्मड्रारेण 
स्पात्‌ | कि चानेष्यम्तोज्ज बसबान्‌। एक्तेन क्षानमात्मेति झानस्थामानरो5केतमत्वथात्मथों 


न --++++++----ननअनन-मिलनन+++-+मन मन पे प+->न++न++-«ममनकनमन3 ७ + «कम नन-+--न सन पध के नमन» कक ना+-+-न--+-+ अल पक नमन कन-+नतन---+अि“नल नमकीन 


हा! 





प्रग, भ्राटमा ग्लौर हुनके एकत्व-प्रस्यस्थका बिचार करते हैं-- 
गाबा २७ 


अन्दपाथ।--[ हान आस्मा ] हान प्रात्मा है [६वति मत ] ऐसा जिसशेवका 
भत है। [ सास्मान॑ बिना ] भात्माके बिना ( भ्रस्य किसी व्रब्यमें ) [ हाग॑ मे क्सशे ] 
ज्ञान नहीं होता [ तस्मात ] इसलिये [ ज्ञान आत्मा ] ज्ञान प्रात्मा है [ मात्ख ] 


झौर प्रात्मा [ ब्ाने वा ] ( शान गुण द्वारा ) ज्ञान है [ अन्पत्‌ दा ] प्रथवा ( सुखादि 
प्न्प गुण द्वारा ) भ्रस्य है। 


टीकप्*--शर्योकि शेष समस्स चेतन तथा भ्रणेतन वस्तुप्रोके साथ 'समजाय 
सम्बन्ध महीं है, इसलिये जिसके साथ प्ननादि प्रनम्त स्वभावसिद्ध समबामसम्बन्ध है, 
ऐसे एक प्राट्माका भति निकटतया ( भ्रभिन्न प्रदेशरूपसे ) भ्रबजम्बन करके प्रबतेमान 
होगेसे ज्ञान ग्लास्माके बिना भ्पमा प्रस्तित्व नहीं रस सकता इसलिये ज्ञात प्रात्मा 
ही है । प्ौर झाटमा प्रमस्त घर्मोका क्‍्रपिष्ठास (६ प्राभार ) है, इसलिये श्ञातणर्मके हारा 
ज्ञान है भौर प्रस्म भर्मके द्वारा प्रन्य भी है । 


१ समवाय सम्यन्ध-अर्दों गुश ोते हैँ, कहां गुझी दोता है, शोर बहां गुझो बोठा है, क्यों पुण 
होते हैं। अहों गुण तदों होते बह गुश्ली मद्दी दोदा ओर जहाँ गुशी नहीं होगा बड़ों गुण सदी दोपे-इल 
प्रकार गुस-पुुजीका जसिल प्ररेशरूप सल्यन्य; तादास्म्य सस्यम्य है। 


मन शाखमाल। ] -- झञानतर्व-प्रज्ञापन -- ३ 


विशेषशुणाभावादमावी वा स्थात्‌ | सर्वाधात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वाद्‌ ज्ञानस्याभाव जात्मन: 
शेषपर्यायाभावस्तद्विनाभाविनस्तस्याप्यमावः स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ ज्ञानन्लेययो! परस्परगमनं प्रतिहन्ति-- 


णाणी णाणसहावों अट्टा ऐयप्पगा हि णाणिस्स। 
रूवाणि व चकक्‍्खूएं ऐणेवाण्णोण्णेसु वद्॑ति ॥ २८ ॥ 
पानी ज्ञानस्भावो5र्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः | 
रूपाणीव चक्ुपोः नेवान्योन्येषु बर्तन्ते ।| २८ ॥ 





भर फिर, इसके अतिरिक्त ( विशेष समभना कि ) यहाँ श्रनेकान्त बलवान 
है। यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान श्रात्मा है तो, ( जशानगुण श्रात्मद्रव्य हो 
जानेसे ) ज्ञानका श्रभाव हो जायेगा, और (ऐसा होनेसे ) श्रात्माके श्रचेतनता 
आजायेगी, श्रथवा विशेषगुणका श्रभाव होनेसे श्रात्माका अ्रभाव हो जायेगा। यदि 
यह मात्रा जाये कि सर्वथा श्रात्मा ज्ञान है तो, ( आ्रात्म द्रव्य एक जसानग्रुणरूप हो 
जायेगा इसलिये, ज्ञानका कोई आधारयूत द्रव्य नही रहेगा श्रत ) निराश्रयताके कारण 
ज्ञानका अभाव हो जायेगा, अथवा ( श्रात्मद्रव्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जानेसे ) 
श्रात्माकी शेष पर्यायोका ( सुख, वीर्यादि शुणोका ) श्रभाव हो जायेगा, और उनके 
साथ ही श्रविनाभावी सम्बन्धवाले आत्माका भी श्रभाव हो जायेगा । ( क्योकि सुख, ह 
वीये इत्यादि गुण न हो तो आ्रात्मा भी नही हो सकता ) ॥ २७ ॥ 


अरब, ज्ञान भर ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हुए ( ज्ञान शौर ज्ञेय 
एक दूसरेसे प्रवेश नहीं करते ) कहते हैं कि --- 
गाथा २८ 

अन्वयाथेः--[ ज्ञानी ] श्रात्मा [ ज्ञानस्वभावः '] ज्ञान स्वभाव है [ अर्था) हि ] 

भर पदार्थ [ ज्ञानिनः ] प्रात्माके [ ज्ैयात्मकाः ] ज्ञेय स्वरूप है [ रूपाणि इव॒चह्ुषोः ] 


जेसे कि रूप ( रूपी पदार्थ ) नेत्नोका ज्ञेय होता है वेसे ही । [ अन्योन्येषु ] वे एक 
दूसरेमें [ न एव वर्तेम्ते ] नही वर्तते । 


कफ्िस्वाणि च॒ परस्वरज्रवेशनन्तरेणाषि . 
मन्तरेजापि किशिज्षेगाकरतइणसमर्पणतवबजा' || २८ ॥ चर 
मयादें प्यपृकस्वापि हानिनस्तबूपृदिस्मयर्ड शक्तिनेयिज्यक्योशयति-- लत 


ण पविट्टों भाविट्रो णाणी लेयेसू रूवमिग क्‍क्‍्खू्‌। 
जाणदि पस्मदि नियदं अक्खातीदों जगमसेस ४ २६ 8 





टीआाा-- प्रारमा भौर पदाक स्वतक्षणभूत पृथक्त्कफे कारण एक हूसरेगें महीं 
बतते परस्तु उनके मात्र मेत्र भौर शुपी पदाबंकी भाँति 
होनेबासी एक दूसरम प्रवृत्ति पाई जाती है। ( प्रत्येक दृब्पका लखण जन्‍्य अजॉस्शे 
मिभरब है इससिय पाट्मा और पदार्थ एक दूसरेमें नहीं मिलते किन्तु भात्माका 
जानतस्वमाबव है भौर पदायोकरा जय स्वमाय है इसलिये ऐसे आनजेन्स्वधाकक्न 
सस्बस्च्ष कारण ही सात उनका एस दूसरेगें होना नेज भ्ौर रूपी पदाधोंकी ऋॉशि 
उपचार कहा जा सबता है )। जमे सेज भौर उनके विषयशृत झरुपी पदार्थ परहकर 
प्रयेश विये बिता ही जयवारेोंकों ग्रहण ग्रौर समर्पण करनेके स्नभायवाले हैं, सुखी 
जकार धघारणा भौर पदाच एक दूसरर्म प्रविप्ट हुए बिता हो समस्त शेगाफारीके 
बहस झौर शमपत्त करसंत्र स्वभाजवास हैं ।( जिस शअ्रकार बाल इपीकशायोतें कहीं 
अवशती घोर छपीपदाय सराँखरम महीं प्रवशते सो भी स्ाँख रुपीक्दायोंके श्रेवाकारोंके 
बंद बरत जातनेरे रमभावबासी है शोर कपी परदाय स्ववके ओेवाकररीकों अर्वण 
कर्म जताशक रमजाशभाए है उलीकतज्रकार घारणा जी परायोंगें नहीं अवेज कराने 
ओर पदाव धातमार्णे मही प्रन्‍ाा करत सो भी ध्ात्मा पदायोंक शतकरत मेवाफ्यरॉकी 


बह करव॥-जातसतक रजभातरशाजा है घोर परदायं स्थवयक्षे अमस्त प्रेगाकपरॉकों 
आतऊ कारम-जनाजानंक ग्जावबाब है। ) | >८ || 


अब ला पराचोवे अपन गहीं होता क्याति चिएती इसका पाया 
जकबच्च #/थ। बिड़ दाता है पक शक्निोक्िच्यको उचखोल करने है--- 


जैन शास्षमाला ) -- ज्ञानतश्व-प्रश्ञापल -- ३६ 


न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी शैयेपु रूपमिव चन्चु | 
ज्ञानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेपम्र्‌ ॥ २९ | 
यथादहि चक्ष रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशेरसंस्पृशदप्रविष्ट परिच्छेद्यमाकारमात्मसाक्कुवेन्न 
चाप्रविष्ट ज्ञानाति पश्यति च, एवयमात्माप्यक्षातीतत्वात्माप्यकारिताविचारगोचरदूरतामचाप्ती 
ज्लेयतामापत्नानि समस्तवस्तुनि स्वप्रदेशेरसंस्पृशन्न प्रविष्टः शक्तिवेचित्यवशतो वस्तुवर्तिनः 


कम आज को चहल >............. -->+त-+++त787355+_++++ 7 “5 











गाथा २९ 


अन्वयार्थ---[ चच्चु। रूपं इव ] जेसे चक्षु रूपको ( ज्ञेयोमे अप्रविष्ट रहकर 
तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है ) उसीप्रकार [ ज्ञानी ] आत्मा [ अक्षातीतः ] 
इन्द्रियातीत होता हुआ [ अशे्ष जगत्‌ ] अशेप जगतको ( समस्त लोकालोकको ) 
[ ज्ञेयेपु | ज्ञेयोमे [ न॒प्रविष्ट: ] अ्प्रविष्ट रहकर [न अविष्टः ] तथा अ्रप्रविष्ट न 
रहकर [ नियतं ] निरन्तर [ जानाति पश्यति ] जानता-देखता है । 


टीकाः--जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योको स्वप्रदेशोके द्वारा अस्पर्श करता हुआ्ा 
श्रप्रविष्ट रहकर ( जानता-देखता है) तथा न्ञेयाकारोको आत्मसात्‌ ( निजरूप ) 
करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है, उसीप्रकार आत्मा भी इन्द्रिया- 
तीतताके कारण 'प्राप्यकारिताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुआ ज्ञेयभूत समस्त 
वस्तुओको स्वप्रदेशोसे अस्पर्श करता है, इसलिये अप्रविष्ट रहकर ( जानता-देखता है ) 
तथा शक्तिवचित्र््फके कारण वस्तुमे वतंते समस्त जेयाकारोको मानो मूलमेसे ही 
उखाडकर ग्रास कर लेनेसे अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है। इसप्रकार इस 
विचित्र शक्तिवाले आत्माके पदार्थमि अ्रप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है । 


भावाथेंः--यद्यपि आँख अपने प्रदेशोसे रूपी पदार्थोकों स्पर्श नहीं करती 
इसलिये वह निरचयसे ज्ञेयोमे अ्रप्नविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोको जानती देखती 
है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी आँख बहुतसे पदार्थोमि जा पहुँचती 
है । इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त आत्मा श्रपने प्रदेशोके द्वारा ज्ञेय पदार्थोको 
स्पर्श नही करता इसलिये वह निशचयसे तो ज्ञेयोमे अ्रप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकदर्शंक 





१ प्राप्यकारिता--क्षेय विषयोंको स्पशे करके द्वी काये कर सफना--जान सकना। ( इन्द्रियातीत 
हुवे आत्मामें प्राप्यकारिताके बिचारका भी अवकाश नहीं है ) । 


० -- कयचलक्षार -- ( नवाब 
समस्तक्षेपाक्यराजुन्मूस्य (४ कगझगज चत्रविद्ो आभाति रश्यहि भ। शक्वर्प 
गोगिनो क्षानिनों 5वें पयप्रयेष एव अदेशो5पि सिद्धिमक्तरति | १६ || ९ 
अधेद ड्रानमर्थेबु दर्धत इति संम्रभवति--- |, 
रयणमिह इन्दणील दुद्ज्मसियं जहा समासाए।._ 
अमिभूय तं पि दुद्ध वष्टदे तह बाणमत्वेसु ॥ १० कै” 
रब्रमिहेन्द्रनील॑ दुग्बाध्यूषितं बा स्वमासा | ! 
समिभूय तदपि दुरप॑ बर्तते तथा ड्ानमर्थेबु | १०। 
यज्ा किसेन्द्रनीसरर्न दृस्भमणिषसत्स्यत्रमामरेण तद॒मिशून क्तभाज॑ रप्टं, हक शरैकहे: 


ह। 
दाबितकी किसी परम भ्रदूभुत विजित्रताके कारण ( निएचयसे दूर रहकर भी ) 
समस्त ज्ञलेयाकारोंको जानता-देखता है, इसलिये ब्यवहारसे मह कहा थाता है 
प्रात्मा सर्वेद्रव्म-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है। इसप्रकार व्यगह्वारसे श्ेग पदाचॉगँ 
आरमाका प्रवेश सिद्ध होता है ॥। २६ ॥ 

अ्रब यहाँ इसप्रकार ( दृष्टांत पूर्ंक ) यह स्पष्ट करते हैं कि क्ञान पदायोर्ग 
प्रवृस होता है-- 











मात्रा ० 


अस्थपा्थ--[ यथा ] जसे [ (६ ] इस जगतमें [ दुष्धास्यृत्तितं ] दूधमें पड़ा 
हुमा [ इन्द्रमीए् रस्नें ] इन्द्रनील रत्न [ स्‍्वमासा ] भ्रपनी प्रभाके द्वारा [ तदतषि इज ] 
उस दूधमें [ अमिमूय ] स्पाप्त होकर [ क्तेते ] वर्तता है [ तथा ] उसी प्रकार 
[ डान॑ ] ज्ञान ( प्र्यात्‌ ज्ातृद्धब्य ) [ मर्थेषु ] पदार्भोमें स्पाप्त होकर बर्तता है । 
टीका ---जसे दूभमें पडा हुप्मा इन्द्रतीस रत्न भपने प्रमासमूहसे दूभमें व्याप्त 
छलोकर बतेता हुआ विल्लाई देता है उसीप्रकार 'संवेदन ( ज्ञान ) भी प्रात्माले 
प्रमिन्न होनेसे कर्ता-पशसे प्रात्मताको प्राप्त होता हुआ श्ञामरूप करण-प्रणके ह्वारा 
*कारणभूत पदार्थोौके कार्यमूत समस्त जेगाकारोंमें ब्याप्त हुप्ला वर्तता है, इसलिये 
१ प्रमालइ॒ड्सि संकेदन ब्स्‍्थोत्‌ क्रास कदते पर ध्कलन्‍्त गुखप्योयॉफा पिंश सलमकें काला है। 
इसमे बदि कततों, कर्टा जाएि लंश किये जार्य तो कर्ता-अंस णरूंद जास्पप्रण्य है भौर करक-मंद हानपुण 
है। २. फरावे कारण हैं, लौर इसके श्ेचाकार ( दस्ब-गुझख प्योव ) काये हैं। 


जैन शाख्त्रमाला ] «- शझानतरव-प्रज्ञापल ९९ 


मप्यात्मनो 5भिप्नत्वात कर्रेशेनास्मतामापस्न॑ करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां 


फार्य भूतान्‌ समस्तज्ेयाकारानभिव्याप्य वर्तेमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानमिभूय वर्तत 
हत्युघ्यमानं न विश्रतिषिष्यते || ३० ॥ 


भरभेवमर्था ज्ञाने वर्तेन्त इृति संभावयति-+- 


जदि ते ण संति अट्टा णाणे णाएं ण होदि सब्बगयं । 
सब्वगयं वा णाएं कह ण णाणट्विया अट्टा॥ ३११ ॥ 
यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञान न भवति सर्वगतम्‌ । 
सर्वगतं वा प्वान॑ कथं न ज्ञानस्थिता अर्था) ॥ ३१ ॥ 


कार्यमे कारणका (-ज्ञेयाकारोमे पदार्थोका ) उपचार करके यह कहनेमे विरोध नही 
ग्राता कि ज्ञान पदार्थोमि व्याप्त होकर वर्तंता है । 


भावाथ:--जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमे पडा हुआ इन्द्रनील रत्त ( नीलमणि ) 
सारे दूधको अपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्न और रत्नकी 
प्रभा सारे दूधमे व्याप्त कही जाती है, इसीप्रकार ज्ञेयोसे भरे हुए विश्वमे रहनेवाला 
आत्मा समस्त ज्ञेयोकों ( लोकालोकको ) अपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है, 
अर्थात्‌ जानता है, इसलिये व्यवहारसे आत्माका ज्ञान और आत्मा स्वेव्यापी कहलाता 


है । ( यद्यपि निर्चयसे वे अपने असख्य प्रदेशोमे ही रहते है, ज्ञेयोमे प्रविष्ट 
नही होते )॥॥ ३० ॥ 


अब, यह व्यक्त करते है कि इसप्रकार पदार्थ '"ज्ञानमे वर्तते है -- 


गाया ३१ 


अन्चयाथे+--[ यदि ] यदि [ ते अर्था) ] वे पदार्थ [ ज्ञाने न संति ] ज्ञानमे न 
हो तो [ ज्ञानं | ज्ञान [ स्वेगतं | सवेगत [ न भवति ] नहीं हो सकता, [ वा ] और 
यदि [ ज्ञानं सबंगते ] ज्ञान सर्वंगत है तो [ अर्थाः ] पदार्थ [ ज्ञानस्थिताः | ज्ञानस्थित 
[ कथं न ] कंसे नही है ? (अर्थात्‌ अ्रवच्य हैं ) 





१ इस गाथामें भी ज्ञान! शब्दसे अनन्त गुण-पर्यायोका पिंडरूप ज्ञाठृद्रृब्य समझना चाहिये | 
द्द 


ऋ 
श्र -- प्रबचलसार -- [ जाल हे 
यदि रूछू निखिसास्मीयद्षेपाकारसमर्पणड रेजाक्तीजों! सर्देज्याँ न अधिकोड 
तदा तज् स्बंगतमम्थुपगम्पेत । अम्यूषमम्बेस दा सरगतस । दई साश्नात्‌ 
बी प्रतिगिम्बस्थानी यस्वी बस्ती यसबेधाकार कप रणा नि प्रम्बरगा 
बारणानीति कब न डज्ञानस्थायिनो5र्था निबीयन्ते || ११ |। 





टीडा'--यदि समस्त स्वशेयाकारोके समपण द्वारा ( ज्ञानमें ) प्रक्तरित होते 
हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो बह ज्ञान सर्बगत नहीं माता भाता । 
और यदि वह ( ज्ञान ) सर्वगत माता जाये तो फिर ( पदार्थ ) साक्षाद्‌ ज्ञानरर्षण 
भूमिकार्में भ्वतरित 'विम्बकी भाँति प्रपने भ्रपसे शेयाकारोंके कारण ( होगेसे ) भ्ौर 
*परम्परासे प्रतिविम्बके समान ज्ञेयाकारोंके कारण होनेसे पदार्भ केसे शानस्वित 
निद्चित नहीं होते ? ( भ्रवष्य ही ज्ञानस्थित निश्चित होते हैं ) 


मलार्थ!--दर्पणमें मग्रूर मन्दिर सूर्य, वृक्ष इत्याविके प्रतिबिम्य पड़ते हैं । 
सहाँ निएच्चयसे सो प्रतिबिम्य दपणबी ही भ्रवस्थायें हैं तथोपि दर्पणमें प्रतिबिम्ध 
देखकर कार्ममे कारणका उपचार करके व्यवद्वारसे यह कहा जाता है कि मबूरादिक 
दपणमें हैं। हसीप्रकार ज्ञान दपणमें भी सर्व पदार्थोके समस्त शेयाकारोकि प्रतिधिम्त 
पड़ते हैं. भर्चात्‌ पदार्भोके शेमाकारोंके निमित्तसे ज्ञानमें श्ञानकी प्रबस्थास्णष 
क्षेमाकार होते हैं ( क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सब पवार्थषोंको नहीं जाग 
सकेगा ) | वहाँ निदर्भयसे ज्ञानमें होनेवाले श्रेयाकार ज्ञानकी ही भ्रतस्थायें हैं पदा्ोके 
शेयाकार बहीं ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं है। निए्नयसे ऐसा होनेपर भी ब्यवहारसे देशा 
जाये तो शानमें होनेवाले शेयाकारोंके कारण पदार्थोके शेयाकार हैं प्रौर उसके कारण 
पदार्थ हैं -इसप्रकार परम्परासे ज्ञानमें होनेवाले शेयाकारोके कारण पदार्थ हैं इसलिये 
उन ( ज्ञानकी अवस्थारूप ) शेयाकारोंको ज्ञानमें देखकर कार्यमें कारणका उपचार 
करके स्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि पदाये ज्ञानमें हैं। ३१ ॥ 


१ बिम्थ - जिसका दपश्मे प्रतिबिम्ष पड़ा दो बह | ( शानको शपणकी सुपमा दी जाने जे, 
फदार्थोके क्षेपाकार विस्ण समान हं लोर क्षानमे दोसेजाले क्षासकी अवस्थारूप कंयाकार प्रतिषिम्य समान 
हैं)। २. पदाने साकषात्‌ स्वश्षेघाकरोंके कारण हैं ( पाये झपने आपने द्रस्य-गुस-पर्मोोंके साक्षात्‌ 
कारण हैं ) कर परम्परासे ज्ञामकी लबस्वारूप श्षेजाकारोंके ( श्ञानाकारोंके) फारण हैं। ३ प्रतिकिन्‍्य 
नेमिश्किक कार्च हैं; मोर सम्रादि निसिच कारस हैं। 


जैन शास्त्रमाला ] “- ज्ञानतस्व-प्रज्ञापन -- ४३ 


अथैव ज्ञानिनो5थें। सहास्योन्यबृत्तिमत्तवेडपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावैन सर्म 
पश्यतो उध्यवस्पतथ्ात्यन्तविविक्तस्प॑ भावयति--- 


गेरहदि शव ण मु चदि ण परं परिणमदि केवली भगवं। 
पेच्छदि समंतरो सो जाणदि सब्बं णिरवसेसं ॥ ३२॥ 


गृल्लाति नेव न मुश्वति न पर परिणमति केवली भगवान्‌ | 
पश्यति समन्ततः स जानाति स्व निरवशेषम्‌ || ३२ ॥ 


अय॑ खल्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्वभृतकेवलज्ञान- 


अब, इसप्रकार ( व्यवहारसे ) आत्माकी पदार्थोके साथ एक दूसरेमे प्रवृत्ति 
होनेपर भी ( नि३चयसे ) वह परका ग्रहण-त्याग किये बिना तथा पररूप परिणमित 


हुए बिना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे ( पदार्थोके साथ ) अत्यन्त भिन्नता 
है, यह बतलाते है -- 


गाथा ३२ 


अन्वयाथेः--[ केवली भगवान्‌ | केवली भगवान [ परं ] परको [ न एव गृह्माति ] 
ग्रहण नही करते, [ न धंचति ] छोडते नही, [ न परिणमति ] पररूप परिणमित नही 
होते, [ सः ] वे [ निरवशेष॑ सर्व | निरवशेषरूपसे सबको ( सम्पूर्ण आत्माको, सर्व 


ज्ञेयोको ) [ समन्ततः ] सर्व ओरसे ( सर्वे आत्म प्रदेशोसे ) [ पश्यति जानाति ] देखते-- 
जानते है। 


दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता 
आत्मासे आत्मामे सचेतता-जानता-अ्रनुभव 
करता है, अथवा ( २) एक साथ ही सर्व पदार्थोंके समूहका साक्षात्कार करनेसे 


१ निशेषरूपसे -कुछ भी किंचित्‌ मात्र शेष न रहे इसप्रकार से | २ साज्षात्तः 


कार-करना - अत्यक्ष 
जानना । + 


4 - शक्‍षनसार -- [ 

स्वरूपेज विपरिणम्प निष्कम्पोस्मजरण्योतिज्वमणिकल्पो म्त्याउयलिहतावर * 
स्फुरितदर्शनझानशक्ति!, समस्तमेष नि'शेष्तयात्मानमास्मवात्मनि संकेतय्ले । 
सर्वाब॑सा्साभास्करश्ेन जतिपरिबर्तनामाबात्‌ संमावितज_हणनोलणदुशलक्रिनाकिरनः कोर्ट: 
समस्तपरिच्केधाकारपरिचतत्वात्‌ पुनः परमाह्यरान्तरमप्रिणममानः समर्तयोअपे विशकतें 
पश्यति जानाति ्र एबमस्वा्यन्तविविक्तत्यमेष || १२ || 


अब केम्ानिभुतशानिनोरनिशेष्द्र्धनेन गिफेवाकात्राक्षोम श्षपति-- 





अप्तिपरिवतनका प्रभाव होनेसे जिसके 'ग्रहणत्यागरूप क्रिया बिरामको प्राप्त छुई हैं 
ऐसा होता हुआ पहलेसे ही समस्त शेमाकाररूप परिशमित होनेसे फिर परसूक्तें-“ 
्यागारान्तरम्पसे नही परिणमित होता हुआ सव प्रकारसे भ्रक्षेष गिश्वको ( मान ) 
देखता-जानता है । इसप्रकार ( पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे ) उसका ( प्राश्माका पदायोदे ) 
भ्रत्यन्त भिन्नत्व ही है । 


माबार्थ --केवली भगवान सब प्रास्मप्रदेशोंस भ्रपनेको ही भगुमन करते रहते 
हैं. इसप्रगार वे पर द्रब्योसे सर्वभा भिन्न हैं। भ्रमवा केवली मगवानको सर्व पदाजॉका 
युगपत्‌ ज्ञान होता है इसलिये उनका ज्ञान एक जेयमेंसे दूसरेमें भौर दूसरेसे तीशरेमैं 
नहीं बदलता, तभा उन्हें बुछ मी जानना क्षेष नहीं रहता इससिये उनका ज्ञान किसी 
बिपोप शेयाकारनो जाननेके प्रति भी नहीं जाता । इसप्रकार भी बे परसे सर्वधा लिन्न 
हैं। ( यदि प्लाननेझप क्रिया बदलती हो तो वह परिवतन विकस्पके बिमा-पर लिभित्तक 
रागड्रेपके बिना-नहीं हो सबता इसलिये इतना परद्व्यके साथका सम्बन्ध कहलाता 
है | गिन्तु गेवली भगवानमी जशप्तिका परिवतन नहीं होता इसलिये बे परखे प्रत्कश्त 
भिन्न हैं। ) हसप्रवार बेवलजञानप्राप्त आत्मा परसे भ्रत्मन्त भिन्न होनेसे भौर ऋत्वेक 


झ्राटमा स्वभावस गेबली मगबान जमा ही होनस यह सिद्ध हुआ कि सिश्चयले कत्वेक 
पझ्रार्मा परस भिन्न है॥ ३२ ॥। 





१ अमिक्रियाका बइलते रहना आर्थोश्‌ झ्ासमें पक शेक्को शहश करमा व्लेर वूसरेको शोफणा ओ 


ऋण -स्वाग है। इसप्रफारका प्रदण-स्वक्ा थो किश्य है, एस्तरे क्रियाका केयस्री करगाचासके सका हुआ है। 
७ आकाराब्भर - अश्य शाफार । 


जैन शाखमाला ) -- ज्ञानतरव-प्रज्ञापन «+ ४५ 


जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाएं जाएग॑ सहावेण । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणों भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥ 


यो हि अुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायक॑ स्वभावेन। 
तं श्रुवकेवलिनसृपयों भणन्ति छोकप्रदीपकराः |। ३३ ॥ 


यथा मगवान युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कार- 





अब केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशेपरूपसे दिखाकर विज्येप आकाक्षाके 
क्षोभका क्षय करते है ( श्रर्थात्‌ केवलज्ञानीमे और श्रुतज्ञानीमे अन्तर नही है यह 
दिखाकर विज्ञेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते है ) -- 


गाया ३२३ 


अन्वयार्थ:--[ यः द्वि ] जो वास्तवमे [ श्रुतेन ] श्रुतज्ञानके द्वारा [ स्वभावेन 
ज्ञायक ] स्वभावसे ज्ञायक ( ज्ञायकस्वभाव ) [ आत्मानं ] आत्माको [ विजाबाति ] 
जानता है [ त॑ ] उसे [ लोकप्रदीपकराः ] लोकके प्रकाशक [ ऋषयः ] ऋषीर्वरगण 
| श्रुवकेवलिनं भणन्ति ] श्रुतकेवली कहते है । 


टीकाः-- जेसे भगवान युगपत्‌ परिणमन करते हुए समस्त चेतन्यविश्वेषयुक्त 
केवलज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन- निष्कारण- असाधारण- स्वसवेद्यमान चेतन्यसामान्य 
जिसकी महिमा है तथा जो 'चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल ( अकेला, शुद्ध, 
अखड ) है ऐसे आत्माकों आत्मासे आत्मामे अनुभव करनेके कारण केवली है, 
उसीप्रकार हम भी क्रमश परिणमित होते हुए कितने ही चेतन्यविश्ेषोसे युक्त 
श्रुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्का रण-असाधा रण-स्वसवेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिसकी 
महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे 'केवल ( अ्रकेला ) है ऐसे 





१ अनादिनिधन 5 अनादि-अनन्त ( चेतन्यसामान्य, आदि तथा अन्त रद्दित है )। २ निष्कारण -- 
जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा, स्ववसिद्ध, सदज | ३ असाधारण - जो अन्य किसी द्रव्यमें न हो, ऐसा । 
४ स्वसवेद्यमान स्वत द्वी अनुभवर्मे आनेवाला। ५ चेतक--चेतनेवाला, दर्शकक्ञायक्। ६ आत्मा 
निश्चयसे परद्रव्यके तथा रागहेघादिके संयोगों तथा गुणपर्यायक्े भेदोंसे रहित सात्र चेतक स्वभावरूप ही 
है, इसलिये वह परमार्थसे केवल ( अकेला, शुद्ध, अखड ) है। 


- कक्‍क्‍्णशार -- ( भयमाम- 
जासावारणस्वसंजेत्यनानपेतन्वस्तमाम्ग गहिम्य्र्फेतकरपसापेवै कर्क हि 
स्मनि संचेतनाद केकडी, तथाने अनोऊषि. 
नादिनियननिम्क्रणासपधारणजस्वस चेस्प मसन्‍्वेदस्वस्तमम्य न द्म्यिस्पेसकरद न पेमै तक 


स्वास्मम आस्मनास्पनि संच्षेकत्‌ अुतकेवरी । अर्स विशेषापाशासोमेण, 
बस्थीसते ॥ 3३ || 


अब इतनस्व भुतोषाधिमेदृदस्वति-- हर 


2॥/१ 
युर्त जिणोवदिद्ट पोग्गलदम्ब्पगेहिं बबशेहिं। हू 
त॑ जाणणा हि नाशं सुत्तसस य जानना मभिया | शे४ कीट 


भु 








प्राट्माको प्राट्मासे भात्मामें भ्रनुमव करसेके कारण प्ुतकेगली हैं। ( इसलिये | 
विशेष प्रा्कांक्ाके क्षोमसे बस हो (हम तो) स्वरूपनिक्चल ही रहते हैं। 


मह्वार्थ:-- मगवान समस्त पदार्थोंको जानते हैं मात इसलिये ही ने 'कंबली 
नहीं कहलाते किन्तु केबस प्र्थात्‌ झुड़ क्‍प्रात्माको जानने-भरमुगव करनेसे 'केवली' 
कहलाते हैं। केबल ( झुद्ध ) भात्माको जानने-अनुभव करनेबासा श्रुतज्ञानी औौ 
“आझुतकेबली' कहलाता है। केवली भौर श्रुतकेवलीमें इतमा मात्र प्रत्तर है कि-जिखमें 
ओऔतन्प्क समस्त विशेष एक ही साथ परिशणमित होते हैं ऐसे केकलजश्ञानके तारा केबली 
केबल भात्माका प्रनुभव करते हैं भौर जिसमें चेतन्पके कुछ विशेष क्रमस' परिणम्िति 
होते हैं ऐसे श्रुतज्नातके हारा भुतकेबशी केबस भात्माका ग्नुभव करते हैं. प्रजाति 
केबली सूर्मके समान केबलज्ञानके द्वारा भ्रार्माको देखते भ्रौर भनुभव करते हैं तथा 
आुतकेबली दीपकके समान भुतश्ञानके द्वारा प्रात्माको देखते भौर भ्रनुभव करते हैं 
इसप्रकार केजली झ्रौर भ्रुतकेवलीमें स्वरूपस्थिरताकी तरतमतारूप भेद ही मुख्य है 
कम-बढ़ ( पदार्थ ) लाततेर्प भेद प्रत्मन्‍्त गौज है। इसलिये भ्रथिक जाननेकी 


इच्छाका क्षोस छोड़कर स्व॒रूपमें ही तिश्चस रहता योस्य है। वही केवललान प्राप्तिका 
उपाय है ॥ ३४१ |॥। 


झ्रथ श्ञालके अुत-उपाधिकृत चेदको दूर करते हैं, ( भर्थात्‌ बह दिखाते हैं 
कि शआुतझ्ञात भी कान ही है, भुतरूप उपायिके कारण झ्ालमें कोई जेद नहीं होता ;-- 


जैन शाखमाला -- ज्ञानतत्व-प्रज्ञापत --- 9७ 


सत्र॑जिनोपदिष्टं. पुहलद्रव्यात्मकेष चने! ! 
० जप्तिभ 
तज॒ज्ञप्ति्ि ज्ञानं सज़्स्थ च णिता ॥ ३४ ॥ 


श्रुतं हि तावत्यात्नम्‌ | तच् भगवददत्सवश्ञोपज्ञ स्पात्कारकेतनं पौद्डलिक शब्द । 
तज्जप्तिदि शञानम्‌ । श्रुतं तु तत्कारणलाव ज्ञानस्वेनोपचर्यत एवं । एवं सति छज्स्प शप्तिः भरुतज्ञान- 
मित्यायाति । अथ ब्त्नमुपाधित्वान्नाद्रियते ज्प्तिरेवावशिष्यत्ते। सा च॑ केवलिनःश्रुतकेवलि- 
नश्ात्मसंचेतने तुल्पेवेति नास्ति ज्ञानस्प श्रुतोपाधिभेद: ।। ३४ ॥। 





गाथा रे४ 


अन्वया्थ:----[ पुठटलद्॒च्यात्मके! बचने! | पुदूगल द्रव्यात्मक वचनोके द्वारा 
[ जिनोपदिष्ट ] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [ सत्र | सूत्र है | तज्न्प्तिः हि ] उसकी 
ज्ञप्ति [ ज्ञानं ] ज्ञान है [ च | और उसे [ छत्नस्य ज्ञप्तिः | सूत्रकी ज्ञप्ति ( श्रुतज्ञान ) 
[ भणिता ] कहा गया है । 


टीकाः--पहले तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवान अर्हत-सर्वशके 
द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, 'स्यात्कार चिह्नयुक्त, पौद्गलिक दछब्दब्रह्म है । उसकी 
जप्ति ( शब्दब्रह्मको जाननेवाली ज्ञातृक्रिया ) सो ज्ञान है। श्रुत ( सूत्र ) तो उसका 
( ज्ञानकका ) कारण होनेसे ज्ञानके रूपमे उपचारसे ही कहा जाता है ( जैसे कि 
श्रतञ्नको प्राण कहा जाता है )। ऐसा होनेसे यह फलित हुआ कि सूृत्रकी ज्ञप्ति सो 
श्रुतज्ञान है। यदि सूत्र तो उपाधि होनेसे उसका आदर न किया जाये तो ज्ञप्ति ही 
शेष रह जाती है, ( सूत्रकी ज्ञप्ति' कहने पर निश्चयसे ज्ञप्ति कही पौदूगलिक सूत्रकी 
नही किन्तु आत्माकी है, सूत्र ज्ञप्तिका स्वरूपभूत नही किन्तु विशेष वस्तु श्र्थात्‌ 
उपाधि है, क्योकि सूत्र न हो तो वहाँ भी ज्ञप्ति तो होती ही है। इसलिये यदि 
सूत्रको न गिना जाय तो नप्ति' ही शेष रहती है । ) और वह ( ज्ञप्ति ) केवली और 
श्रुतकेवलीके श्रात्मानुभवनमे समान ही है। इसलिये ज्ञानमे श्रुत-उपाधिकृत भेद 
नही है ॥| ३४ ।॥ 





१ स्थात्कार 5 स्यात! शब्द । ( स्थात्‌  कर्थंचित्‌ , किसी अपेक्षासे ) २ ज्ञप्तिज जानना; जाननेकी 
क्रिया, जाननक्रिया । 


इज जतत अक्चमसपर ऋए [करवाथ 
कपः 


बवात्मशनयोः करदृकरणताइत मेदमपनुद॒ति*७ * 
जो जाणदि सो भाण ग हवदि शाशेभ जाणगो भादा। 
णाण परिणमदि सय॑ झट्टा गाणट्विया सब्वे ॥ २४५॥ 

यो दानाति स ड्रानं न मषति झनेन ज्ञायक आसस्‍्मा | 5 
बा दरिलमते स्वयमर्था ज्ानस्थिताः सर्वे || १४ || 45५, 


मपृथस्मूतकर्करणत्वएक्तिपारमैशवर्ष यो नित्वादारमनो य रुप स्वगमेष बाकि क मैन! ९ 
हानमन्तर्सीनसाघकतमोप्णस्वपक्त! स्व॒तंत्रस्थ बआतवेदसो दश्नक्रिवाप्रतिदधेरुल्कण्यफ्देजकओ 








अब प्रात्मा भर ज्ञानका कलृ स्व कर्णत्यकृत भेद दूर करते हैं! (परमार्कः 
झभेद झात्मामें, 'भारमा शातृक्रियाका कर्ता है भोर श्ञान करण है' इसप्रकार ज्यवह्टारत 
भेद किया जाता है तथापि झारमा भौर ज्ञान भिन्न नहीं हैं इससिये अमेदगयसे अात्गा 
ही ज्ञान है! यह सममाते हैं ) -- 


साथा श१ ५ 


अन्दया्थ:--[ य' ज्ञानाति ] जो जानता है [ सः ज्ान॑ ] सो ज्ञान है ( थो 
जायक है वही ज्ञान है ) [ झानेन ] ज्ञानके द्वारा [ भार्मा ] भात्मा [ क्षायकः अधि ] 
ज्ञायक है [ न ] ऐसा नहीं है [ स्वयं ] स्वय ही [ ज्ञान परिणमते ] श्ञानरूप परिषमित * 
होता है [ सर्वे अर्था' ] भौर सर्व पदार्थ [ ज्ञानस्थिता ] ज्ञानस्बित हैं । 


टीका।---भारमा अपृषग्भूत कठ् स्व और करणत्मकी दाक्तिरूप "पारमश्मर्गवान 
है इसलिये जो स्वयमेश जानता है ( ज्ञामक है ) वही ज्ञान है। जेसे-जिखर्ये 
*साभकतम उष्णरबधक्ति प्रन्तरलीन है ऐसी 'स्वतत्र भझ्प्निके “वहनक्रियाकी प्रस्िड्धि 
होनेसे उप्णता कही जाती है । परन्तु ऐसा नहीं है कि जसे पृथग्ब्ती दाँतलीसे देवदत्त 
काटनेबाला कहलाता है उसीप्रकार (पृथग्वर्ती ) ज्ञानसे भ्रात्मा जातनेवाला ( श्रायक) 
है । यदि एसा हो तो दोनकि प्रत्रेतनता भ्राजायंगी भौर दा भ्रनेतनों का समोग हीने 
पर मी न्रप्ति उत्पन्न नहीं होगी । भार्मा शौर ज्ञानके प्रृथग्वर्ती होने पर भी बचि 


३ पागमेश्वण “परम सामरप्य, परमेश्ररता। १. साथकतम--उत्कष्ट साधनबह करण | ३. जो 
स्कलंत्र कुफ्से करे बद कता | ४ जम्सि जज़ानेक्ी किक करती है. इसलिये उसे उप्यता कहा जाता है। 


लेन शाख्माला ] “-+ जानतक्व-प्रज्ञापन +- २६ 


न तु यथा प्थग्वर्तिना दात्नेण लावफी भवति देवदत्तस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा | तथा सत्तु- 
भयोरवेवनत्वभयैतनयो: संयोगेडपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः । पृथक्त्ववर्तिनोरपि परिच्छेदाभ्युपगमे 
परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छितिभृतिप्रभूतीनां च परिच्छिचिप्रशूतिरनडकुशा स्यात्‌ । किंच-स्वतो 
घ्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेधाकारपरिणतं ज्ञान स्वयं परिणममानस्य कार्यभूतसमस्तन्नेयाकारकारणी- 
भूताः सर्वे3र्था ज्ञानवर्तिन एवं कथचिड्रवन्ति, किं ब्ञाठज्ञानविभागक्लेशकल्पनया || ३५ ॥ 


अथ ऊिं ज्ञान कि त्ेयमिति व्यनक्ति-- 


तम्हा णाएं जीवो शेयं दव्ब॑ तिहा समक्खादं । 
द॒ब्बं॑ ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्ध' ॥ ३६ ॥ 

तस्मात्‌ ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम्‌ । 

द्रव्यमिति पुनरात्मा परश् परिणामसंबद्ध! ॥ ३६ ॥ 
आत्माके ज्ञप्ति होना माना जाये तो परज्ानके द्वारा परको ज्ञप्ति होजायेगी और 
इसप्रकार राख इत्यादिके भी ज्ञप्तिका उद्भव निरकुश होजायेगा। ( 'आत्मा' और 
ज्ञान पृथक है किन्तु ज्ञान आत्माके साथ युक्त होजाता है इसलिये श्रात्मा जाननेका 
कार्य करता है' यदि ऐसा माना जाये तो जेसे ज्ञान आत्माके साथ युक्त होता है, 
उसीप्रकार राख, घडा, स्तभ इत्यादि समस्त पदार्थोके साथ युक्त होजाये और उससे 
वे सब पदार्थ भी जाननेका कार्य करने लगे, किन्तु ऐसा नही होता, इसलिये आत्मा 
और ज्ञान पृथक नहीं है। ) और अपनेसे श्रभिन्न समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित जो 
ज्ञान है उसरूप स्वय परिणमित होनेवालेको, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोके कारणभूत 
समस्त पदार्थ ज्ञानवर्ति ही कथचित्‌ है। ( इसलिये ) ज्ञाता और ज्ञानके विभागकी 
क्लिष्ट कल्पनासे क्‍या प्रयोजन है ? ॥ ३५ ॥ 


अब, यह व्यक्त करते है कि ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है -- 
गाथा ३६ 
अन्वयाथे।--[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ जीवः ज्ञानं ] जीव ज्ञान है [ ज्षेय॑ ] और 
शेय [ त्रिधा समाख्यातं ] तीन प्रकारसे वर्णित ( त्रिकालस्पर्शी ) [ द्रव्यं ] द्रव्य है 


[ पुनः द्रव्यं इति | ( वह ज्ञेयभूत ) द्रव्य अर्थात्‌ [ आत्मा ] आत्मा ( स्वश्रात्मा ) 


[ पर; च ] और पर | परिणामसम्बद्धः ] परिणाम वाले है। 
। 


८] +- क्यचतसार -- [ सगनकाम 


यतः परिष्छेटरूपेल स्वयं विषरिणम्द स्वर्त॑त्र शव परिव्लिमण्ि तयों 
मन्पद्रस्थार्जा तथा परिणन्तुं परिष्छेत्त चाकक्तेः | शव ठु. 
दरम्परात्रकारेज जिघाकयसकोटिस्वर्शत्वादनाथनन्त द्ृब्पं, तत्त क्षेततागाक्शनान॑ 
छपात्‌ | हप्पते हि स्वपरपरिष्केशकस्पाद्कबोधस्प वोभ्नस्पेबंबिद हेविप्कश । प 


नतु स्वास्मनि क्रियाविरोधात्‌ कर्थ नामास्मपरिच्केदकत्मए्‌ | का हि 
कीरपल पिरोध! | किया छात्र तिरोधिनी सप्ुत्यचिकदा था झतिरूपा वा। 
ताबन्नेक स्वस्मारप्रआापत इस्पागमाहिरुद्रेश | जतिरूदानास्तु प्रदशश्नक्रियपैव 
तश्न॒विप्रतिषेधस्पादतार' । गथा हि प्रकाशकस्प प्रदीषस्त पर॑ अक्यश्वतामाक्स्म॑ 
स्वस्मिन्‌ प्रकाश्ये न प्रकाशक्न्तर सृम्पं, स्वययेव प्रकाशनक्रियाया! सद्स्कम्काह्‌ | 
टीका--( पूर्वोक्त प्रकार ) शासरूपसे स्वव परिणजमित होकर 
ही जानता है इसलिये जीव ही ज्ञान है क्योंकि भन्य दब्य इसप्रकार ( बार 
परिणमित होने सभा जाननेमें प्रसमर् हैं। भोौर शेय बरत चुकी, गत रही शह 
जतेनेबाली ऐसी विनिश्न पर्यायोंकी परम्पराके प्रकारसे त्रिबिथ कालकोटिको हक 
बरता होनेसे भ्नादि भनन्त द्रव्य है । ( भात्मा ही ज्ञान है और ज्ेव समस्त 
हैं ) बह शेयभूत द्रव्य भात्मा शौर पर ( स्व भौर पर ) ऐसे दो भेदसे दो प्रकाश 
है । जान स्व॒पर जायक है इसमिये जशेयकी ऐसी द्विबिधता मानी जाती है । १] 


(प्रशर/- भपनेमें क्रियाके हो सकनेका बिरोध है इसलिये प्रात्याके- 
स्वज्ञापकता कसे भटित होती है ? 


(उत्तर--- कौनसी क्रिया है भौर किस प्रकारका बिरोष है? यो यहाँ 
(प्रषनमें ) बिरोधी किया कही गई है वह या तो उत्पत्तिश्प होगी या शप्तिस्प होगी | 
प्रथम उत्पत्तिरूप जिया गोई स्वय प्रपनेमस उत्पन्न गहीं हो सकता' इस शावशक 
कथनम बिरुद ही है परन्तु ज्प्लिहूप क्रियामें बिरोध मही झ्राता क्योंकि बहू 
प्रकाशन क्ियावी भांति उत्पत्ति जियासे विम्द प्रकारसे ( भिन्न प्रकारलणे ) होती है । 
जे जो प्रकादयमूत-पग्का प्रकाणित करता है एस प्रकाशक दीपकको स्थ प्रकावयकोी 
प्रकाशित करमनक संबन्धस अन्य प्रकाप्ककों झावश्यकता सहीं होती क्‍योंकि उसके 
स्वयशव प्रकाशन क्रियाकी प्राप्ति है. इसोप्रकार जो अयभूत परको जानता है देखें 
हापक भात्माको स्वजसके जानमके संजर्थरओे प्रस्य ज्ञावक को श्रायश्यकता गहीं होती, 


जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतक््व-प्रज्ञापन - ५९ 


परिच्छेदकस्पात्मनः पर परिच्छेधतामापन्न परिच्विन्दतः स्व॒स्मिन परिच्छेधे न परिच्छेदकान्तरं 
मृग्यं, स्रयमेव परिच्छेदनक्रियाया: सम्नुपलम्भात्‌ | 


ननु कुत आत्मनो द्रव्यज्ञानरूपतं द्रव्याणां च मात्मप्नेयरूपत्वं च। परिणामसंवन्धत्वात्‌ । 
यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च परिणामः सह संवध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्पालम्बनश्ञानेन द्रव्याणां 
तु प्लानमालम्ब्य ज्ेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपति ॥| ३६ ॥| 





क्योकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति "है । ( इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वको भी 
जान सकता ) है। 


अश्न)--आ्ात्माको द्रव्योकी ज्ञानरूपता और द्रव्योको आत्माकी ज्ञेयरूपता, 
केसे ( किसप्रकार घटित ) है ” 


(उत्तर) --वे परिणामवाले होनेसे । आत्मा और द्रव्य परिणामयुक्‍त है, 
इसलिये आत्माके, द्रव्य जिसका आलम्बन है ऐसे ज्ञानरूपसे ( परिणति ) और 
द्रव्योके, ज्ञाकका अवलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणति अबाधितरूपसे त्तपतती है- 
प्रतापवत वर्तंती है। ( आत्मा और द्रव्य समय २ पर परिणमन किया करते है, 
वे कूटस्थ नही है, इसलिये आत्मा ज्ञान स्वभावसे और द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन 
करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावमे परिणमित आत्मा ज्ञानके आलम्बनभूत द्रव्योको 


१ कोई पर्योय स्वय अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्यके आधारसे-द्रव्यमेंसे उत्पन्न 
होती दै, क्‍योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्यरूप आधारके बिना पर्याये उत्पन्न होने लगें और जलके बिना 
तरगें होने लगें, किन्तु यद्द सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिये प्योयके उत्पन्न दोनेके लिये द्रव्यरूप आधार 
आवश्यक है । इसीम्रकार ज्ञान पर्योय भी स्रय अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं दो सकदी, पद आत्मद्रव्यमेंसे उत्पन्न 
हो सकती है जो कि ठीक ही है। परल्तु ज्ञान पयोय स्वय अपनेसे ही ज्ञात नहीं दो सकती यद्द बात यथार्थ 
नहीं है। आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान पयोय स्वय अपनेसे ही ज्ञात होती है। जेसे दीपकरूपी 
आधारमेसे उत्पन्न होने वाली श्रकाश परयोय स्व-परको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मारूपी 
आधारसेंसे उत्पन्न होने वाली ज्ञान पयौय स्वपरको जानती है। और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान 
स्वय अपनेको जानता है। २ ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात्‌ निमित्त हैं। यदि ज्ञान झेयको 


न जाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रद्दा १ ३ ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अथौत्‌ निमित्त है । यदि ज्ञेय ज्ञानमें ज्ञात 
न दो तो ज्ञेयका ज्ञेयत्व क्या हुआ ९ 


रा 
॥। - अयचब्सर -- [ 


अवातिवादितानागवानामपि हस्कपर्यायाणां तादात्विकनत्‌ हयपरकेग ख़ने श 
तकालिगेव सब्वे सदसब्यूदा हि पण्जवा तासि | 
वटनन्ते ते णाणे विसेसदो दब्वजादीश ॥ ३७॥ ' $ 


ताल्करसिकि हव सर्वे सइसद्धृता हि पर्यावास्ताखाश | हु 
बनते ते ब्वाने विज्वेषतो दृस्यजातीनाओ | १७ ॥ 
सर्बासामेद दि द्रस्पशतीनां त्रिसमवापस्लिलास्मकममभूमिकत्केय | 
सड़कसडततामायान्तो ने पामन्तः पर्यायास्‍्ते ताबन्क्स्तारकाठिका 
विशेप्रक्णा एकश्षण एबाववोभसौएस्थितिमक्तरन्ति | न खक्येतदपृक्त-इशाकिरोकाइ । ... 


ड़ 
्र 
रद 
हे 


७3 ७ 
जानता है प्लौर जैय स्वभावसे परिणमित द्रथ्य शेयके भ्रासम्बनभूत है 


ज्ञात हाते हैं। ) ॥ ३६ ॥ ना 


प्रब, यह उद्योत करते हैं कि द्रम्पोंकी प्रतीत भ्ौौर श्रनावत क्यो के 


तात्कालिक पर्यायोकी भाँति पृथक रुपसे ज्ञानमें बतती हैं--- हि 


माया १७ ५ 

अस्तयार्थभः-[ तासाम्‌ द्स्मअआतीनाम्‌ ] उन ( जीमादि ) द्रस्पजातिबोकी [थे 

खर्ये ] समस्त [ सदस्यूभूता! हि] विद्यमान गौर भ्रविद्यमात [ क्याया ] यादों 

[ वल्कासिका' इधर ] तात्कालिक ( बतमात ) पर्यायोंकी भांति [ विजेष्तः ] विशिच्लता 
पूबक ( झपने भपने मिन्न भिन्न स्वरूूपम) [ डाने बतेन्ते ] शानमें गर्सती हैं । 


टीका।-- ( जीवाटिक ) समस्त द्रव्यजातियोंकी पर्याय।की उत्पत्तिकी क्याका 
सीसोकालकी मर्मादा जितनी हाससे ( ब तीनाकासम उत्पन्न हुप्रा करती हैं इसलिये ), 
उनकी ( उन समस्त द्रस्प जातियाबी ) क्रम पूथक तपती हुई स्वश्प सम्पदा बाली 
( एकक बाद दूसरी प्रगट हानेबाली ) विधमासता और अविश्षमागताकों प्राप्त थो 
जितनी पर्यायें हैं ब सब तास्कालिक ( बतमान कासीन ) पर्यायोकी भांति प्रत्वश्त 
सिर्खित हालेपर भी सब पर्यायक्ति बिलशिण्णसक्षण स्पप्ट जात हो इसप्रकार एक 


$ आाजमें सख्त इष्कक्ी तोलोडाबड़ी पवाव एक दी साथ आत होने पर मी प्रस्यंक फर्याणका 
सिकिक श्क्‍कप ( ऋ्रल काज़, आकार इर अति किरिचताओ ) म्पद आस दोता है; संफर-स्कतिकर महदी हागे । 


जैन गासमाला -- ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापत -- भ्३्‌ 


हि छद्मस्थस्यापि वतमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदाकारः । 
ह</ > वि _क] $ (१ 

किंच चित्रपटीस्थानीयत्वात्‌ संविद। । यथा हि चित्रपटयामतिवाहितानामनुपस्थितानां वतमाना- 
| « किंच (्‌ 

नां च वस्तूनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा संविद्धिचावपि | किंच सर्वक्षेया- 


कि त + +-ज+->+जज>> ना ॑+ ओअजनत-+«- 





क्षणमे ही ज्ञानमदिरमे स्थितिको प्राप्त होती है। यह ( तीनोकालकी पर्यायोका 
वर्तमान पर्यायोकी भाँति ज्ञानमें ज्ञात होना ) अयुकत नही है, क्योकि-- 


( १ ) उसका दृष्टके साथ ( जगतमे जो दिखाई देता है--अनुभवमे झ्राता 
है उसके साथ ) अविरोध है। (जगतेमे) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे 
वर्तमान वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है 


उसीप्रकार भूत और भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए ( भी ) ज्ञान उसके 
आकारका अवलम्बन करता है । 


( २ ) और ज्ञान चित्रपटके समान है। जैसे चित्रपटमे अतीत, श्रनागत 
और वर्तमान वस्तुओके 'आलेख्याकार साक्षात्‌ एक क्षणमे ही भासित होते है, 
इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमे ( ज्ञान भूमिकामे, ज्ञानपटमे ) भी अतीत अनागत 
और वतेंमान पर्यायोके ज्ञेयाकार साक्षात्‌ एक क्षणमे ही भासित होते है। 


( ३ ) और, सब ज्ञेयाकारोकी तात्कालिकता ( वर्तमानता, साम्प्रतिकता ) 


भ्रविरुद्ध है । जसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओके श्रालेख्याकार वर्तमान ही है, इसीप्रकार 
प्रतीत और अनागत पर्यायोके ज्ञेयाकार वतेमान ही है । 


(१ 

भावाथथें:-- केवलज्ञान समस्त द्रव्योकी तीनो कालकी पर्यायोको युगपद्‌ 
जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोको 
वर्तमान कालमे केसे जान सकता है ”? उसका समाधान है कि-- 


जगतमे भी देखा 
जाता है कि अल्पज्ञ जीवका ज्ञान भी नष्ट और श्रनुत्पन्न वस्तुओका चितवन कर 


सकता है, अनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण 
ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोको क्यो न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि 
वह चित्रपटकी भाँति अतीत और अनागत पर्यायोको भी जान सकती है। श्रौर 


१ आलिख्य - आलेखन योग्य, चित्रित करने योग्य | 


९ «> अ्रथचचलसार «- [ जनवाय 

दफ्राणां तादाल्िकत्थादिरोधात्‌ । गया हि प्रध्बस्तमामतुदितानां व 

इतमाना एग, तथातीतानामनाभतानां व पर्यायाजां देवाकारा वर्तमाना रद मंबन्ति 3 
जदासद्भृतपर्यावाां क्ंचित्सडतत्ये विदधाति-- रघ के 


जे णेव हि सजाया जे खत्द णट्टा मपीय पज्जाया।. 
ते होंति भसन्‍्मूदा पज्जाया णाजपश्क्खा ॥ १८॥ ४ 
ये नैब हि संडाता ने लक भहा थूर्वा पर्योगाः । 
ते मबन्ति असद्भताः पर्याया क्स्त्॒त्वश्नाः | औै८ ॥ 
ये खइ्इ नाधापि संभूतिमनुमदस्ति, ने भात्मस्ममममुभूप पिसियद्वफ्नतास्ते फिलसकूत 


झ्रालेस्यस्व शक्तिकी भाँति द्र॒ब्योकी जेसत्व सब्ति ऐसी है कि उनकी भ्रतीत्त और 

अनागत पर्मायें भी ह्ञानमें शेयरूप होती हैं-जशात होती हैं। इसप्रकार 

अ्रदुभमुत ज्ञान दक्ति भौर द्रव्योंकी भ्रद्मुत शेयत्वप्षक्तिके कारण केवसज्ञानमें शमश्त 

द्रव्योकी तीनोंकालकी पर्मायोंका एक ही समयमें मासित होता भ्रविरस्ध है ।। ३७॥ ४ 
भ्रब॒प्नविद्यमान पर्यायोंकी ( भी ) क्चच्षित्‌ ( कोई प्रकारसे, कोई 

भ्रपेक्षासे ) विद्यमानता बतलाते हैं -- 


क््ज् 





स्श्या १८ ४ 


अन्वपार्थ:--[ मे पर्वापा ]ओ पर्यायें [ हि ]बास्तनमें [ न एव संबाराा ] 

उत्पन्न नहीं हुई हैं तथा [ वे ] जो पर्याय [ ख़ल्यु ] वास्तवमें [ मूत्या महाः ] उत्पन्न 

होकर नष्ट होगई हैं [ ते ] वे [ शसब्‌भूता पर्यावा! ] प्रतिध्तमान पर्यायें [ हामअत्कशआा 
मबन्ति ] ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । 

टीछाः--जो ( पर्यायें ) प्रमी तक भी उत्पन्न नहीं हुई भौर जो उत्पन्न 

होकर मप्ट होगई हैं थे ( पर्यायें ) वास्तवमें झविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रत्ति 

नियत होनेसे ( ह्ञानमें निश्चित स्थिर-सगी हुई होनेसे श्ञानमें सीधी ज्ञात होनेले ) 

ह्लानप्रत्यक्ष बतती हुई, पायाण स्तम्मर्में उत्कीर्ण मृत श्लौर भाजी देखो 


१ अत्यक्ष- अक्षके प्रति-अक्षके सम्मुस्य-अक्षक मिकटमें-अक्षक संबंजमम दो पेसा। [ जक्ष० 
जाग; आजमा | ] कर 


रन शास्त्रमाला ] >- झानतस्व-प्रज्ञापन -- श्र 


अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात्‌ ज्ञानप्रस्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्की्ण भूतभाविदेववद्प्रकम्पा- 
पिंतस्व॒रूपाः सद्भृता एवं भवन्ति ॥ ३८ ॥ 


अधैतदेवासड्भतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्व॑ बहयति-- 
जदि पत्रक्खमजायं पज्जायं पलइयं च णाणस्म । 
ण हवदि वा त॑ णाएं दिव्बं ति हि के परूवेंति ॥ ३६ ॥ 
यदि प्रत्यक्षोउजातः पर्यायः प्रलयितश्र ज्ञानस्य | 
न भवति वा तत्‌ ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥। ३९ ॥ 
यदि खल्वसंभावितभाव॑ संभावितभाव॑ च्‌ पर्यायजातमग्रतिघविजृम्भिताखण्डितग्रतापप्रशञु- 
शक्तितया प्रसभेनेष नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मान प्रतिनियत ज्ञानं न करोति, 


ायपािफ कफ जन. 
( तीर्थंकरदेवो ) की भाँति अपने स्वरूपको अकम्पतया ( ज्ञानको ) श्रपित करती 
हुई ( वे पर्याये ) विद्यमान ही है ॥ रे८ ॥ 
अब, इन्ही अविद्यमान पर्यायोकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ करते है --- 
गाया ३९ 








अन्वयाथः-- यदि वा ] यदि | अज्ञातः पर्यायः ] अनुत्पन्न पर्याय [च] 
तथा [ प्रलयितः ] नष्ट पर्याय [ ज्ञानस्य ] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [ प्रत्यक्ष: न भवति ] 
प्रत्यक्ष न हो तो [ तत्‌ ज्ञान ] उस ज्ञानको [ दिव्यं इति हि ] दिव्य [ के प्ररूपयंति ] 
कौन प्ररूपेगा ? 


टीका।--जिसने श्रस्तित्वका अनुभव नहीं किया, और जिसने अ्रस्तित्वका 
अनुभव कर लिया है ऐसी ( अनुत्पन्न और नष्ट ) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान अपनी 
निविध्त विकसित, भ्रखडित नतापयुकत प्रभु शक्तिके द्वारा बलात्‌ अत्यन्त आक्रमित 
करे ( प्राप्त करे ), तथा वे पर्याय श्रपने “वरूपसवेस्वको अक्रमसे अधित करे 
( एकही साथ ज्ञानमे ज्ञात हो ) इसप्रकार उन्हे अपने प्रति नियत न करे ( अपनेमे 
निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने ), तो उस जानकी दिव्यता क्‍या है? इससे ( यह 
कहा गया है कि ) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है। 


कवर कन्कन 


्य 


4 +- वबधचल्सार -- [ ऋलनडाख 


तदा तस्प इृतस्तनी दिव्यता स्पात्‌ | अतः काहाजातस्व परिष्केदस्थ स्मशेश्वपस्कश 
अनेन्द्रि यज्ञानस्पै व प्रतलीनमजुत्पस्न॑ थ ड्रातुमक्षक्बमिति वितकबति-+- हु 
अत्यं भक्खणिवदिद॑ ईहापुव्वेहिं जे विजालंति। 
तेसि परोक्‍्खभूद णादुमसक ति परणत्त ॥ ४० ॥ 
अर्थमल्लन्पिठितमीहादूबेंय. विजञानम्ति | 
तेषषा परोक्षमृर्त ब्रातुमफक््पमिति अहृतय )। ४० |। 
मे खसु गिषयनिषमिसलिपातसुकणमिन्द्रिमा्थतखिकर्षमधिमम्प कमोषशायमानेमेददि- 





माबार्थ --भ्रनन्‍्त महिमावान केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि बह प्रभात 
ध्रब्पोकी समस्त ( भ्रतीत भ्ौर प्रनागत भी ) पर्यायोंकों सम्पूर्तया एक ही सम 
प्रत्यक्ष जानता है ॥। ३६ ॥ 


अरब हन्द्रियशानकी ही नष्ट और प्रनुत्पप्षका जातता प्रशक्य है, ( प्रभात 
इन्द्रियज्ञान ही नष्ट भौर भरनुत्पन्न पवार्थोको-पर्यायोकी नहीं जान सकता ) महू 
न्‍्मायसे निषिच्षत करते हैं। 
साषा ४० 
अन्वसार्थ:--[ मे ] जो [ मप्ननिपतित ] प्रक्षपतित प्र्बात्‌ इस्थियनोचर 
[ शर्ष ] पदार्थको [ ईहाएबें ] ईहादिक द्वारा [ विद्यानन्धि ] जानते हैं [ तेषां ] उसके 
लिये [ परोश्नभूत ] "परोक्षम्रूत पदार्थको [ हा्ु ] जानमा [ भक्क्पं | ग्रकषण है 
[ हवि प्रश्नप्त | ऐसा सर्वेज्ञ वेबने कहा है । ध् 
टीक्य'--विषम झ्ौौर विपगीका 'सल्निपात जिसका शक्षण (स्वस्थ ) है 
ऐसे इम्द्रिय प्रौर पवार्थके 'सन्तिक्पको प्राप्त करके जो भ्रशुक्रमसै उत्पन्न ईहाबिकके 
अऋमसे जानते हैं जे उसे नहीं जान सकते जिसका प्रस्तित्व बीत घया हैं, तथा जिसका 
प्रस्वि्वकाल उपस्थित नहीं हुभा है क्योंकि ( प्रतीत-प्रसागत पदार्थ भौर इस्दिमके ) 


मधोक्‍ल लक्षण ( सथयोक्‍तस्वव्प ऊपर कहा जसा ) चब्राह्मब्राहक सम्बन्धका 
भ्रसमव है । 


१ प्रोक्ष-अकसे पर अर्थात्‌ ब्ककसे पूर होने देखा; इशिप कलोपर ! ९ सीपात - विस्ाप) 
संबंध दोख । ३ सल्षिकर् -सं्यच, सजीषता | ४ इन्प्रिकगोचर फ्दार्थ शासा है, और इष्गयों मादक हैं। 


ड़ 


लेन शाब्रमाला | -- ज्ञानतश्व-प्रन्नापल +- ७ 


कप्रक्रोण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्ति्वकालमनुपस्थितस्वास्तिल्काल॑ था 
यथोदितलक्षणस्प ग्राह्मग्रहकसंबंधस्यारसमवतः परिच्छेतु न शक्सुबन्ति ॥ ४० | 


भथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तचत्संभवृतीति संभावयति-+> 


अपदेस सपदेसं मुत्तममुत्तं च.पज्जयमजादं । 

पलय॑ गयं च जाण॒दि त॑ णाणमदिंदियं मणियं ॥ ०१ ॥ 
अग्रदेश सम्रदेश मूर्तममूत च पर्ययमजातम्‌ । 
प्रलय॑ गत॑ च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं मणितम््‌ ।। ४१ ॥। 


हर्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्त/करणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन्‌ 
९ ० 
अन्तरज्स्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तेते । प्रवतेमानं च सम्रदेशमेवाध्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वान्ना- 


भावार्थ:--इन्द्रियोके साथ पदार्थंका ( विषयीके साथ विषयका ) सन्निकर्ष- 
सम्बन्ध हो तभी ( अवग्रह-ईहा-अवाय-धा रणारूप ऋमसे ) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थको जान 
सकता. है । नष्ट और शअनुत्पन्न पदार्थोके साथ इन्द्रियोका सन्निकर्ष-सम्बन्ध न होनेसे 
इन्द्रिय ज्ञान उन्हे नही जान सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है ॥॥ ४० ॥। 


अब, यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता 
है वह ( सब ) सभव है -- 


गाभा ४२ 

अन्वयाथ।--[ अभ्रदेश ] जो श्रप्रदेशको [ सप्रदेश ] सप्रदेशको [ मृत ] मू्ंको 
[ अमृत च ] और अमूर्तको तथा [ अजात॑ं ] अनुत्पल्त [ च ] और [ अलयंगत॑ ] नष्ट 
[ पर्याय ] पर्यायकों [ जानाति ] जानता है [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान [ अतीन्द्रियं ] 
अतीन्द्रिय [ भणितम्‌ ] कहा गया है । 

टीका।--इन्द्रियणान उपदेश, अन्त करण और इन्द्रिय इत्यादिको "*विरूप- 
कारणतासे ( ग्रहण करके.) और उपलब्धि ( क्षयोपशम ), सस्कार इत्यादिको * 
अतरज् स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है, और वह प्रवृत्त होता हुआ 





१ विरूप - ज्षानके स्वरुपसे भिन्न स्वरूपवाले | ( उपदेश, मन ओर इन्द्रियों पौद्नलिक हैं. इसलिये 
उनका रुप ज्ञानके स्वरुपने भिन्न है| वे इद्रियज्ञानमें वहिरग कारण हैं। ) 
आर 


घूमभ्वअस्पेदानेकप्रकारताठिज्चित दाह दाक्कतानत्किमाराशनेद 
सपरदेष॑ सूर्तममूपमशातमतिवाहित चर पर्यागवातं क्ेगदायत्क्रिमात्परिजेममेष गग्तीरिं हुए में. 
जब देगार्भपरिणभक्कक्षणा क्रिया ज्ानाज मपतीति अरकादि-- 


परिणमदि णेयमट्ट णादा जदि ऐेव खाइगं तस्स । 

णाएं ति त जिर्णिदा सबयंतं कम्ममेबुत्ता ॥ ०२॥ 
परिणमति ब्रेपमर्थ ड्राता मदि नैद क्रापिकं तस्प | 
झानमिति ते जिनेन्द्रा' श्पयर्म्त करेगोऋशस्शः । ४१ ॥। 


जौ--++-.......++-+-..3.3.../..ू७.०ाक॑प्णणर, 
सप्रदेशको ही जानता है क्योकि वह स्पूलकों जातगेबाला है प्रभ्रदेशको नहीं चावक्क, 
( क्योंकि वह सूकमको जामनेवाला नहीं है), बह मूर्तको ही लागता है, क्योंकि 
बसे ( मूतिक ) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, बह प्रमूौतको नहीं जागता ( क्थॉफि 
प्रमूतिक विषयके साथ हइन्द्रियज्ञानका सम्बन्ध नहीं है ) बह वर्तमानकों ही चमक 
है क्योंकि विषय विषयीके सश्निपात सदूमाव है, वह प्रवतित हो चुकतेबालेकों लौर' 
भविष्यमे प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता ( क्योंकि इन्द्रिय प्रौर पदार्यके 
सल्निकषका पभ्रमाव हू ) | 
परन्तु जो प्रनावरण प्रनिन्द्रिय ज्ञान है उसे अपने प्रप्रदेश सप्रदेश, कूर्त 
भौर भ्रमूर्ते ( पदार्थ मात्र ) तथा भरनुत्पन्न एव व्यतीत पर्यायमात्र जेयताका प्रतिकमण 
न करनेसे श्षेय ही हैजेसे प्रज्वलित भग्निको भ्रनेक प्रकारका इधन दाह्यताका 
श्रतिक्रमण न करनेसे दाह्म ही है| ( जसे प्रवीप्त भग्नि दाह्ममाजको--इईबसमानको- 
जला देती है उसीपकार निरावरण ज्ञान ज्षेयमात्रको--हण्यपर्मायमात्रकों-- 
जानता है) | ४१ ॥। 


झ्रब यह श्रद्धा ब्यक्त करते हैं कि श्ञेय पदार्थरूप परिगमन जिसका लक्षण है 
ऐसी ( जैयार्भपरिणमनस्वरूस ) किया ज्ञानमेंसे नहीं होती -- 
गाबा ४२ 
अन्ययार्थः--[ ज्ञाता ] ज्ञाता [ यदि ] यदि [देव जर्य ] श्रेय पदाबंक्प 
[ परिणमति ] परिणमित होता हो तो [ तस्प ] उसके [ श्ानिर्क हम] क्ामिक शान 


जैन शाख्माला ] «+ शानतकश्व-प्रज्ञापत्त +- भ्६ 


परिच्छेचा हि यत्परिच्छेधमर्थ परिणमति तन्न तस्य सकलकमकक्षक्षयप्रइृत्तस्ताभाविक- 
७ 
परिच्छेद्निदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्थ | यतः 'प्रत्यथपरिणतिद्वारेण सतत ष्णाम्भोभार- 
संभावनाकरणमानसः सुद॒)सहं कर्मभारमेवोपअुद्नानः स जिनेन्द्रेरुद्वीतः । ४२ ॥ 


अथ कुतस्त्ि ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फर्ल च भवतीति विषेचयति-- 


उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । 
तेसु विमूढों रत्तो दुट्दो वा बंधमणुभवदि ॥ ४३ ॥ 


उदयमताः कर्माशा जिनवरघ्षमैः नियत्या भणिताः । 
तेषु बिमृहो रक्तो दुष्टो वा बन्धमनुभवति ।। ४३ ॥। 


[ न एव इतिं ] होता ही नही, [ जिनेन्द्राः ] जिनेन्द्रदेवोने [ त॑ ] उसे [ कर्म एवं ] कर्मको 
ही [ क्षपयन्तं ] श्रनुभव करनेवाला [ उक्तवन्तः ] कहा है । 
टीकाः--यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल 
कर्मवनके क्षयसे प्रवर्तेमान स्वाभाविक जानपनका कारण ( क्षायिक ज्ञान ) नहीं है, 
ग्रथवा उसे ज्ञान ही नही है, क्योकि प्रत्येक पदार्थरूपसे परिणतिके द्वारा मृगतृष्णामे 
जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह ( आत्मा ) अत्यन्त दुसह करमंभारको 
ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है । 
भावाथे:--ज्ञेय पदार्थेरूपसे परिणमन करना श्रर्थात्‌ यह हरा है, यह पीलां 
है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थोमे परिणमन करना वह कर्मका भोगना है, 
ज्ञानका नही । निविकार सहज आनन्दमे लीन रहकर सहजरूपसे जानते रहना वह 
ही ज्ञानका स्वरूप है, ज्ैय पदार्थोमे रुकना-उनके सनन्‍्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका 
स्वरूप नहीं है ॥॥ ४२ ॥ 
( यदि ऐसा है ) तो फिर ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी 
( ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप ) क्रिया और उसका फल कहाँसे ( किस कारणसे ) उत्पन्न 
होता है, यह्‌ विवेचन करते है -- 





गाथा ४३ 


अन्वयार्थ!--[ उदयगताः कर्माशाः ] ( ससारी जीवके ) उदयप्राप्त कर्माश 
( ज्ञानावरणीय आदि पुद्गलकमंके भेद ) [ नियत्या ] नियमसे [ जिनवर इपमैः ] 


प्ज््ल 


है -- बरबचतकार -- [ चाशाय 


पंतारिणों हि नियमेन ताइडइदयमताः पृड़हकर्मागरा! तत्त्वेष । जय श्र सतह 
संबेदपमानो मोइरागप्रेपपरिणतत्थात्‌ श्रेपार्भपरिणमनछश्षणया क्रिया हुल्क्ते | तहझक मे 
कियाफसभूर्त बन्‍्यमतुमषति । जतो मोहोदयात क्रियाकियाऊशे न 6 हाजाद || श१ ॥ ४ 
अथ केखठियां क्रियापि क्रियाफर् व सावयतीस्वमुशास्ति-- 
अपणिसेज्जविहारा भम्मुवदेसों य लियदयो तेसि। 
अरहंताण काले मायावारो व्व हत्वीणं ॥ २४ ॥ 


स्थाननिष्धाविदारा धर्मोपदेषरच नियतणस्तेषाद्‌ | 
अईतां काले मायाभार एव स्वीजाद || ४४ || 

जिनवर वृधमोते [ मणिताः ] कहे हैं। [ तेषु ] ( जीब ) उन कर्माप्ञोके होसे-पर, 
[ बिमह! रक्त! दुष्ट! वा ] मोही रागी भजगा ढेवी होता हुप्ा [ कस भमुजबक्षि | 
बधका प्नुभव करता है । 

टीका ---प्रथम तो, ससारी जीवके नियमसे उदमगत पुदूगल कर्मांश होते 
दी हैं । भौर वह ससारी जीव उन उदयगत कर्माक्षकि भ्रस्तित्वमें, बेतते-बानते-प्रमुभव 
करते हुए, मोह राग-द्वेषमें परिणत होनेसे शेय पदार्यों्में परिणमन जिसका शक्षण है 
ऐसी ( ञ्ञे याथपरिणमनस्वरूप ) क्रियाके साथ युक्त होता है भौर इसीसिये किपाके 
फसभूत बच्धका भ्रनुभव करता है। हससे ( यह कहा है कि ) मोहके उदयसे है 
( मोहके उदयमें युक्त हानेके कारणसे ही) किया भ्ौर कियाफल होता है, 
ज्ञानसे नहीं । 

भबाबः--समस्त ससारी जीवोके कमेका उदय है परन्तु बह उदय कल्यका 
कारण नहीं है। यदि कर्मनिमित्तक इष्ट-पनिष्ट भार्गो्में जीब रागी-क्रेषी-मोही होकर 
परिणमन करे सो बन्ध होता है । इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञात उदयप्राप्त 
पौद्गलिक कर्म या कर्मोदयसे उत्पन्न वेहादिकी क़ियाएँ मन्‍्वका कारण गहीं हैं 
बन्धके कारण माज़ राग-द्रेष-मोहमाव हैं। इसलिये बे भाव सर्बप्रकारसे स्यागने 
योग्य हैं ॥| ४३ ॥। 

अब यह उपदेक्षते हैं कि केबली भगकानके क्रिया भी भकिंयाफल ( बम्च ) 
उत्पन्न नहीं करती -- 





जाया ४४ 
अन्यवार्थ:--[ तेषाज्‌ शईतां ] उन भरहन्त भगनस्तोके [ काझे ] उस समझ 


जेन शासत्रमाला ] -- ज्ञुनतरव-प्रज्नापन -- ६१ 


यथा हि. महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात्‌ स्वभावभूत एव 
मायोपशुण्ठनागुण्ठितो व्यवहार प्रवतेते, तथा हि केवलिनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यता- 
सड्ाबात स्थानमासन विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभूता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदम्भोधर- 
रशस्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां पुद्ठलानां गमनमवस्थानं गजनमम्वुवर्ष च पुरुष- 
प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केवलिनां स्थानादयो5घुद्धिपुवंका एवं दृश्यन्ते, अतो5मी 


स्थानादयों मोहोदयपूवकत्वामावात्‌ क्रियाविशेषा आपि केवलिनां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि 
न भवन्ति ॥ ४४ ॥ 


[ स्थाननिषद्चाविहारा: | खडे रहना, बेठना, विहार [ धर्मपदेश! च ] और धर्मोपदेश 
[ स्लीणां मायाचार) हृव ] स्त्रियोके मायाचारकी भाँति [| नियतय) | स्वाभाविक ही-- 
प्रयत्त बिना ही-- होता है । 


टीकाः--जैसे स्त्रियोके, प्रयत्तके बिना भी, उस प्रकारकी योग्यताका सझ्भाव 
होनेसे स्वभावभृत ही मायाके ढक्‍्कनसे ढेँका हुआ व्यवहार प्रवर्तंता है, उसीप्रकार 
केवलीभगवानके, बिना ही प्रयत्नके (-प्रयत्तन न होनेपर भी ) उस प्रकारकी योग्यताका 
सख्राव होनेसे खडे रहना, बैठना, विहार और धर्मदेशना स्वभावभूत ही प्रवर्त॑ते 
है । ओर यह ( प्रयत्नके बिना ही विहारादिका होना ) बादलके दुृष्टान्तसे अविरुद्ध 
है । जेसे बादलके आकाररूप परिणमित पुदूगलोका गमन, स्थिरता, गर्जन और 
जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्लके बिना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खडे 
रहना इत्यादि अबुद्धिपूर्वक ही ( इच्छाके बिना ही') देखा जाता है । इसलिये यह 
स्थानादिक ( खडे रहने-बंठने इत्यादिका व्यापार ) मोहोदय पूतवंक न होनेसे, क्रिया- 
विशेष होने पर भी केवली भगवानके क्रियाफलभूत बन्धके साधन नही होते । 


भावाथेः-- केवली भगवानके स्थान, आसन और विहार, यह काययोग 
सम्बन्धी क्रियाएं तथा दिव्यध्वनिसे निस्चय-व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश--वचनयोग 
सम्बन्धी क्रिया-अ्रधातिकर्मके-निमित्तसे सहज ही होती है । उसमे केवली भगवानकी 
किचित्‌ मात्र इच्छा नहीं होती, क्योकि जहाँ मोहनीय कमंका सर्वथा क्षय होगया 
है वहाँ उसकी कार्यभूत इच्छा कहाँसे होगी ? इसप्रकार इच्छाके बिना ही--मोह-राग- 
इेंषके बिना ही--होनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाएं बन्धका कारण 
नही होती ॥ ४४ ॥। 


ह्श्‌ +- अब चलसार -+ [ जरकान नि 
जगेब॑ सति तीर्यकृतां पुण्पविषाकोउकिचिल्कर इदेल्थवधारथति--- हक 


पुरषफला भरहंता तेसिं किरिया पुणो हि भोदहया । 
मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥२५॥ 


पृष्पफला अइन्तस्तेषां क्रिया पुन भौदविकी । 
मोहादिभि' विरह्ििता तस्मात्‌ सा श्रापिक्रीति मता || ४५ | नि 
मईन्तः खबु सकससम्पकपरिष्क्वपुण्यकल्पपाइपफरा एव मबन्ति | क्रिया तु देख सा 
कऋाचन सा सर्वापि तदुश्यानुभाषसंभावितास्मसंभकितिणा करिसोदगिक्मेद । मयेन॑भ्त्वि स 
समस्तमहामोहमूर्था मिविक्तस्कन्थाबा रस्वात्वन्तलगे. संस्तत्वान्मोइरागप्रेफकपाणहप झकाकान- 


इसप्रकार होनेसे तीवफरोंके पुष्पका विपाक भर्किचित्कर है ( कुछ करता 
नहीं है स्वमावका किजित्‌ घात करता नहीं है ) ऐसा भ्रब निश्चित्‌ करते हैं-- 
गाया ४१ 
अन्वपार्थ:--[ अईन्तः ] भरहन्त भगवान [ पुष्पफक्ता' ) पुस्पफलवाले हैं 
[ पुना हि ] भोर [ तेषां क्रिया ] उनकी क्रिया [ शौदमिकी ] भौदसिकी है, [ मोडा- 
दिमि! बिरशिता ) मोहादिसे रहित है [ रस्मात्‌ ) इसलिये [ सा ] गह [ क्षाबिक् ] 
क्षायिकी [ हवति मता ] मानी गई है । 
टीका'--भ रहन्त भगवान जिनके बास्तवमें पुण्यरूपी कल्पवृक्षके समस्त फल 
मलीभाति परिपक्व हुए हैं ऐसे ही हैं शौर उनकी जो भी किया है बहू सब उस 
( पुण्य )के उदयके प्रमावसे उत्पन्न होसेके कारण प्रौदसिकी ही है। किन्तु ऐसी 
( पुण्यके उदयसे होनेवाली ) होने पर भी वह सदा श्रौदयिकी किया महा मोह राचाकौ 
समस्त सेनाके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती है हसलिये मोहरागद्वेषल्पी 'उपरजकोका 
भ्रभाव होनेसे अैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इससिये कार्मभ्रूत बन्थकी प्रकारण 
भूततासे झौर कायमूत मोक्षकी कारणमूततासे क्षायिकी ही क्‍यों न मानती चाहिमे ? 
( श्रवक््य मासमी 'बाहिये ) भौर जब क्षायिकी ही साले तब कर्मविपाक ( कर्मोषय ) 
भी उसके ( प्ररहन्तोके ) स्वनाव विघातका कारण सड्डी होता ( यह गिश्चित 
हाता है )। 





१ झपरंखकों - सुपराग-मज़िलता कामेबाले ( क्किरी आय ) | 


कछैन शास्रमाला ] न्‍ल्‍ शोनतश्व-प्रश्ञापत -« ६३ 


भावाच्चेतन्यविकारकारणतामनासादयम्ती नित्यमौद्यिकी कार्यभूवस्य वन्धस्याकारणभूततया 
कार्य भूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव कर्थं हि नाम नानुमन्येत । अथानुमन्येत 
घेचरहि कर्मविषाफो5पि न तेपां स्वभावविधाताय ।। ४५ ॥ 


अथ केवलिनामिव सर्वेपामप्ति स्वभावविघाताभाष॑ निषेधयति-- 


जदि सो सुहदो व्‌ अस॒हो ण॒ हवदि आदा सय॑ सहावेण । 
संसारो वि ण विज्जदि सब्बवेसि जीवकायाणं ॥ ४६ ॥ 


यदि स शुसो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन | 
संसारोडधपि न विद्यतेि सर्वेषां जीवकायानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 





भावाथे;--अरहन्त भगवानके जो दिव्य ध्वनि, विहार आदि क्रियाएं हैं 
वे निष्किय शुद्ध श्रात्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पदमे निमित्तभूत पूर्वबद्ध कर्मोदयसे उत्पन्न 
होती है इसलिये श्रौदयिकी है। वे क्रियाऐें अरहन्त भगवानके चेतन्यविकाररूप 
भावकर्म उत्पन्न नही करती, क्योकि ( उनके ) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्त्वके रागद्वेषमोहरूप 
विकारमे निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है। और वे क्रियाएं उन्हे, 
रागद्रेष मोहका अभाव होजानेसे नवीन बन्धमे कारणरूप नही होती, प्रत्युत वे 
पूर्वकर्मकि क्षयमे कारणरूप है, क्योकि जिन कर्मोके उदयसे वे क्रियाएं होती है वे 
कर्म अपना रस देकर खिर जाते है। इसप्रकार मोहनीयकमेंके क्षयसे उत्पन्न होनेसे 


और कर्मोके क्षयममे कारणभूत होनेसे अरहतभगवानकी वह आऔदयिकी क्रिया क्षायिकी 
कहलाती है ॥| ४५ ॥ 


अब, केवलीभगवानकी भाँति समस्त जीवोके स्वभावविघातका अभाव 
होनेका निषेध करते है -- 


माया ४६ 


अन्वयाथे;--[ यदि ] यदि ( यह माना जाये कि ) | सः आत्मा ] झात्मा 
[ स्वयं ] स्वय [ स्वभावेन ] स्वभावसे ( अपने भावसे ) [ शुभः वा अशुभः ] शुभ या 
अशुभ [ न मत्रति ] नहीं होता ( शुभाशुभ भावमे परिणमित ही नहीं होता ) 
[ सर्वेषांजीवकायानां ] तो समस्त जीव निकायोके [ संसार: अपि ] ससार भी [ न विद्यते ] 
विद्यमान नही है ( ऐसा सिद्ध होगा )। 


॥१5॥ «- प्रबधलसार -- [ भगवान स्‍ 
यदि कस्पेकान्तेन पमाहममारस्ममादेन स्वपभारमा न्‌ प्रिणक्ते तदा तरंदेष कहकों” 
निर्भिषातेन_छद्धस्वमाषेनेबाबति्ते । तथा च॑ से ये सना प्मशकरजनम 
-जादाबब॑बरामागस्थमाइतों निस्पद्#क॒तां प्रतिपपेरत | तथ् मम्पुप्मस्पते । मत्वया 
जामघमेस्वेन स्फटिकस्व अपाताफिज्शुरामस्वमपत्यक्त हंम्रहमस्वतापर्वपोतथात्‌ || ४६ || 


अब पुनरपि प्र्तमनुसृत्यातीन्द्रिगज्ञानं सर्बड्रस्वेनामिनन्द्रति-- 





टीका/--मदि एकान्तसे ( यह माना जाये कि ) छ्ुमाप्तुमभाषझुप स्वभाव 
(-प्रपने मावमें ) भरात्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुप्ना कि ( वह ) 
सदा ही सर्वभा निविषात शुद्ध स्वभावसे ही भ्रवस्थित है। प्लौर इसप्रकार समस्त 
जीवसमूह समस्त बघकारणोंसे रहित सिद्ध होनेसे ससारभमावरूप स्वभावके कारण 
नित्यमुक्तताको प्राप्त हो जायेंगे ( नित्यमुक्त सिद्ध होयेंमे ) ! किन्तु ऐसा स्वीकार 
नहीं किया जा सकता क्योकि प्रात्मा परिणामधमेवासा होमेसे जेसे स्फटिकमणि, 
जवाकुसुम भोर तमालपुष्पके रग-रूप स्वमावयुक्ततासे प्रकाशित होता है उसीप्रकार 
उस ( झात्माके ) शुमाशुम स्वमावयुक्तता प्रकाशित होती है। ( जेसे स्फटिकमलि 
लाल और फाले फूलके निमित्तसे लाल भौर काले स्वभाबमें परिगमित दिल्लाई देता 
है. उसीप्रकार भात्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे झुमाझ्षुम स्वभावरूप परिणमित होता 
हुआ दिखाई देता है ) । 


भावार्थ :-- जस प्ुद्धनयसे कोई जीव शुभाभुम भावरूप परिणमित नहीं होता 
उसीधप्रकार यदि श्रशुद्धनयसे भी परिणमित न होता हो तो व्यबहारनमसे भी समस्त 
जीवोके ससारका भभाव होजाये भ्ौर समी जीव सभा मुक्त ही सिद्ध होचानें ? 
किन्तु यह तो मत्यक् विदद्ध है । इसलिये जसे केवलीमगबानके सुनाझुना एरिण्मोंका 
अभाव है उसीप्रकार सभी जीवोंने सर्वथा शुभाशुभ परिणामोंका भ्रमाव नहीं 
सममना जाहिये ॥ ४६ ॥। 


झब पुस” प्रकृत ( बालू विषय ) का प्रनुसरण करके प्रतीलिम ज्ञानको 
सबज्ञकूपसे प्रभिनन्‍दन करते है। प्रतीन्द्रिय ज्ञान सबका ह्ञाता है इसप्रकार 
उसकी प्रशसा करते है ) -- 


जैत शास्त्रमात्ा ] « ज्ञानतश्ख-प्रश्ञापल «« ६५ 


ज॑ तकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सब्बं । 
अत्यं विचित्तविसमं त॑ णाएं खाइयं भणियं ॥ ४७ ॥ 
यततात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सबेम्‌ । 
अर्थ विचित्रविषमं तत्‌ ज्ञानं क्षायिकं भणितम्‌ ॥ ४७ !| 
वत्कालकलितप्चिकमतीतोदककालकलितबृत्तिक॑ चाप्येकपद एवं समन्‍्ततो5पि सकल- 


मप्यर्थजात॑ प्रथक्त्वव्त्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्य ज्ञितवैचित्र्यमितरेतर विरो धधापिता- 
समानजातीयल्वोद्मितवैषम्य॑ क्षायिक ज्ञानं किल जानीयात्‌ । तस्य हि क्रमगप्रवृत्तिहेतुभूतानां 





गाथा ४७ 


अखयाथः--][ यत्‌ ] जो [ युगपदू ] एकही साथ [ समन्‍्ततः ] सर्वत ( सर्व- 
श्रात्मप्रदेशोसे ) [ तात्कालिक ] तात्कालिक [ इतरं ] या अ्रतात्कालिक, [ विचित्रविषमं ] 
विचित्र (अनेक प्रकारके ) और विषम ( मूर्त, अमूर्ते श्रादि असमान जातिके ) 
[ सर्व अर्थ ] समस्त पदार्थोकों [ जानाति ] जानता है [ तत्‌ श्लवानं ] उस ज्ञानको 
[ क्षायिक भ्णितम्‌ | क्षायिक कहा है । 


टीका+--क्षायिक ज्ञान वास्तवमे एक समयमे ही स्वत ( सर्वे आत्मप्रदेशोसे), 
वरतेमानमे वर्तेते तथा भूत-भविष्यत कालमे वतेते उन समस्त पदार्थोंको जानता है 
जिनमे 'पृथक्रूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे आलोकित अनेक प्रकारोके कारण वेचित्य 
प्रगट हुआ है और जिनसे परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली अ्समान जातीयताके 
कारण वेषम्य प्रगट हुआ है। (इसी बातको युक्तिपूवंक समभाते है--) क्रम 
प्रवुत्तिके हेतुश्गृत, क्षयोपशम अवस्थामे रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलोका उसके 
( क्षायिक ज्ञानके ) अत्यन्त अभाव होनेसे वह तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थ- 
मात्रकों समकालमे ही प्रकाशित करता है, ( क्षायिक ज्ञान ) सवेत विशुद्ध होनेके 
कारण प्रतिनियत प्रदेशोकी विशुद्धि (स्वत विशुद्धि ) के भीतर डूब जानेसे वह 
सर्वत ( सर्व आत्मप्रदेशोसे ) भी प्रकाशित करता है, सर्वे आवरणोका क्षय होनेसे, 
देश आवरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वेप्रकार 





१ द्रव्योंके भिन्न भिन्न वर्तनेवाले निज निज लक्षण उन द्रव्योंकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा हैं। 
० 


६६ +- अ्रक्चणलार -- ( भगकन 
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जात॑ तुस्पकासमेव प्रकाझ्ेत । सर्बतो विध्वुदस्प 

पमन्ततो5पि प्रकाश्ेत । स्रविरणलक्षपाइश्ादरजसगोरशमस्वानपस्वानास्सर्भभषि अफाकेश 
सरबेप्रकारडानावरणी वक्षयादसर्ब प्रकार ज्ञानावर णी यश्रपोप पमस्प॒ विरूगनाडिचित्रमपि श्रपद्ेत | 
अप्तमानजातीबल्चानावरणक्षयात्समानजाती यज्वातावरणी बल्लयो पक्ष मस्प विनाशकाहिफ्वम हि 
प्रकाश्ेत । अलमथदातिविस्तरंण, अनित्ारितप्रमरप्रकोापप्रासितिवा क्षायिकडारगपशप मेन 
सबंदा सब्र सबेशा स्बेमेद आनीयात्‌ || ४७ ॥। 


अब सर्षमजानस्नेकमपि न बानादीति निश्चिनोति-- 





क्ञानावरणके क्यके कारण ( सर्व प्रकारके पदार्धोंको जातनेबाले कह्वामके ग्रावरणमें 
निमित्तमूत कमने क्षय हानेसे ) प्सर्वप्रकारके शानावरणका क्षयोपष्म ( भ्रमुक ही 
प्रकारने पदार्थोको जाननेवाल ज्ञानके झावरणमें निमित्तमूत कर्मोंका क्षयोप्षम ) 
विलयबी प्राप्त होनेसे वह विचित्र ( भनेक प्रकारके पदार्थों ) को भी प्रकाशित करता 
है. भसमानजातीय ज्ञानावरणके क्षयके कारण (भ्रसमानजातिके पदार्णोका जाननेबाले 
ज्ञानके प्रावरणमें निमिस्मभूत क्मोके क्षयके कारण ) समानजातीय ज्ञातावरणका 
क्षमोपणम ( समानजातिके ही पटा्ोका जाननेवाले ज्ञानके श्रावरणमें निम्मित्तजूत 
बर्मोका क्षयोपशम ) नष्ट होजानेसे वह विषम ( भ्रसमानजातिके पदार्थों ) को भी 
प्रकाशित गरता है। भ्रपया प्रतिबिस्तारसे पूरा पड़े ( कुछ लाभ नहीं )? चिशका 
झनिबार फलाब है एसा प्रकाणमान होनसे क्षामिक ज्ञान भवष्यमेब, सर्वदा, शर्म, 
सर्बधा सबबो जानता है। 


जादार्थ -“-क्रमपूथन झानना निमत भात्मप्रदेशोंसे ही जानता प्रमुकको ही 
जागना --इृ्यादि मर्याटायें मति -श्रुतादि क्षामोपशमिक जानमें ही संमव हैं। शाबिक- 
ज्ञागव प्रमर्यात्ति होसेसे एक ही साभ सब प्रात्मप्रदेशेंसि तीमों काशकी पर्वायोके 
साथ सम पदार्थोो उन पदा्थोंबे प्रनक प्रकारके भौर विरुदझ लातिके होने पर भी 
जानता है प्रभात्‌ गेबलक्ान एक ही समयम॑ सब प्रास्मप्रदेशोंसे समस्त द्रष्प क्षेत् 
बाल भाजवा जानता है ॥ ४७ ॥ 


क्रय यह निष्चित करत हैं गि जो सबको नहीं जानता बह एकको भौ 
शही जानता “८ 


न शाखत्रभाला “« ज्ञानतरव-प्रश्ञापन “-- ६७ 


जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिकालिगे तिहुवणत्थे । 

णादु' तस्स ण सक' सपज्जयं दब्बमेगं वा ॥ ४८ ॥ 
यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ त्रेंकालिकान्‌ त्रिशुुवनस्थान । 
ज्ञातुं तस्य न शकय सपयेयं द्रत्यमेके वा।। ४८ ॥ 


हह किलेकमाकाशद्रव्यमेक धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कारद्रव्याण्यनन्तानि 
ज्ीवद्रव्याणि । ततो5प्यनन्तमुणानि पुद्ठलद्॒व्याणि | तथेषामेव प्रत्येकमतीतानागतानु भूयमान- 
भेदभिन्ननिरवधिवृतति प्रवाहपरिपातिनो उनन्‍्ता। पर्याया। ।. एवमेतत्समस्तमपि सम्मुदित ज्ञेय॑, 





गाथा ४८ 


अन्वयार्थ:-[ यः ] जो | युगपद्‌ ] एकही साथ | त्रेकालिकान त्रिश्वुवनस्थान्‌ 
त्रेकालिक त्रिभुवनस्थ ( तीनो कालके और तीनोलोकके ) [ अर्थान्‌ | पदार्थोको 
[ न बिज्ञानाति ] नही जानता, [ तस्य ] उसे [ सपयेय॑ ] पर्याय सहित [ एके द्वव्यं वा ] 
एक द्रव्य भी | ज्ञातुं न शक्पं ] जानना शक्‍य नही है । 


टीकाः---इस विद्वमे एक आकाशद्रव्य, एक धर्मेद्रव्य, एक श्रधर्म द्रव्य, श्रसख्य 
कालद्रव्य और अनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे भी अश्रनन्तगुने पुद्गल द्रव्य है, और 
उन्हीके प्रत्येकके अतीत, अनागत और वतेमान ऐसे ( तीन ) प्रकारोसे भेदवाली 
"निरवधि वैत्तिप्रवाकके भीतर पडने वाली (-समा जानेवाली ) अनन्त पर्याये है । 
इसप्रकार यह समस्त ( द्रव्यो और पर्यायोका ) समुदाय ज्ञेय है। उसीमे ही एक कोई 
भी जीवद्रव्य ज्ञाता है। अब यहाँ ज॑से समस्त दाह्यमको दहकती हुई अग्नि समस्त- 
दाह्मयहतुक ( समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा ) समस्तदाह्माकारपर्यायरूप 
परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार (स्वरूप ) है, ऐसे अपने रूपमे 
( अग्निरूपमे ) परिणमित होती है, वेसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञाता (आत्मा) 
समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार 
( स्वरूप ) है ऐसे निजरूपसे--जो चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष है उस रूप--- 





१ निरवधि>-- अवधि-हृद-सयोदाअन्तरद्दित ) २ वृत्ति>वत्तेन करना, उत्पाद-व्यय-प्रौव्य, 
अस्तित्व, परिणति | ३ दृददन 5 जलाना, दहना | ४ सकल सारा, परिपूरो। 


झट “ +- क्रबचतसार -- [ समबयाथ 
एहेरेड किंचिजीगपस्प जरा | मब गया समस्त दाम दहत्‌ दृहणः 
क्ारपर्यायपरिणत सकर्सेकदहनाकारमास्मानं परिणमति, तभा समस्त के आानन काश . 
शेयद्रेतुकूसमस्तब्ेेपाकारपर्याव षरिणतसकसेकजानाकार  बेतनत्वात्‌ सामुमपइत्वशमात्वाती आस 
जमति | एवं किस दृस्पस्दमावः ! यस्तु समर्स्स देय न आनाति स समस्त दाखमदश्ल, फंस: 
दाष्देतुकसमस्तदाक्षाकारपर्मापपरिणतसढलेकद हनाकारमास्मान॑ दहन तप समस्ण्देगदेक्शां- 
झ्ैेयाक्ारपर्यासपरिणतसक्ेकड़।नाकारमास्मानं क्षेशनत्वात्‌ स्वानुमपप्स्पल्रस्तेअपि ने करंनकति 
एबमेतदायाति बः सब न ज्ञानाति स भात्मान न बाबाति || ४८ ॥ 
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नवुनवस्टन लत द न प्तत स्तन न्सितनननन्त नल न्ति पिता 
परिणमित होता है। इसप्रकार बास्तवमें द्रब्यका स्वभाव है। किन्तु थो श्रक्श 
क्षेयको नहीं जानता वहू ( भात्मा ) जसे समस्त दाह्मको न बहती हुई प्रति श्रणला- 
दाह्यद्देतुक समस्तदाह्माकारपर्मायरूप परिणमित सकल एक दहम जिसका प्राकारें है 
ऐसे भ्रपने रूपमें परिशर्मित नहीं होता उसी प्रकार समस्तशेगहेतुक समस्तश्लेषाकार- 
पर्मायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका भाकार है ऐसे भपने रूपमें--स्व्ज 
बतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होने पर भी--परिणमित नहीं होता ( उक्‍्रपलेकों 
परिपूर्णतया प्रतुमब नहीं करता-नहीं जानता ) इसप्रकार यह फशित होता हैं कि 
जो सबको महीं जानता वह प्रपनेको ( प्रात्माको ) नहीं जानता । 


मादा !--जो पग्नि काष्ठ ठृण पस्ते इत्यादि समस्त दाह्पदा्ोंको गह्टी 
जलाता उसका दहनस्वभाब ( काष्ठादिक समस्त दाह्य जिसका भिमित्त है ऐश) 
समस्तदाह्माकारपर्यासरूप परिणमित न होनेसे भरपूर्णरूपसे परिणमित होता है“ 
परिपूर्णरूपसे परिणमित नहीं होता इसलिये परिपूर्भ एक दहन जिसका स्वरूप है 
ऐसी बहू प्रम्ति भ्रपने रूप ही पूर्ण रीस्मा परिणमित नहीं होती उसी प्रकार बह 
श्रास्मा समस्त द्रब्य-पर्यायरूप समस्त शेयको नहीं जानता उसका ज्ञान ( समस्त श्लेव 
जिसका निमित्त है ऐसे ) समस्तैश्लेयाकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे प्रपूर्णरूपओे 
परिणमित होता है--परिपूर्ण रूपसे परिणमित नहीं होता इसलिये परिपूर्ण एक ह्ाभ 
जिसका स्वरूप है ऐसा बह प्रारमा प्रपने रूपसे ही प्रू्थ रीत्पा परिणमित गहीं होता 
प्र्थात्‌ लिजको ही पूर्ण रीत्या भ्रमुभल नहीं करता-सहीं जानता। इसप्रकार शिड 


हुआ कि जो सबको सहीं जानता बह एकको--अ्रपमैको ( पूर्ण रीत्या ) गहीं 
जानता ॥| ४८ ॥ 


जैन शाखमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- “६६ 
अग्रैकमजञानन सर्व न जञानातीति निश्चिनोति-- 

दव्ब॑ अणंतपज्जयमेगमणंताणि दब्वजादाणि । 

ण विजाएदि जदि जुगवं किध सो सव्वाशि जाणादि ॥ ४६ ॥ 


द्रव्यमनम्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि । 
न विजानाति यदि युगपत्‌ कथ्थं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥ 


आत्मा हि तात्रत्खय॑ ज्ञानमयत्वे सति ब्वातृत्वात्‌ ज्ञानमेव । ज्ञान तु प्रत्यात्मवर्ति 
प्रतिमासमय महासामान्यम्‌ । वत्त प्रतिमासमयानस्तविशेषव्यापि । ते च सत्रेद्रव्यपर्यायनिबंधनाः । 
अथ यः सर्वेद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानुभव- 
प्रत्यक्ष॑ न करोति स कर्थ प्रतिमासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तविशेषनिवन्धनभूत- 


अब, यह निश्चित करते है कि एकको न जाननेवाला सबको नही जानता - 
४ गाथा ४९ 


अन्वयाथे;--[ यदि ] यदि [ अनत्तपर्यायं ] अनन्त पर्यायवाले [ एक द्वब्य॑ ] 
एक द्रव्यको ( आत्मद्रव्यकों ) [ अनन्तानि द्रव्यज्ञातानि ] तथा अनन्त द्रव्यसमूहको 
[ बुगपदू | एक ही साथ [न बिजानाति ] नही जानता [ सः ] तो वह [ सर्वाणि ] 
सब ( अनन्त द्रव्यसमूह ) को [ कर्थ जानाति ] कंसे जान सकेगा ? ( श्रर्थात्‌ जो 
श्ात्मद्रव्यको नही जानता वह समस्त द्रव्यसमूहको नहीं जान सकता )। 


प्रकारान्तरसे अल्वयाथेः--[ यदि ] यदि [ अनन्त पर्याय ] अनन्त पर्यायवाले 
[ एके द्वव्यं | एक द्रव्यको ( श्रात्मद्रव्यको ) [ न विज्ञानाति ] नही जानता [ सः ] तो 
वह [ बृगपदू ] एक ही साथ [ सर्वाणि अनन्तानि द्रव्य ज्ञातानि ] सर्व अनन्त द्वव्य- 
समूहको [ कथं जानाति ] कंसे जान सकेगा ? 


टीका।--पहले तो आत्मा वास्तवमे स्वय ज्ञानमय होनेसे ज्ञातृत्वके कारण 
ज्ञान ही है, और ज्ञान प्रत्येक आत्मामे वर्तता ( रहता ) हुआ प्रतिभासमय 
महासामान्‍न्य है । वह प्रतिभासमय अनन्तविशेषोमे व्याप्त होनेवाला है, और उन 
विशेषोके ( भेदोके ) निभित्त सव द्रव्यपर्याय हैं। अब जो पुरुष सर्व द्रव्यपर्याय जिनके 
निमित्त है ऐसे अनन्त विशद्येपोमे व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्यरूप 


क्र «>> ब्रयचमसार -- ( जनमपयाय 


चु 
सबंस्वरर्यायात, प्रस्पष्ीकर्मात। एक्मेश्डायाति थे आसमान व बाकाहि औ 
जानाति । अब सर्वज्ञानाइत्मज्ानमात्मज्ानास्सबश्ञानमिस्थवतिजते | इज थ शहि 
स्वसंचेतकत्थादस्पनो ड्ादक्षेययोग॑स्तुत्वेनान्वत्थे सस्पपि प्रतिकातप्रतिकस्वभाम्यों! रहकोके- 
इस्थायामन्पोन्यसंदरनेनास्वन्तमक्क्पविदेचनत्थास्सबमात्मनि निक्कतमित्र अतियाति । क्लेंं है. 








प्राट्माका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता वह प्रतिमासमय महासामान्यके द्वारा ्या्य 
(-भ्पाप्य होने मोग्य ) जो प्रतिभासमय भनन्‍्त बिक्षेष हैं उनकी निमित्तजूत शर्ष 
द्रव्य पर्यायोंकों कसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? ( नहीं कर सकेगा ) इससे गह फवित 
हुआ कि प्रात्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता | 


भब इससे यह निश्चित होता है कि सनके ज्ञानसे प्रात्माका शञात और 
प्रात्माके ज्ञानसे सवका ज्ञान ( होता है) भौर ऐसा होनेसे प्ात्मा ज्ञानमजताके 
कारण स्वसवैतक होनेसे ज्ञाता भोर श्लेयका वस्तुरूपसे भन्यत्य होनेपर मी प्रतिमास 
झ्ौर प्रतिभास्यमानकर अपनी भवस्थामें पभ्रयोन्य मिलन होनेके कारण ( शान और 
ज्ञेय, प्रात्माकी--ज्ञानकी प्रवस्थार्मे परस्पर मिश्चित--एकमेकरूप होतेसे ) उन्हें 
मिश्न करना प्रत्यन्त भ्रदक्य है इसलिये मानों सब कुछ प्रात्मामें 'निल्तात ( प्रत्रिष्ट ) 
होगया हो इसप्रकार प्रतिमासित होता है--ज्ञात होता है। ( झात्मा शासमव है 
इससिगे बह प्रपनेको भनुमब करता है--जानता है, भ्लौर भ्पनेको जाननेपर समस्त 
ज्लेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानों थे ज्ञानमें स्थित ही हों क्योंकि ज्ञानकी भ्रवसस्‍्यार्मेसे 
शेयाका रोको सिन्न करता भ्रशकय है ) यदि ऐसा न हो तो (गदि झात्मा सबको न 
जानता हो तो ) शानके परिपूर्ण भात्मसबेतनका भ्रभाव होनेसे परिपूर्ण एक भ्रात्माक्य 
भी ज्ञान सिद न हो । ण 


मधार्थः:--४८ प्ौर ४६ वो गायाम॑ यह बताया गया है कि लो ख़बको नहीं 
जानता बहू अपलेको नहीं जानता भोर जो भपनेको नहीं जानता बह सबको नहीं 
लागता । अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है । स्वयं सौर सर्च इम 
दोम॑से एकका ज्ञान हो भौर दूसरेका न हो यह प्रसम्भव है । 





१ काम साजास्य व्यत्पक है, और ज्ञान चिरोग-मेरर ज्याप्य हैं। उप इतय विशेशेके लिभित शेयकूस 
खरे दरल्प ब्लैर फकान हैं । » मिल्पत- स्योचवकर भीक्षर पहरा स्तर जया हयात भीशर त्रमिह हुप्ण | 


| लेन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतश्च-प्रज्ञापत +- ७१ 
स्थात्‌ तदा ज्ञानस्थ परिषूर्णात्मसंचेतनाभावात्‌ परिषृ्णस्पैकस्पात्मनोडपि ज्ञानं न 
सिद्ध त्‌ )। ४९ | 

अथ क्रमकृतप्रवृत््या ज्ञानस्य सबंगतत्व॑ न सिद्धथतीति निश्चिनोति-- 
उप्पज्जदि जदि णाएं कमसो अट्ट पडुच णाणिस्स । 
ते ऐेव हवदि णिच्चं ण खाइगं ऐेव सब्वंगदं ॥ ५० ॥ 
उत्पधते यदि ज्ञानं क्रमशोर्र्थान्‌ प्रतीत्य ज्ञानिनः । 
त्नेव भवति नित्य न क्षायिक नेव स्वेगतम्‌ ॥ ५० ॥ 
यत्किल ऋमेणैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवतेते ज्ञान तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनात् 
प्रलीयपान नित्यमसत्तथा कर्मोदयादेकां व्यक्ति प्रतिपन्‍न पुनव्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिक- 





यह कथन एकदेश ज्ञानकी शअपेक्षासे नही किन्तु पूर्ण्ञानकी ( केवलज्ञानकी ) 
अपेक्षासे है ।। ४९ ॥ 


ग्रब॒ यह निश्चित करते है कि क्रमश प्रवतंमान ज्ञानकी सर्वेगतता सिद्ध 
नही होती -- 


े गाथा १०७० 


अत्ययाथः--][ यदि ] यदि [ ज्ञानिनः ज्ञानं ] आत्माका ज्ञान [ क्रमशः ] 
क्रमश [ अर्थान्‌ प्रतीत्य ] पदार्थोका अवलम्बन लेकर [ उत्पद्यते | उत्पन्न होता हो 
[ वद्‌ ] तो वह ( ज्ञान ) [ न एवं नित्यं भवति ] नित्य नही है, [ न क्षायिर्क ] क्षायिक 
नही है, [ न एवं सर्वेगवम्‌ ] और सर्वंगत्‌ नही है। 


टीकाः--जो ज्ञान क्रमश एक एक पदार्थका अ्वलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता 
हे, वह एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके श्रवलम्बनसे नष्ट 
होजानेसे नित्य नही होता, तथा कर्मोदयके कारण एक “व्यक्तिको प्राप्त करके फिर 
अन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हुआ, वह अनन्त द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होने ( जानने ) मे असमर्थ होनेके कारण सब्वंगत 


नही है। 


१ व्यक्ति प्रगटता; विशेष, भेद । 





चर «« अप चकसार -- [ 
मप्पसदनस्तहस्प पेशकासमाागाकान्तुमश्कत्यात्‌ एरगते न स्वात्‌ || ४०. + 
अब गौतपथत्रपृस्मैद ह्ानस्व पर्वजतर सिड्धपतीति ध्यपत्तिकतै-- 


तिकालणिश्वविसम सयल॑ सब्वत्य संभव चित्त । 
जुगव जाणदि जोयहं भद्दो हि णाणस्स माहप्पं ॥ ५१ ॥# 
जैकाक्यनित्यनिषम सकसस सर्घव्र संभव चित्रयू | 
युमपद्भानाति तैनमदों दि ब्रानस्थ माहात्म्मण्ध ॥ ११॥ 
क्षापिक हि हानमतिष्रयास्कद्ीमृतपरममाइस्म्यं, बच बुमपदेव तरायदाहम्ण्_ 


प्रदर्तते ज्ञान॑ तशइड्डोत्कीजस्पायापस्थितसमस्तदस्तुझ्षेयाकप्रतगाजिरोप्तिनित्क्य अशिफ्ाएपंओ 
स्पक्ित्वेना मिष्यक्तस्शमाभमासिश्लाविकमार्न प्रेकाल्केन नित्यमेष पिस्मीझृता.. शक्कर 


झट शक 





माइार्ध:--क्रमण प्रगर्तमान ज्ञान प्नित्य है क्षागोपहमिक है। ऐसा ऋषिक 
ज्ञानवाला पुरुण सर्वज्ञ नहीं हो सकता ॥ ५० ॥ 


पभ्रब मह नियत होता है कि युगपत्‌ प्रभृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका श्र्यक्तत्व 
सिद्ध होता है ( प्रकमसे प्रबर्तमान ज्ञान ही सवगत हो सकता है )-- 


माथा ४१ 


अन्यवार्थ।---[ तैकाश्यनित्यविषम ] तीनों काखमें सदा विषम ( असम 
जातिके ) [ सर्बत्र संभव ] सब क्षेत्रके [ चित्र ] भनेक प्रकारके [ सका ) श्मस्त 
पदार्थोंको [ बैने ] जिनदेगका ज्ञान [ युगपत्‌ जानाति ] एक साथ जागता है [ कहो हि] 
प्रहो ! [ ब्रानस्‍्प माहदस्म्यम्‌ ] ज्ञानका माहार्म्म । 


टीकाः--गास्तबमें क्षायिक ज्ञानका सर्बोत्कृप्टताका स्थानभृत परम भाहात्म्य 
है भौर जो ज्ञान एक साथही समस्त पदार्भोका प्रवशम्बन लेकर ज्रबृत्ति करता है 
बह जान--प्रपने्में समस्त अस्तुप्रेके जयाकार 'टकोल्कीले-म्वायसे स्थित होनेसे लिखे 
निश्यल्व॒ प्राप्त किया है भर समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर जेलेशे लिसते श्वभाव 





है शंक्रोत्फरीशे कण: पक में शोदीस उत्दीज जाइपिफी शोंशि। 


ग्रेन शाक्माला ] “- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- ७३ 


सर्वार्थसंभूतिमनम्तजातिप्रापितवैचित्यां. परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया 
&्‌ हे 
प्रकटीझ्ताड्भतमाहात्म्यं सवंगतमेव स्थात्‌ ।। ४१ ॥ 


शअथ ज्ञानिनो जप्तिक्रियासद्भावेडपि क्रियाफलभूतं बन्धे प्रतिषेधयन्नुपसहरति-- 


ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पज्जदि ऐेव तेसु अटटेस । 
जाणरणवि ते आदा अबंधगो तेण परणत्तो ॥ ५२ ॥ 
नापि परिणमति न गृक्षाति उत्पदते नेव तेष्वर्थेषु । 
जानतपि तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ || 





प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, ऐसा-त्रिकालमे सदा विषम रहनेवाले 
( असमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले ) और अनन्त प्रकारोके कारण विचित्रताको 
प्राप्त सम्पूर्ण-सर्वे पदार्थीके समृहको जानता हुआ्रा, अक्रमसे अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है ऐसा सर्वंगत ही है। 


७ € शेयसे 
भावाथेः--अकमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक श्ञेयसे दूसरेके प्रति नही बदलता 
इसलिये नित्य है, अपनी समस्त शक्तियोके प्रगट हो जानेसे क्षायिक है। ऐसे 


अक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष ही सर्वेज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञके इस ज्ञानका कोई परम 
अद्भुत माहात्म्य है ॥| ५१ ॥ 


अरब, ज्ञानीके ( केवलज्ञानी आ्रात्माके ) ज्ञप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी 


उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करते हुए उपसहार करते है ( केवलज्ञानी 
आत्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी बन्ध नही होता, यह कहकर ज्ञान श्रधिकार 
पूर्ण करते है ) -- 


गाथा १२ 


अन्वयारथ;--[ आत्मा ] ( केवलजञानी ) आत्मा [ वान्‌ जानन्‌ अपि ] पदार्थोको 
जानता हुआ भी [ न अपि परिणमति ] उसरूप परिणमित नही होता, [ न ग्रह्मति ] 
उन्हे ग्रहण नही करता [ तेषु अर्थेषु न एवं उसपच्ते ] और उन पदायक्ति रूपमे उत्पन्न 


नही होता [ तेन ] इसलिये [ अवन्धकः म्ज्ञत्तः ] उसे अवन्धक कहा है | 
१० 


न्न 


जब -- क्चचनसार -- [ जजवायं 


है खह्लु 'ददपमदा दृम्मंसा मिजगरदसदेर्ट निगदिण मजिक | 
दृड्ढो भा इंबमलुमपदि || ह्पन्र छत्रे ठदगगतेदु युटुकम पद तत्पु तंगेशपमाओं?.. 
देषपरिणतत्वात्‌ क्षेयार्धपरिणमनरूश्षणना क्रिया वृक््यमानः किगाफह शत पा 
ब्ानादिति प्रथममेदार्थ परिणमनक्तिपाफसत्वेन बन्‍्वस्प 4773. । क्या 'नेष्द्दि 
प्ृथथदे चल पर परिणमदि केवसी मप् । पेप्कदि समंत्दों सो आजदि सब्यं 
हस्पर्भदरिणमनादिक्रिनालाममाबस्प श्द्धास्मनो 

बप्तिकियासक्राबे 5 पि क्रियाफडभूतो पसिड्च व्‌ || १६ 

त्पधमानस्प चात्मनों जप्तिक्रियासक्राबेठपि न खखु क्रियाफझयूतो दस्थः सिद्धच है || 










टीक्ा।--महाँ “उदमगदा कम्मसा जिणवरवसहेहिं जियदिणा 0 कंअ लक न्‍ 
विमूढो रत्तो दुद्टों वा 'बघमणुमवदि | इस गाषा सूत्रमें, उदयगत पुद्यल 

भस्तित्वमें ब्रेतित होनेपर-जाननेपर-पभनुमन करने पर मोह राग-हेषगें परिकया 
होनेसे शैपाथरपरिणमनस्वरूप क्रियाके साथ युक्त होता हुप्मा भातया किनारकि 

बन्धका प्रनुमव करता है किन्तु ज्ञानसे नहीं इसप्रकार प्रथम ही ऐ। 
फलरूपसे बस्घका समर्भस किया गया है ( बन्ध पदार्थरुपमें परिशमतरूप क्रिवा्ो 
फल है यह निष्िनत किया गया है ) तथा 'गेण्हदि णेव ण मुझुत्थदि ल पर 

केवली भगव | पेज्छदि समतदो सो जाणदि सज्य 'शिरबसेस )। 


हस गाणा सूृत्रमें शुद्धात्माके भ्रप परिणमनादि क्रियाभ्रोका भ्रमाव सिकपफित 
किमा गया है इसलिये जो ( भात्मा ) पटार्यरूपमें परिगमित नहीं होता उसे अइहन 
नहीं करता और उसरूप उत्पन्न नहीं होता उस प्राटमाके शप्तिक्रियाका श्रद्ध॑ाष 
होनेपर भी बास्तबमें क्रियाफलभृूत बच सिद्ध नहीं होता । 

मलयाब!--कर्मके सीन भेद किये गये हैं--प्राप्य बिकार्य ग्रौर सिर्ष्त्य । 
केबसी भगबानके प्राप्य कर्म बिकार्य कम झौर निर्य॑त्म कर्म ज्ञान ही है क्‍योंकि वे 
ज्ञानकों ही ग्रहण करते हैं ज्ञामरूप ही परिशमित होते हैं भौर शानरूप ही टत्कत 
होते हैं इसप्रकार शात ही उनका कम प्रौर ज्ञप्ति ही उनकी क्रिया है। ऐसा होलेके 
केवली मगबानके बघ सहीं होता क्‍योंकि शप्तिक्रिया अन्धका कारण नहीं है किस्तु 
ज्ेमारबपरिणमसक्रिया प्र्धात्‌ शय पदायोके सन्मुख भृत्ति होना ( शेस पदायषोंके प्रति 
परिणमित होना ) बहू बभका कारण है | ५० ॥। 


१ क्ालतत्व त्रक्ञापलकी ४३ थी र्या । १ झ्ानवस्थ-ककापशफी ३० थीं गावा! 


जैन शाख्रमाला ] -- ज्ञानतर्व्र-प्रज्ञापन +-- ७५ 
# स्ग्धरा छन्द # 
जाननप्येष विश्व युगपद॒पि भवद्भाविभूत समस्त 
मोहाभावाधदात्मा परिणमति परं नैब निलू नकर्मा । 
तेनास्ते मुक्त एवं प्रसमविकसितप्नप्तिविस्तारपीत- 
ज्ेयाकारां त्रिलोकी प्रथगएथगथ दोतयन्‌ ज्ञानमूर्ति! || ४ ॥ 


इति ज्ञानाधिकारः || 
अथ प्वानादमिन्नस् सौर्यस्य स्वरूप प्रपश्वयन्‌ प्वानसौख्ययोः हेयोपादेयत्व॑ चिन्तयति- 
अत्यि अमुत्त मुत्तं अर्दिदियं इदियं च अत्येसु । 
णाएं च तहा सोक्खं ज॑ं तेसु परं च त॑ं ऐयं ॥ ५३ ॥ 
अस्त्यमृत मूर्तमतीन्द्रियमैन्द्रियं चार्थेषु । 
प्वानं व तथा सौझूय॑ यत्तेपु परं च तत्‌ ज्षेयम्‌ || ५३१ | 


अब, घ्लोक द्वारा पूर्वोक्त आशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी आत्माकी 
महिमा बताकर, यह ज्ञान अधिकार पूर्ण किया जाता है। ) 


अथः--जिसने कर्मोको छेद डाला है ऐसा यह श्रात्मा भूत, भविष्यत और 
वर्तमान समस्त विश्वको ( तीनो कालकी पर्यायोसे युक्त समस्त पदार्थोकों ) एक ही 
साथ जानता हुआ भी मोहके भ्रभावके कारण पररूप परिणमित नहीं होता, इसलिये 
ग्रब, जिसके ( समस्त ) ज्ञेयाकारोको अत्यन्त विकसित ज्ञप्तिके विस्तारसे स्वय पी 
गया है ऐसे तीनोलोकके पदार्थोंको पृथक्‌ और अपृथक्‌ प्रकाशित करता हुआ वह 
ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है। 

इसप्रकार ज्ञान-अधिकार समाप्त हुआ । 


अरब, ज्ञानसे अभिन्न सुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और 
सुखकी हेयोपादेयताका विचार करते हैं.-- 
गाथा ४३ 
अन्वयाथ।--[ भर्थेषु ज्ञान ] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [ अमू्त मृत ] अमूर्त या मू्ते, 
[ अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति | भ्रतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है, [ च तथा सौख्य॑ ] 


०१ - व चलसार -- [ जजपबाय 


मंत्र ड्ान सौर्य भर सूर्तमिन्द्रिवज चेकमस्ति | इत्तदइमूर्तमतीसिय 'करित । लय 


यदमूर्तमतीन्द्रियं थ तत्मघानत्वादुपादेगत्वेय हातप्यम्‌ | तत्ायं शूर्तानि! शागोपशनिकीदिकर:ं 
पयोपशक्तिमिस्तवाषिधेम्य इन्हरियेस्प! सम्म्कध्मान परागचत्थात्‌ कादाचित्कर्पं, ऋम्दकाहे 
सप्रतिषक्ष सइानिदद्धि " गौणमिति इस्मा ज्ञानं भर सोझव व हेवस्‌ । हतरत्ुपरक्तॉविश्के- 
तम्पानुविधासिनीमिरेकाकिनी मिरेदास्मप रिणामश्क्ति मिस्तवा विषेस्नो तीन गेम्य!. स्याकापिक- 
चिदाकारपरिणामेम्ब! सझृत्पप्मानमत्यन्तमात्माय्तत्था जिस्यं, पुगपत्कृतफ़्तति निजरिक्सजह- 
निइृद्धि चर ध्वरूपमिति इत्या ड्ान सौरूप॑ चोपादेवम्‌ ॥ ४३ ॥। 





प्रौर इसीप्रकार ( प्रमूत या मूत झतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय ) सुख होता है। [ तैपु यू कह 
पर ] उसमें जा प्रधान-उस्कृष्ट है [ तद ब्ैैयं ] बह ( उपादेयरूप ) जानना । 


टीका'--यहाँ, ( जान तथा सुख दो प्रकारका है ) एक ज्ञान तथा सुझ्ष बूर्त 
भ्रौर "इन्द्रियज है. भौर दूसरा ( ज्ञान तथा सुख ) भमूते भ्ौर क्‍्रतीन्द्रिय है। उसमें 
जो प्रमूर्त और भतीन्द्रिय है वह प्रभान होनेसे उपादेमरूप जामना | 


बहाँ पहला ज्ञान तथा सुस्त मूतरूप क्षायोपह्ठमिक उपगोगशक्तियोंसे उत्त-झस 
प्रकारती इर्द्रियाके दारा उत्पन्न हाता हुआ पराधीन होनेसे 'कादाचित्क, ऋगतश' 
>प्रबत्त होनेवाला 'सप्रतिपक्ष भ्लौर हानिवृद्धियुक्त है इसलिये गौण है. यहू समझकर 
बह हय है, और दूसरा ज्ञान सथा सुख प्रमूर्तरप अतन्यानुविधायी एकाकौ प्रात्म- 
परिणामदक्तिमसि तपाबिध भ्रतीन्द्रिय स्वामाबिक जिदाकारपरिणामोके हारा झत्वन्न 
होता हुआ भर्पन्त झ्रात्माधीन होनेसे नित्य युगपत्‌ अ्रबर्तमान निप्रतिपक्ष लौर 
हानियृद्धिस हित है इसलिये मुमय है यह समसकर बहू (ज्ञान शौर सुख ) 
उपादेय है ॥ ५३ ॥ 


१ इशिवज « इस्दिश्यें हारा कस्पन्न इोनेबाला) पेसियन | २ क्र्रायित्क - कपाअि!तू-कली कली 
दामयाका; शर्िस्त | ३ मूर्तिक इस्टियज ज्ञान हममे बपूत्त दोता है; रुगफ्त्‌ लदीं दोचा। सा कुर्खिक 
इस्पिषिथ सुखद भी कमल दाता है; एक दी साथ सथ इम्प्ियेंक्र हारा शत खर्य धकारणे नहीं दोख | ४ 
सजधिषक्ष -अनिषण विरोधी सहित । ( मूर्त इस्विज ज्ञान अपन असिपक्षण्ककाण सदिल दी दोज है 
जऔऔर भूसे इश्टरियज सुब्य इल्क अतिषजणमूत दुःश्य सददित ही होश है। २. सेक्याहुकियादी- पैसन्यके 
जनुजपर कनेजंकाली; चेतनक्ड आमुफुमरफ्ोरे-विस्ड् फल महीं क्सनेवली । 


लेन शाखमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- ७ 
अथातीन्द्रियरौस्पसाधनीभूतमतीरिद्रियज्ञानमुपादेयम भिीति--- 
ज॑ पेच्छदों अमुत्त मुत्तेसु अर्दिदियं च पच्छणएं । 
सयलं सगं च इदरं तं णाएं हवदि पच्रक्खं ॥ ४४ 0 
यत्मेप्तमाणस्पामूर्त सूर्वेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्मम्‌ | 
सकले स्वक॑च हतरत्‌ तदूजानं भवति प्रत्यक्ष || ४४ | 
अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूत यन्मूदेष्वप्यतीन्द्रियं यद्रच्छन्नं च तत्सकल स्वपरविकल्पांत+- 
पाति प्रेक्षत एवं । तस्य खल्बमूत्तेपु धर्माधर्मादिष, मूर्तेप्वप्यतीन्द्रियेष परमाण्वादिपु द्र॒व्यप्रच्छन्नेषु 


अब, अतीन्‍न्द्रिय सुखका साधनभूत ग्रतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसप्रकार 
उसकी प्रशसा करते है -- 


गाया १४ 

अस्वयाथथ!--[ प्रेक्षमाणस्थ यत्‌ ] देखनेवालेका जो ज्ञान [ अपूर्त ] अमूर्तको, 
[ मू्तेंपु | मूते पदार्थोमि भी [ अतीन्द्रिय ] अतीन्द्रियको, [ च अ्रच्छन्न ] और प्रच्छन्नको, 
[ सकले |] इन सबको [ स्वक॑च हतरत्‌ ] स्व तथा परको-देखता है [ तत्‌ ज्ञानं |] वह 
ज्ञान [ प्रत्यक्ष भवति | प्रत्यक्ष है । 

टीका।--जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थमि भी अतीन्द्रिय है, और जो 'प्रच्छन्न 
है, उस सबको-- जो कि स्व और पर इन दो भेदोमे समा जाता है उसे-अतीन्द्रिय 
ज्ञान अवश्य देखता है। अमूर्तधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इत्यादि, और मूर्त पदार्थमि ' 
भी अतीन्‍्द्रिय परमाणु इत्यादि तथा द्र॒व्यसे प्रच्छन्ष काल इत्यादि ( द्रव्य अपेक्षासे गुप्त 
ऐसे जो काल धर्मास्तिकाय वगरह ), क्षेत्रमे प्रच्छन्ष अलोकाकाशके प्रदेश इत्यादि, 
कालमे प्रच्छन्न असाम्प्रतिक ( अतीत-अ्रनागत ) पर्याये, तथा भाव-प्रच्छन्ष स्थल 
पर्यायोमे अन्तर्लीन सूक्ष्म पर्यायें है, उन सबका जो कि स्व और परके भेदसे विभक्त 
हैं उनका-वास्तवमे उस अतीन्‍्द्रिय ज्ञानके दृष्टापत है, ( उन सबको वह अतीन्‍्द्रिय 
ज्ञान देखता है ) क्योकि वह ( भअतीन्द्रिय ज्ञान ) प्रत्यक्ष है । जिसे अनन्त शुद्धिका 
सद्भाव प्रगट हुआ है, ऐसे चेतन्यसामान्यके साथ अभ्रनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही अक्ष 
मी कक नस 


१ प्रच्छन्न-गुप्त; अन्तरित; ढका डुआ। २ अन्तर्लीन> अन्दर लीन हुए, अस्तर्मग्न। 


३ अक्षु -आत्माका नाम “अक्ष भी है। ( इन्द्रिय ज्ञान अक्ष 5 अथौत्‌ इन्द्रियोंके ढ्ारा जानता है, अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ज्ञान अक्ष अथीत्‌ आत्माके द्वारा द्वी जानता है । ) 


ज्ट +- क्रय चलसार -- [ सपयाण 


हि 200 2 अक “ केत्रप्रप्डन्नेप्कसोकपकादप देशादिपु_ फरदाचडइस्नेब्यसा्रतिक्रपय विष, 
प्रत्यक्ष हि हा 


ध्मार्न प्रदिनियतमितरां पामग्रीमसृगपमाणमस्न्तकक्तिसक्राषतो उनन्ततद्फ्मर्त 
काराजा ड्ञानत्व केबाक्पराजामनतिक्रमाथवोदितानुमागमनुमबतत केन मान 


अतस्तद॒पादेगभू | ५४ !| थे 
मवेन्द्रियपौरूपसापनीभूतमिन्दियज्ञानं हेप॑ अणिरूति-- प 
जीवो सय भ्मुत्तो मुत्तिगदों तेण मुत्तिणा मुत्तं । हे न 


झोगेरिहत्ता जोग्ग जाणदि वा तरण जाणांदि ॥ ४५ ॥ 
भीष। स्वयमसूर्तों सूर्तिगतस्तेन मूर्तेन भूर्तस। 
अपगृक्ष बोम्यं जानाति वा त्ष बानाति।॥ 2७४ || 





नामक प्रात्माके प्रति जो नियत है (जो ज्ञान प्ात्माके साथ ही लगा हुमा है 
प्राट्माके द्वारा सीधा प्रदुस्ति करता है ), को ( इन्त्रियादिक ) प्रस्प सामन्नीको नहीँ 
दूंढता भौर थो प्रनन्तक्तिके सद्भाजके कारण क्‍्रनस्तताको ( बेहदताको ) प्राप्त है 
ऐसे उस प्रत्यक्ष शासकों जसे दाह्माकार दहनका भ्रतिक्रमम नहीं करते उद्दीजकार 
श्षेयाकार ज्ञानका भतिक्रम ( उल्शभन ) से करनेसे यजोक्त प्रभावका श्रभुभण करते 


हुए ( उपर्युक्त पदा्योंको जानते हुए ) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह प्रतौचिष 
ज्ञान उपादेय है ।॥ ५४ ॥ 


झद इम्द्रिससुखअका साधनभूत इल्िमज्ञान हेय है इसप्रकार उसकौ सिन्‍या 
करते हैं--- 


मादा शह 


अम्ययार्थ:-- रर्भ अर्क्तः ] स्व शगूर्त [औक ] दुर्खिगका 
भूले करी रकों जाब्त होता हुथा [ तेन श्टेंग ] रद कूर्त करीरके हाफ [ बोन्य सर्द 


जैन शास्षमाला ] -- ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन -- ७६ 


इन्द्रियज्ञानं हि मृर्तोपलम्भक मूर्तोपलभ्यं च तद्दान्‌ जीव! स्॒यममू्तोंठपि पंचेन्द्रियात्मकं 
शरीर मूर्तेग्र॒पागतस्तेन श्प्तिनिष्पयी बलाधाननिमिचतयोपलम्भकेन मूर्तेन मृत स्पर्शादिप्रधान॑ 
बस्तृपलम्यतामुपागत योग्यमवर्गुद्य कदाचित्तदुपयुपरि शुद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचिचदसंभवा- 
जावगच्छति । परोक्षत्वात्‌ । परोक्षं हि क्ञानमतिरदतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनान्िमीलितस्यानादि- 
सिद्गचेतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेचमथमसमथंस्पोपाचानुपात्परप्रत्यय सामग्री 
मार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंधुलत्वमवलम्बमानमनन्ताया। शक्तः परिस्खलना नितान्तविक्लवी भूत 





योग्य मूर्त पदार्थकों [ अवबग्रद्म ) अ्रवग्नह करके ( इन्द्रियग्रहण योग्य मूर्त पदार्थका 
अवग्रह करके ) [ तत्‌ ] उसे [ जानाति ] जानता है [वा न जानाति | अथवा नही 
जानता ( कभी जानता है और कभी नहीं जानता ) । 

टीकाः--इन्द्रियनानको उपलम्भक भी सूते है, और उपलब्य भी मूर्त है। 
वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वय अमूर्त होने पर भी मूर्त-पचेन्द्रियात्मक शरीरको 
प्राप्त होता हुआ, जश्प्ति उत्पन्न करनेमे बल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक 
है ऐसे उस मूर्त ( शरीर ) के द्वारा मूर्त- स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो 
अर्थात्‌ जो ( इन्द्रियोके द्वारा ) उपलभ्य हो उसे-अवग्रह करके, कदाचित्‌ उससे ऊपर 
ऊपरको शुद्धिके सम्द्रावके कारण उसे जानता है ओर कदाचित्‌ अवग्रहसे ऊपर 
ऊपरकी शुद्धिके अ्रसद्भावके कारण नही जानता, क्योकि वह ( इन्द्रिय ज्ञान ) परोक्ष 
है । परोक्षज्ञात, चेतन्यसामान्यके साथ (आत्माका ) अ्रनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर 
भी जो अति दृढतर अज्ञानरूप तसोग्रन्थि ( अन्धकारसमूह ) द्वारा आवृत हो गया 
है, ऐसा आत्मा पदार्थंको स्वयं जाननेके लिये असमर्थ होनेसे “उपात्त और 'अनुपात्त 
प्रपदार्थरूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे अत्यन्त चचल-तरल-पअ्रस्थिर वर्तता हुआ, 
अनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे अत्यन्त “विक्लव वतेता हुआ, महामोह-मल्लके जीवित 





१ अवशग्रह - मतिन्नानसे किसी पदाथ्थको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले छ्वी अवग्रद्द होता है 
क्योंकि मतिज्ञान अरवंग्रह, ईहा, अवाय, और घारणके क्रमसे जानता है । २ उपलम्भक -- बतानेवाला, 
जाननेमें निमित्तभूत । ( इन्द्रियज्ञानको पदार्थोके जाननेमें निमित्तमूत मूते पचेद्रियात्मक शरीर दै )। ३ 
उपलभ्य - जनाने योग्य। ४ स्पशादि प्रधान- जिसमें स्पशे, रस, गध और वर्ण मुख्य हैं, ऐ 
४ उपात्त-पभ्राप्त ( इन्द्रिय, सन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं ) ६ अनुपाच- अम्राप्त ( प्रकाश 
इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं ) ७ दिक्लव -- खिन्न; दु'खी, घबराया हुआ | 


ष्० +- मरयक्‍मससार -- [ नगफाय 


महामोहमल्छस्प जीषददस्थस्थात्‌ ररपरिणतिव्पर्तिताशिधावमपि के फटे 
म्मस॑मावनामेद् परमार तो <ईति । अतस्तद्वेगण्‌ | ५४ ॥ 


अवेन्द्रिवा्णा स्तक्दिवमात्रेईपि युमक्त्परत्त्वसंमवादेपमेपेम्ट्रिकहानमित्यपधारपकि-लर 


फासो रसो य गधों वण्णो सद्दो य पुर्गला होंति। 
अक्खाण ते अब्खा जुगवं ते णेव गेणइंति ॥ ५६ ॥ 
सवष्डों रसझर सन्‍्परो बे! शम्दण पुड्कम मंबन्ति | 
लक्षाणां_ तास्पक्ानि युगपत्तास्नेष मुद्धग्ति | ४६ | 
इन्द्रिवाणी हि स्पर्रसगन्बवर्भप्राना! शब्दव ब्रदणयोस्वाः पड़ा! । मकेकिर कैब 


होनेसे पर परिणनतिका ( परको परिभमित करनेका ) प्रमिप्राम करनेपर भी फ्य कद 
पर ठगाता हुमा, परमार्थत भ्ज्ञानमें गिये जाने योग्म है, इससिये मंह हेम है। 


जाबाबे।--इन्द्रियशान इस्द्रिमोके निमित्तसे मूर्त स्थूस इस्द्रिगगोजर पदाचोको 
ही क्षायोपप्तमिक ज्ञानके प्रनुसार जान सकता है। परोक्षभूत इन्द्रिय ज्ञान इक, 
प्रकाक्ष, भ्रादि बाह्य सामग्रीको दूंढ़ुनेकी ध्यग्रताके कारण अतिशय चचल-श्ुण्भ है। 
अल्पशक्तिवाय हानेसे खेद खिन्न है परपदार्थोंकों परिणमित करामेका स्‍झलिप्राव होने 
पर भी पद पद पर ठगा जाता है ( क्योंकि पर पदार्भ भ्रात्माके प्रगीग परिणमित 
सही होते ) इसलिये परमाथ्से बह ज्ञान प्रज्ञान' गामके ही योग्म है। इशखिनै 
बह हेय है ॥। ५५ ॥। 

अब इन्द्रियाँ मात्र भपने बिपमोमि भी ग्रुगपत्‌ प्रबेत्त नहीं होतीं इसलिमे 
इन्द्रियज्ञान हेय ही है मह निशचम करते हैं -- 








ग़ाष।| ४५६ 
अम्ववार्थ:--[ स्वर्शः ] स्पस्त [ रस' व ] रस [ गंध! ] गण [ कर्जः ] कर्ज 
[ कल क्‍]] प्रौर सम्द [ पुहुस्मः ] पुद्गस हैं थे [ अक्षाणां कपम्धि ] इश्चियोके चिकम 
हैं [ कमि अज्ाणि ] ( परस्तु )ब इनियां [ तान्‌ ] उन्हें (जी ) [ कण ) एफ साक 
[ गम ढब शृद्धन्ति ] प्रहण महीं करती ( नहीं जाम सकती ) । 
रीक्ा'--जुस्प है. ऐसा स्पर्श रस मंज वर्भ तथा कक्द जो कि पुदमल हैं 
के इश्टियोके हारा ग्रहण होने भोस्य (-आतस होने वोच्य ) हैं। ( फिनसु ) इसियोक्ति 


जैन शास्त्रमाल्ा -- ज्ञानतस्व-प्रज्ञापत -- ८१ 


तेडषपि न गृहान्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तेरसंभवात्‌ | इन्द्रियाणां हि क्षयोपशमसं ज्विकायाः 

परिच्छेत्या: शक्तेरन्तरद्भायाः काकाक्षितारकवत्‌ क्रमअबृत्तिवशादनेकतः प्रकाशयितुमसमथेत्वात्स- 

स्खपि द्ज्येन्द्रियद्ारेपु न यौगपधेन निखिलेन्द्रियार्थावबोधः सिद्धथ त्‌, परोक्षत्वात्‌ ॥। १६ ॥ 
अधेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्ष भबतीति निश्चिनोति-- 





हारा वे भी युगपद्‌ ( एक साथ ) ग्रहण नही होते ( जाननेमे नहीं आते ), क्योकि 
क्षयोपशमकी उसप्रकारकी शरक्ति नही है । इन्द्रियोके जो क्षयोपशम नामकी अन्तरग 
जातृर्शक्ति है वह कौवेकी आँखकी पुतलीकी भाँति ऋमिक प्रवृत्तिवाली होनेसे असेकत: 
प्रकाशके लिये ( एक ही साथ अनेक विषयोको जाननेके लिये ) असमर्थ है, इसलिये 
द्रब्येन्द्रियद्वारोके विद्यमान होने पर भी समस्त इन्द्रियोके विषयोका ( विषयभूत 
पदार्थोका ) ज्ञान एक ही साथ नही होता, क्योकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है। 


भावाथः-- कौवेकी दो आँखे होती है, किन्तु पुतली एक ही होती है । कौवेको 
जिस आँखसे देखना हो उस आँखमे पुतली आजाती है, उस समय वह दूसरी अँखसे 
नही देख सकता । ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनो आ्राँखोमे आती 
जाती है कि लोगोको ऐसा मालुम होता है कि दोनो आँखोमे दो भिन्न भिन्न पुतलियाँ 
हैं, किन्तु वास्तवमे वह्‌ एक ही होती है । ऐसी ही दक्षा क्षायोपशमिक ज्ञानकी है । 
द्रव्य-इन्द्रियरूपी द्वार तो पाँच है, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय 
हारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोके द्वारा कार्य नहीं होता । 
जब क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके द्वारा वर्णको देखनेका कार्य करता है तब वह शब्द, 
गध, रस या स्पर्शको नहीं जान सकता, श्रर्थात्‌ जब उस ज्ञानका उपयोग नेज्नके 
हारा वर्णके देखनेमे लगा होता है तब कानमे कौनसे शब्द पडते है या नाकमे कसी 
. गनन्‍्ध आती है, इत्यादि ख्याल नही रहता । यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेस्रे 
दूसरेमे भ्रत्यन्त शीघ्रतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमे ऐसा लगता है कि 
भात्तो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हो, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर 
क्षायोपण्ममिक ज्ञान एक समयमभे एक ही इन्द्रियके द्वारा प्रवतेमान होता हुआ 
स्पष्ट्तया भासित होता है। इसप्रकार इन्द्रियाँ अपने विषयोमे भी क्रमश प्रवतंमान 
होनेसे परोक्षभ्रूत इन्द्रियज्ञान हेय है ॥। ५६ ॥। 


अ्रब, यह निरचय करते है कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नही है.--- 
१९ 


८श्‌ «- अफ्चणसाइर --- [ भमपाय 


परदव्यं ते अक्खा णेव सहावो ति अप्पणो भणिदाते ” , 
उवलद तेहि कं पद्रक्‍्ख भ्रपणों होदि ॥ ४७ ॥ 
परद्रष्प॑ तान्पक्षाणि नेव स्वमाव शत्वास्मनों अलिकणि +- के 
इफ्सस्य॑ हे! कर्ण प्रस्यक्षमास्मनों मदति ॥ श७छ ते ४ 


जआस्मानमेष कैमस प्रतिनियतं किरू प्रत्यक्ष, हुई तु लरिरिदासतकोर 
परहस्पताप्ुपमतैरास्मन स्व॒माषततां मनामप्यसंस्पपड्िरिनियेक्क्हम्मोपबन्थसान मे 





प्रस्वर्् मबितुमईति ॥ ५७ |। प्‌ 
अथ परोष्नप्रत्यक्ृतशणप्रुपसक्षयति-- है 
ज॑ परदो विण्णाणं त तु परोक्‍्ख त्ति भनिदमट्ट सु । 4 
जदि केवलेण णाद हृवदि हि जीवेण पच्चक्खं॥ ४८ ॥ 
बावा ॥७ आशंका 59 


अन्यवार्थ --[ तानि अज्ञाजि ] बे इन्द्रियां [ परह्रब्पं ] पर द्रब्य हैं [ आम्यक 
स्वश्र॒व॒ हृति ] उन्हें भ्राट्मस्वभावरूप [ न एवं मजितानि ] नहीं कहा है [ तै। ] रुकके 
ड्ारा [ उपसन्‍्य ] शात [ ज्मन ] प्रात्माका [ प्रस्वक्ष॑ ] प्रत्मक् [( कर्न मक्ति ) कैशे 
हो सकता है ? 


टीकाा--जो केवल ग्राट्माके प्रति ही नियत हो गह ( जान ) वास्तवर्ने 
प्रत्यक्ष है। जो भिन्न प्रस्तित्ववाली होनेसे परटण्यत्थको प्राप्त हुई हैं, जौर 
पझ्रारमस्वमावत्वका किजित्‌मात्र स्पर्ण महीं करती ( प्रात्मस्वभाभकुप किकिसूवाध 
जौ गहीं हैं) एसी इन्द्रियेकि ढठारा वह ( इन्द्रिय ज्ञान ) उपलब्धि करके ( देसी 
इस्द्रियोंके सिमित्तसे पदार्थोंको जानकर ) उत्पन्न होता है इसलिये यह ( इस्वज्ञान ) 
आातमाके लिये प्रसयक्ष सहीं हो सकता । 


खबार्थ --जा सीघा भात्माक ठारा ही जासता है बह श्ञाभ जत्यक्ष है । 
इस्टिपज्ञास परदस्यरूप इम्दियकि हारा जानता है इसलिये बह जत्यक्व नहीं है | ५७ मे 


झब परोक्ष शोर प्ररमक्षक ललल बतसाते हैं -- 


जैन शासत्रमाला ) -- पानतश्व-प्रश्लापन “+ ८३ 


यत्परतो विज्ञानं बचु परोक्षमिति भणितमर्थेपु | 
यदि के्रलेन ज्ञातं भव॒ति हि जीपेन प्रत्यक्षम्‌ ॥| ४८ || 


यत्तु खलु प्रदरृव्यभतादन्तःकरणा दिन्द्रियात्परोपदेशादुपलव्घेः संस्कारादालोकादेर्वा 
निमिचतामुपगवाद स्वविषयय्मुपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत्‌ परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते । 
यत्पुनरन्त/करणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिसंस्कारमालोकादिके वा समस्तमपि प्रद्रव्यमनपेक्ष्या- 
स्मस्वभावमेयैक कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवामिव्याप्य प्रव्तेमानं परिच्छेदन 


तत्‌ केवलादेवात्मनः संभूतत्वात्‌ प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते | हद हि सहजसीखरूपसाधनीभूतमिदमेव 
महाप्रत्पक्षमभिग्रेतमिति || ५८ ॥ 





गाथा ५८ 


अन्ययार्थ:--] परतः ] परके द्वारा होनेवाला [ यत्‌ ] जो [ अर्थपुविज्ञानं ] 
पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है [ तद तु ] वह तो [ परोक्षं इति भणितं ] परोक्ष कहा गया है, 


[ यदि ] यदि [ केव्ल्लेन जीवेण ] मात्र जीवके द्वारा ही [ ज्ञात भव्॒ति हि ] जाना जाये 
त्तो [ प्रत्यक्ष ] वह ज्ञान प्रत्यक्ष है | 


टीका;--निमित्तताको प्राप्त ( निमित्तरूप बने हुए ) जो परदृव्यभूत 
अत करण ( मन ), इन्द्िय, परोपदेश, उपलब्धि, सस्कार या प्रकाशादिक है उनके 
द्वारा होनेवाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता है, इसलिये 'परोक्ष'- 
के रूपमे जाना जाता है, और अत करण, इन्दिय, परोपदेश, उपलब्धि 'सस्कार या 
5प्रकाशादिक सब परदृव्यकी अ्रपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्मस्वभावकों ही कारण- 
रूपसे ग्रहण करके सर्व दुव्य पर्यायोके समूहमे एक समय ही व्याप्त होकर प्रवततंमान 


ज्ञान केवल आत्माके द्वारा ही उत्पन्न होता है इसलिये '्रत्यक्ष के रूपमे जाना 
जाता है । 


यहाँ ( इस गाथामे ) सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान 
ग्रभिप्रेत माना गया है-उपादेय कहा गया है ॥ ५८ ॥ 





१ उपलब्धि > ज्ञानावरणीय कमके क्षयोपशसके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोको जाननेकी शक्ति | (यह्‌ 
'लब्ध' शक्ति जब “उपयुक्त! द्दोती है, तभी पदार्थ ज्ञात द्वोता है। ) * सस्कार- पूर्व ज्ञात पदार्थकी धारणा | 
३ चक्तुइन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थकों देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप द्वोता दे । 


य 
८४ - + अबचणलकर -- [ जणकाच 


जयेतरेव प्रत्पक्षं परमार्षिकसौरूपत्वेनोपकिषति--- धर 


हू, 
जाद सय॑ समत्त णागमणंतत्पवित्यर्ट विमल। - बक् 


रहिय॑ं तु भोग्गह्मदिद्दिं सुदँ ति एगतियं मणियं ॥४६॥ कि 


जाते स्वर्य समंत डानमनस्ता्थबिस्तृ्त विमलदश । पर 
रहित खबग्रडादिमिः पुश्षमिति ऐकान्तिकं मणितर ॥ १९ ॥ दे 


स्वयं आतरवात्‌ , समन्तत्वात्‌, मनन्ताथं किस्वृतत्यात्‌, गिमस़त्वात्‌ , काका 
प्रस्प्ष ज्ञानं सुखमेकान्तिकमिति निब्ीयते, अनाकुस्वेकठशणर्वात्सौरुपस्थ | क्यो है 


भब इसी प्रत्यकाज्ञानका पारमाथिक सुखरूप बतसाते हैं--- 
माया ४९ 
मम्दयार्थ --[ स्वयं आत॑ ] भपने श्राप ही उत्पन्न [ समंत ] समत (सर्व 
प्रदेशोंसे जानता हुआ ) [ अनन्ताअबिस्त॒त ] प्रनन्‍्त पदाबोमें विस्तृत [ गिक्स ] विपक्ष 


[है] भौर [ भगबद्यादिमिः रहित ] प्रवग्रहादिसे रहित [ डान॑ ] शान [ ऐडार्कि हक 
ऐकान्तिक सुख है [ इति मणितं ] ऐसा ( सर्वशदेवने ) कहा है । 


टीकृष--( १) स्वय उत्पन्न होनेसे (२) समत होनेसे (३) अलन्त- 
पदाषोर्में बिस्तृत होनेसे (४) बिमल होनेसे शौर (५) 'प्रबंग्रहादि रहित' होने, 
प्रत्यक्षज्षान 'ऐक्न्‍न्तिक सुख है यह निश्चित होता है क्योकि एक मात्र भ्रनाकुलता ह्दी 
सुखका सक्षण है। 

( इसी बातको बिस्तार पूबक सममाते हैं--) 


( १) 'परके दारए उत्पक्ष' होता हुआ पराण्षीसताके कारण ( २) 'फ़्समंत 
हानेसे "इतर द्वारंकि प्रावर्मके कारश (३ ) माज़ कुछ पदाोमे प्रवर्तमान' होता 
हु प्रन्य पदाजोका जाननकी इच्छाके कारण (८) 'समस होनेसे प्रसम्ब्ध 


77 कक चारों ओोर-सब जहााने कर्यभान; से ज्यक्पापेकोंसे आमता हुआ सथक्त) सम्पू्क, 
जरकतह | » पका अेक्‍्क - परिपूर्श; अंतिम, जप्ला, शयका | ३ क्रो क्षान संडित है लर्वात पद अआशुफक 
करशोंके हारा दी जासता है; जेके-क्श श्सका जितम बदेशोे हरा दी ( इश्थियजानरी ) क्षाय दोचा है; मम्य 
हाई कलर हैं। ४ इलर-पूलर, अन्य, इस्कके शिकाकके । 








जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रक्ापन +- घर 


जायमानं पराधीनतया, असमंतमितरद्वारावरणेन, कतिपयार्थप्रवृत्तमितराथबुभ्ुत्सया, समलम- 
सम्पगववोधेन, अबग्रहादिसहित क्रमइझताथग्रहणखेदेन परोक्ष ज्ञानमत्यन्तमाकु्ं भवति । ततो 
न तत्‌ परमार्थतः सौख्यम्‌ | इदं तु पुनरनादिश्ञानसामान्यस्वभावस्योपरि महाविकाशेनाभिव्याप्य 
स्वत एवं व्यवस्थितत्वात्स्वय जायमानमात्माधीनतया, समसन्तात्मप्रदेशान्‌ परमसमक्षज्ञानोपयो- 
गीभूयामिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम अशेषद्वारापावरणेन, असम निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकारं 
परम मैश्वरूप्यम भिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनंताथ विस्तृतम्‌ समस्तार्थाचुश॒त्सया सकलशक्तिप्रतिबंधक 
कर्मपतामान्यनिःक्रान्ततया  परिस्पष्टम्रकाशभारवर॑ स्वभावममिव्याप्य व्यवस्थितत्वादिमलस्‌ 





ग्रववोधके कारण ( कर्ममलयुक्त होनेसे सभ्य, विमोह, विश्रम सहित जाननेके 
कारण ), और (४५) अवग्रहादि सहित होनेसे क्रमश. होनेवाले 'पदार्थग्रहणके 
खेदके कारण ( इन कारणोको लेकर ), परोक्षज्ञान अत्यन्त श्राकुल है, “इसलिये 
वह परमार्थ पे सुख नही है। - - - 


और यह प्रत्यक्षज्षात अनाकुल है, क्योकि ( १) अनादि ज्ञानसामान्यरूप 
स्वभाव पर महा विकाससे व्याप्त होकर स्वत. ही रहनेसे स्वय उत्पन्न होता है.' 
इसलिये आत्माधीन है, (और आत्माधीन होनेसे श्राकुलता नहीं होती, ( २ ) समस्त 
आत्मप्रदेशोमि परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे 'समत है”, इसलिये 
अशेष द्वार खुले हुए है ( और इसप्रकार कोई द्वार बन्द न होनेसे आकुलता नहीं 
होती ), (३ ) समस्त वस्तुओके ज्ञेयाकारोको सर्वेथा पी जानेसे 'परमविविधतामे 
व्याप्त होकर रहनेसे अनन्त पदार्थोमि विस्तृत है, इसलिये सर्व पदार्थोको जाननेकी 
इच्छाका अभाव है (और इसप्रकार किसी पदार्थकों जाननेकी इच्छा न होनेसे 
आकुलता नही होती ), (४ ) सकल शक्तिको रोकनेवाला कर्मसामान्य ( ज्ञानमेसे ) 
निकल जानेसे ( ज्ञान ) अत्यन्त स्पष्ट प्रकाशके द्वारा प्रकाशभान स्वभावमे व्याप्त 
होकर रहनेसे (विमल है! इसलिये सम्यकृतया जानता है (और इसप्रकार सवयादि 
रहिततासे जाननेके कारण आकुलता “नही होती ), तथा ( ५ ) जिनने त्रिकालका 
अपना स्वरूप युगपत्‌ समपित किया है ( एक ही समय बताया है ) ऐसे लोकालोकमे 
व्याप्त होकर रहनेसे अ्रवग्रहादि रहित है! इसलिये क्रमश होनेवाले पदार्थ ग्रहणके 





१ पदार्थभ्रह्ण अथीत्‌ पदार्थका चोध एक दी साथ न द्दोनेपर अवमग्रहृ, ईदा इत्यादि क्रमपूर्वक 
होनेसे खेद होता है। ? परमविविधता -- समस्त पदार्थसमूह जो कि अनन्त विविधतामय है 


घ्ई +- क्ययलसर -- [ क्‍पक्‍ाण 


सम्पमषोबेन, पुलफ्त्समर्पित्तेसममिकात्मस्वरू् छोकाकोकम मिज्याप्य 
दिरहित्म ऋ्मइता्थ्रइणसेटामानेन अस्यश्लं झ्नमनाइस॑ मबति | 
सौस्षप्‌ ॥ १९ ॥ घ 
अब केजउुस्वापि परिणामड्रारेण खेटस्व संग्पादे कान्तिकसुसत्व॑ कस्तोति अत्काफरं- 
ज केवल ति णाण त सोक्ख परिणम थ सो थेव । 
खेदो तस्स ण॒ मणिदो जम्हा घादी खय॑ जादा ॥ ६० ४ 
यस्क्ेबलमिति बक्ञार्न तत्सौरूप॑ परिणामलण स चेव । 
खेदस्तस्प न मणितों यस्‍्मात्‌ घातीनि शव आतानि ।| ६० ॥ 
अत्र को हि नाम खेद! कसर परिणामः कथ केवड्सुखनोव्य तिरेकः, गत! केक्शस्तकारिश 
कसुशस्थ न॒स्पाद। शेदस्पायतनानि भातिकर्माणि, न नाम केव्से परिणामगात्रद्‌ । कि 
कर्माणि हि महामोहोत्वाइक्थादुन्मचकजदइठस्मिस्तवूपृद्धिमायाव परिष्केदमर्थ प्रत्यात्मानं कह 


लेदका प्रभाव है | इसप्रकार ( उपरोक्त पाँच कारणोंसे ) प्रत्यक्षज्षाम प्रनाकुल है 
इसजक्षिसे बास्तबमें वह पारमाथिक सुख है। 








भाबाब--क्षासिकज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुसस्वरूप है | ५१ ॥ 


अरब इस प्रभिप्रायका खडन करते हैं कि केवलज्ञानको भी परिणामके हार 
"शेदका सम्मब है इससिये केवलज्ञान ऐकाल्तिक सुख नहीं है --- 


गाया ६० 

अख्बपार्थः-- [ यद ] जो [ केदस हति ब्ञानं ] 'केवल' नामका ज्ञान है [ आ 
सौरूप॑ ] बह सुस है [ परिणामः चर ] परिणाम भी [ सः क्एव ] बही है [ तस्व खेद! 
ने मणित' ] उसे शेद नहीं कहा है ( केवसज्ञानमें सर्बशदेवते खेद नहीं कहा ) [ बस्कत ) 
क्योंकि [ बातीनि ] घातिकर्म [ क्षय ज्ञावानि ] क्षयको प्राप्त हुए हैं । 

रीडाः--यहाँ ( केबलज्ञानके सम्बन्ध ), खेद कमा (२) परिणाम क्‍्य। 
तथा ( ३) केबसजञान झौर सुरूका ब्यतिरेक ( भेद ) कया कि जिसस 
ऐकास्तिक सुख्त्व न हो ? 


१ कोर - काफ्क्ट; संताव; यु खा । 


जैन शाम्रमाला हु -- ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापत -- ८७ 


परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यथ परिणम्य परिणम्य भ्राम्यतः खेदनिदानवां प्रतिपधन्ते । 
तदभावास्कुतों हि नाम केवले खेदस्योद्मेद! । यतश्र त्रिसमयावच्छिन्नसकलपदाथ१रिच्छेयाकारवै- 
श्ररुप्पप्रकाशनास्पदीभूत॑ चित्रमितिस्थानीयमनन्तस्वरूपं॑ स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणाम, 
ततः कुतो उन्‍्यः परिणामों यदूद्वारेण खेदस्यात्महाभः | यतश्व॒ समस्तस्वभावग्रतिधाताभावात्सम्रुन्न- 
सितनिरड्कुशानन्तशक्तितया सकल ग्रेकालिक लोकालोकाकारमभिव्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिः- 


( १ ) खेदके आयतन ( स्थान ) घातिकर्म हैं, केवल परिणाम मात्र नहीं। 
घातिकर्म महामोहके उत्पादक होनेसे धतूरेकी भाँति अततमे तत्‌ बुद्धि धारण करवाकर 
आत्माको जेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते है, इसलिये वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके 
प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले श्रात्माके लिये खेदके कारण होते हैं। उनका 
(.घातिकर्मोका ) भ्रभाव होनेसे केवलज्ञानमे खेद कहाँसे प्रगट होगा ”? ( २) और 
तीनक्ालरूप तीन भेद जिसमे किये जाते है ऐसे समस्त पदार्थोकी ज्ञेयाकाररूप 
विविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित्‌ दीवारकी भाँति, स्वय 
ही अ्रनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसलिये केवलज्ञान ही परिणाम है। 
इसलिये अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति हो ? (३ ) और, केवलज्ञान 
समस्त स्वभावप्रतिघातके” अ्रभावके कारण निरकुश अनन्त शक्तिके उल्लसित होनेसे 
समस्त त्रकालिक लोकालोकके आकारमे व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यत निप्कप 
है, इसलिये आत्मासे अभिन्न सुख-लक्षणभूत अ्रनाकुलताकों धारण करता हुआ केवलज्ञान 
ही सुख है, इसलिये केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक कहाँ है ? ' 

इससे, यह सर्वथा अनुमोदन करनेयोग्य है (-श्रानन्दसे समत करने योग्य है) 
कि किवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है! । 

भावाथेंः--केवलज्ञानमे भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिये वहाँ भी थकावट 


हो सकती है, और इसीलिये दु ख हो सकता है, शभ्रत केवलज्ञान ऐकान्तिक सुखरूंप 
कैसे कहा जा सकता है ” इस शकाका समाधान यहाँ किया गया है --- 


१ अततर्म ततूबुद्धि वस्तु जिसस्वरूप न द्वोय उसस्वरूप दोनेकी मान्यता, जैसे कि-जडर्मे 
चेतनबुद्धि ( अथोत्‌ जडमें चेतनकी मान्यता ) दु ख्में सुखबुद्धि वगेरह। २ प्रतिघात--विघ्न) रुकावट, 
हनन; घात । ३ कूटस्थ - सदा एकरूप रद्दनेवाला, अचल ( केवलक्षान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किन्तु 
वह शेयसे दूसरे ज्ञेयक्रे प्रति नहीं बदलता--सबैथा तीनों कालके समस्त ज्ञेयाकार्गोंको जानता रहता है, 
इसलिये उसे कूटस्थ कट्दा है ) हे 


झ्रप _- अषचक्सार -- ( चमपाण 
प्रकर्म व्यदस्थितत्थाइनाइटशां सौरपदश्रणयुतामात्मनो>म्वतिरिक्ां फिल्म. 
सौस्यम्‌ | तद! इता केरडसुखबोध्यतिरेकः। अत! सर्मधा केकर्ड 
नीगस ॥ ६० || हे 
जब पुनरपि केवरूस्प सुखस्वकृषतां निरुषरल्तुपसंहरति-- 
णाण अत्यंतगयं लोयालोएस वित्यढा दिट्ठी । है 
णट्ठुमणिट्ट सब्ब॑ हृट्ट पुण ज॑ तुतं लब् ॥ ६१॥ 


ब्ानमर्बान्तगर्त लोकासोकेव विस्तता रष्टि!। ! 
नहमनिष्ट॑ सर्बमिष्ण॑ पुननत्त  तल्हब्धपू ॥ ६१ ॥ 


स््नोँ 





(१) परिणाम मात्र बकाबट या दुशका कारण नहीं है किन्तु चातिकशीडे 
निर्मिक्तसे होनेवाला परोन्‍्मुख परिणाम थकाबट मा दु खका कारण है| 
घातिकम भ्रविद्षमान हैं इसलिये वहाँ थकावट या दुख नहीं है। (२) फेजलक्ान 
सस्‍्वय ही परिणमनशीस है परिणमन केवलशानका स्वरूप ही है उपाधि नहीं । बदि 
परिणामका नादं हो जाये तो केवलज्ञानका ही नाषा हो जाये । इसप्रकार परिणान 
केवलज्ञामका सहज स्वरूप है हसलिये केबलज्ञानकों परिणामके व्वारा खेद गहीं हों 
सकता-नहीं होता। (३) केवसज्ञान समस्त भकालिक सोकालोकके प्राकारकी 
( समस्त पदार्भोके जकालिक शेयाकार समूहको सवदा प्रडोलशू्पसे थबानता हु 
अत्यन्त निष्कप स्थिर प्रश्तुम्ध-भ्रनाकुल है प्रौर भ्रनाकुल होनेसे सुखी है-सुलस्वरूष- 
है क्योंकि प्रनाकुलता सुखका ही लक्षण है। इसप्रकार केबलज्ञान प्रौर क्‍्रशु्बता 
-अ्रनाकुलता भिन्न सहीं है इसलिये केवलज्ञान और सुख भिन्न नहीं हैं । 
इसप्रकार १ वातिकमोके प्रभावके कारण २ परिणमत कोई उपाधि स होनैसें 
भ्रौर ३ केबसज्ञान निष्कप-स्थिर प्रनावुल होनेसे बेबसज्ञान सुखस्वरूप ही है ॥६०॥। 
प्र. पुना केबसज्ञान सुसस्वर्य है यह विखूपण करते हुए उपशंहार 
करते हैं -- 
भाषा ६१ 


अख्वार्थ--[ जाने ] आस [ मर्बाम्क्षयर्त ] पदा्धोंक पारको प्राप्त है [ दृष्टि! ] 
झौर इलंत [ रोकश्लोफेव विधृता ] सोकालाकमें विस्तृत है [ तर्व अनिष्ठ ] सर्व 


जन शाखमाला ] -- ज्ञानतक्व-प्रज्ञापन -- ८६ 


स्वभावप्रतिधाताभावहेतु्क हि सौरूयम्‌ | आत्मनो हि दृशिज्ञप्ती स्वभाव! तयोलोंकालोक- 
विस्तृतत्वेनाथ्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्द् विजुम्भितत्वाड्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तड्वेतुक सौख्यममे- 
दविवक्षायां केवलस्य स्वरूपम्‌ । किंघ केवर्ल सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात्‌ । सर्वेश्टोपलम्भाच । 
यतो हि केबलावस्थायां सुखप्रतिपतिविपक्षभूतस्य दुःखस्थ साधनतामुपगतमज्ञानमखिलमेव 
प्रणश्यति, सुखस्‍्य साधनीभूत॑ तु परिषृण ज्ञानमुपजायेत । ततः केवलमेव सौख्यमित्पर्ल 
प्रपञ्चेन || ६१ ।। 


अथ केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापपति-- 


णो सदृहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगदघादीणं । 
सुणिदण ते शअ्भव्वा भव्वा वा तं॑ पडिच्छंति ॥ ६२ ॥ 


भ्रनिष्ट [ नष्ट ] नष्ट हो चुका है, [ पुनः ] और [ यद्‌ ठ॒ ]जो [ ए८्ट ] इष्ट है 
[ तत्‌ ] वह सब [ लब्ध॑ ] प्राप्त हुआ है । ( इसलिये केवलज्ञान सुखस्वरूप है ) 


टीकाः---सुखका कारण स्वभावप्रतिघातका अभाव है। आत्माका स्वभाव 
दर्शन-ज्ञान है, ( केवलदशासे ) उनके ( दर्शन ज्ञानके ) प्रतिघातका अ्रभाव है 
वंयोकि दर्शेत लोकालोकमे विस्तृत होनेसे और ज्ञान पदार्थोके पारको प्राप्त होनेसे 
वे ( दश्शन-ज्ञान ) स्वच्छन्दता पूर्वक ( स्वतत्रता पूर्वक बिना श्रकुश, किसीसे बिना दबे ) 
विकसित है ( इसप्रकार दर्शन-ज्ञानरूप स्वभावके प्रतिघातका अभाव है ) इसलिये 
स्वभावके प्रतिघातका अभाव जिसका कारण है ऐसा सुख अभेदविवक्षासे केवलज्ञानका 
स्वरूप है । 


( प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सुखस्वरूपता बतलाते है ---) और, केवलज्ञान 
सुख ही है क्योकि सर्व अनिष्टोका नाश हो चुका है और सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति हो 
चुकी है । केवल अवस्थामे, सुखोपलब्धिके विपक्षभूत दु खोके साधनभूत अज्ञानका 
सम्पूर्णतया नाथ हो जाता है और सुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है 
इसलिये केवल ही सुख है। प्रपठच ( अधिक विस्तारसे ) क्या पूरा पडे ? ॥ ६१ ॥ 

अब, यह श्रद्धा कराते है कि केवलज्ञानियोको ही पारमाथिक सूख होता है -- 
१२ 


३० +- ब्रषचमसार -- [ 


नभएषति सौरुप मुझेष परममिति विवत्वातिनाद | - अट 
अत्दा ते अम॑म्पा मभ्या था तत्पतौस्कस्ति ॥ ६३ || ५ १ 


एइ खज्धु स्वमानप्र तिबातादाइठलवाण मोइनीमादिकर्ममासशासिनां हसममारेउप्यका- 
मार्षिकी सुखभिति रूढिः | केवसिनां तु ममव्तां प्रशोणबातिकरमंणां स्ववाकातिकातावाशाइशा 
इसत्याण यभोदितस्प देतोर्सप्णस्प चर सड्धाबास्टारमार्थिक॑सुखमिति भद्धेपद ! किलर, केश 
अंद्धानमस्ति ते खत मोश्रमुख्सुघापानर्रधर्तिनों समदृष्णाम्मोगारमेषामम्या! गश्णरिति । 





गाया ६३ 


मन्वपार्थ---[ बिगतघातिनां ] जिनके घातिकर्म नष्ट होमवे हैं, 
[ सौकप॑ ] सुक्त [ सुस्तेष परम॑ ] ( सब ) सुसोर्मे उत्कृष्ट है [ षति भुर्वा ] यह सुनकर 
[न अददघति ] जो श्रद्धा नहीं करते [ ते अमस्याः ] गे भ्रभम्म हैं [ क्‍लका श्र) 
भ्रौर भव्य [ तत्‌ ] उसे [ प्रतीष्छन्ति ] स्वीकार ( झावर ) करते हैं-ठउसकी शड़ा 
करत हैं । 


टीका -“इस लोक्म माहनीयप्रादिकर्मजालबालोंके स्वभाव प्रतिषातके कारण 
भर भावुलताके कारण सुखामास होने पर भी उस सुखयामासको 'सुख् कहनेकी 
भ्रपार्माधिक रूढ़ि है झोर जिनके घातिगम नप्ट हो चुके हैं ऐसे केबसीसनबागनके, 
स्थभावप्रतिघातने भ्रमावक गारण झौर शनाकुलताके कारण सुखके यवोक्त 'कारणका 
ओर 'सक्षणका सद्भाव होनस पारमाधिक सुख है--यह श्रद्धा करने मोम्द है। 
जिन्हें ऐसी श्रद्ा नहीं है व मोक्षसुखब सुधापानसे दूर रहनेबाले प्रभम्य मृगतृष्णाके 
जलसमूहको ही देखते ( भनुमव करते ) हैं। भौर जा उस बअचनकों इशौसमज 
स्वीकार ( श्रद्धा ) करते है व धिवश्नी ( माक्षलक्ष्मी >के भाजन प्रासपन्नभग्य हैं भौर 
जो प्राम जाकर स्वीकार करेंगे व यूर मव्य है। 


माबार्ष --- कबलीभगवानग हो पारमाधिग सुख है यह बचन सुनकर जो 
कभी इसका स्वीकार-भ्रादर-भ्रदया नहीं करत थे बी मोक्ष प्राप्त नहीं करते वे 
प्रमस्प हैं। जा उपराक्त बचन सुनकर भतरगस उसकी श्रद्धा बरत है व ही सोक्षकों 





१ सुख्स्का कारस्द न्यअशय प्रतियानका जमाव है। सुख्का लता लनाकुचता है । 


न शाखमाला ] «+- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापनत “- ६१२ 
पुनरिद्मिदानीमेव बच? प्रतीच्छन्ति ते शिबश्रियों भाजन समासन्नभव्या। भवन्ति । ये तु पुरा 
प्रतीच्छन्ति ते तु दरभव्या इति || ३२ ॥। 

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुर्ख विचारयति-- 


मणुआसुरामरिंदा अहिद्दुदा इन्दियेहिं सहजेहिं । 
असहंता तं॑ दुक्‍्खं रमंति विसएसु रम्मेसु ॥ ६३ ॥ 
मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रिये! सहजेः । 
भसदमानास्तद!ख रमन्ते विषयेष्‌ रम्येष ॥ ६३ ॥ 
अमीषां प्राणिनां हि श्रत्यक्षज्ञानाभावाट्परोक्षज्ञानमुपसपतां तत्सामग्रीभूतेष स्व॒रसत 


एबेन्द्रियेप मेत्री प्रवतेते। जथ तेषां तेष मेत्रीमुपगतानाम्ुदीणमहामोहकालानलकवलितानां 
तप्तायोगोलानामिवात्यन्तप्रुपाचतृष्णानां तदु।खवेगमसदमानां व्याधिसात्म्यताुपगतेषु रम्येषु 





प्राप्त करते है । जो वत्तेमानमे श्रद्धा करते है वे आसन्नभव्य है और जो भविष्यमे 
श्रद्धा करेगे वे दूरभव्य है ॥| ६२ ॥ 


अब, परोक्षज्ञानवालोके अपारमाथिक इन्द्रियसुखका विचार करते है -- 
गाया ६३ 


अन्वयाथ।--[ मजुजासुरामरेन्द्राः ] मनुष्येद्र ( चक्रवर्ती ) अ्रयुरेन्द्र और सुरेन्द्र 
[ सहजे! इन्द्रियेः]| स्वाभाविक ( परोक्षज्ञानवालोको जो स्वाभाविक है ऐसी ) 
इन्द्रियोसे [ अभिद्वुता) ] पीडित वर्तते हुए | तद्‌ दुःख ] उस दु खको [ अमहमाना! ] 
सहन न कर सकनेसे [ रम्येषु विषयेषु | रम्य विषयोमे [ रमन्‍्ते ] रमण करते है । 


टीका।--प्रत्यक्षज्ञानके अश्रभावके कारण परोक्षज्ञानका आश्रय लेनेवाले इन 
प्राणियोको उसकी ( परोक्षज्ञानकी ) सामग्रीरूप इन्द्रियोके प्रति निजरससे ( स्वभावसे ) 
ही मैत्री प्रवतेती है । उन इन्द्रियोके प्रति मेत्रीको प्राप्त उन प्राणियोको, उदयप्राप्त 
महामोहरूपी कालाग्निने ग्रास बना लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी भाँति 
( जैसे गरम किया हुआ लोहेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख लेता है ) श्रत्यन्त 
तृष्णा उत्पन्न हुई है, उस दुखके वेगको सहन न कर सकतनेसे उन्हे व्याधिके 
प्रतिकारके समान ( रोगमे थोडासा आराम जेसा अनुभव करानेवाले उपचारके 


घर -- अब चषक्सर -- [ धगकान 


विपनेषु रतिक्पआयते । ततो व्याणिस्थानीवत्यादिन्तिवाणां. 


न अइस्थानां पारमार्थिदं सौर्पय्‌ ॥ ९१ ॥ जी 
अब यपावदिन्दिबाणि ताबत्स्यखवादेव दुःखमेप बितर्कवति-- ५ 
जेसिं विसयेस रदी तेसिं दुक्ख वियाण सब्माव॑ । 
जश त ण हि सब्भाव वावारो णत्यि विसयत्यं॥ ६४ # 
गेर्षा शिषग्रेप्‌ रतिस्टेपां हु'र्ख दिमानीहि स्वामावण । 


पद तप्न हि स्‍्व॒मावो घ्वापारों नास्ति रिपवार्थर्‌ ॥ ९४ ॥ 
केपां जीगदगस्थानि हतकानीन्दिपाणि, न नाम तेपासपाणित्रत्पयं दुशझत्‌ । रिशु सता 
मानिकमेद, विष्दु रतेरदलोकनात्‌ | भवसोक्चते हि तेपां स्तम्बेरमस्व 
हेब। सफरस्य बहिसामिपस्वाद इन, हईेन्दिरस्‍्थ संकरोचर्सशुसारबिन्दानोर हे, कहइएम 





समान ) रम्य विषयांमे रति उत्पन्न होती है। इसलिये इन्द्रियाँ स्पाधि समान होनैसे 
झ्रौर विपय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छश्मस्थोके पारमाथिक सुख नहीं है ।। ६६३ # 


प्र. जहाँ तक हन्द्रियाँ हैं बहाँ तक स्वमाबसे ही दुख है यह व्याक्ते 
निश्चित करत है -- 


माथा ६४ 


अन्बपाथ।--[ गेषा ] जिह्‌ [ विषवेद्‌ रतिः ] विपयामें रति है [ तेवां ] छत्हें 
[दुख ] दु रू [ स्तामाष ] स्वाभाविक [ विजानीहि ] जाना [६।ि] क्योंकि [ दे ) 
सदि [ तह ] गह दुन्‍्य[ स्वमार्ब ने] स्वभाव से हो तो [ गिपषार्थ ] विचनयार्थमें 
[ स्वाबार ] स्थापार [ ने भस्ति ] न हा । 

हीडा--जितका हल ( निकप्ट निद्य ) “रिद्रियाँ जीबित हैं. उम्हें उपाजिके 
कारण ( बाह्य सयागांके कारण धोपाधिक ) ”ख नहीं है किन्तु स्वाभाविक ही।है 
क्यावि उसकी विधयाम रति टेखी जातो है | जस-हाजी हपिसीरुपी शुट्नीके शरीर 
स्पर्मकी प्लार मछत्री बसीम फुसे हुए मांसक स्तपादकी ध्रार श्रमर बग्ट का जानेबाले 
क्मलब गधकी झोर पतंगा हीपककों ज्यातिक रुपकी झार झौर हिरत दिकारीके 
खीतक सजग्गी प्रार टोदप जगा दिखाई देते है उसीध्रगार हनियार हतहप्सिबदसाके 


जैन शासखमाला ] -- ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन -- ६३ 


प्रदीपार्चीरूप इव, कुरज्मस्थ सगयुगेयरवर हव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीक्रतानामासम्रनिपातेष्यपि 
विषयेष्यभिपातः) | यदि पुनन तेषां दुःख स्वाभाविकमश्युपगम्येत तदोपशांवशीतज्वरस्य 
संस्वेदनमिव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च बठाचूर्णावचूणनमिव, 
विनष्टकर्णशूलस्यबस्तमूत्रपूरणमिव, रूद्बणस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारों न दश्येत | 
दृश्यते चासी । ततः स्वभावभूतदुःखयों गिन एवं जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिन! ॥ ६४ ॥ 


अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति-- 


वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तवमे, जो कि विषयोका नाश अति निकट है ( श्र्थात्‌ 
विषय क्षणिक है ) तो भी विषयोकी ओर दौडते दिखाई देते है। और यदि उनका 
दुख स्वाभाविक है' ऐसा स्वीकार न किया जाये तो जसे-जिसका शीतज्वर उपशात 
होगया है, वह पसीना आनेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्म ज्वर उतर 
गया है वह काँजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी श्रॉखोका दु ख दूर होगया 
है वह वटाचूर्ण ( शख इत्यादिका चूर्ण ) आँजता तथा जिसका कर्णशूल नष्ट होगया 
हो वह कानमे फिर बकरेका मूत्र डालता और जिसका घाव भर जाता है वह फिर 
लेप करता दिखाई नही देता-इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेसमे नही आना 
चाहिये, किन्तु उनके वह ( विषयप्रवृत्ति ) तो देखी जाती है। इससे ( सिद्ध हुआ कि) 
जिनके इन्द्रियाँ जीवित है ऐसे परोक्षज्ञानियोके दु ख स्वाभाविक ही है। 


भावाथ;--परोक्षज्ञानियोके स्वभावसे ही दुख है क्योकि उनके विपयोगे 
रति वरतती है। कभी कभी तो वे असह्य तृष्णाकी दाहसे ( तीत्र इच्छारूपी दु खके 
कारण ) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोमे कूद पडते है। यदि 
उन्हे स्वभावसे ही दुख न हो तो विषयोमे रति ही न होनी चाहिये । जिसके शरीरका 
दाह-दु ख नष्ट होगया हो वह बाह्य शीतोपचारमे रति क्यो करेगा ? इससे सिद्ध 
हुआ कि परोक्षज्ञानियोके दु ख स्वाभाविक ही है ॥-६४ ॥| 

अब, मुक्त आत्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका 
खडन करते है। ( सिद्ध भगवानके शरीरके बिना भी सुख होता है यह बात स्पप्ट 
समभानेके लिये, ससारावस्थामे भी शरीर सुखका इन्द्रियसुखका साधन नही है, 
यह निश्चित करते है ) -- 


प्र « प्रचचमसार -- [ 

पष्पा इट्टे विसये फ्रासेहिं समस्सिदे सहादेख । कु 

परिणममाणो अप्या सममेव सुदं ण हवदि देहो ॥ ९४ ॥ * 
आप्केशन फिषयान्‌ रहें: समाधितान स्वकाकेन । 2 
दरिचमगान आत्मा स्तयग्रेत् तुसे न जति देह? ।) १३ ॥ 


अस्प शल्वात्मनः सडरीराबस्वावाभषि न करीर पुररतकाताकाक्थमाय क्ल्क्क् 
सतस्तदापि पीतोम्मत्करसैरिन अ्रकृश्मोहबशवर्ति मिरिन्ति नै रिने 5स्मा्क मिश इति कमेण विस्यागे- 
क्वतद्धिरसमीचीनपृच्ितामनुमइस्नुपस्दशक्तिसारेणादि डानदर्शनपीन स्मकेन निमफ्कारणतं- 


वाया ६४ 





अन्वया् --[ स्प्रे! समाधितान्‌ ] स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ जिमका प्राञ्ग खेसी 
हैं ऐसे [ हान्‌ बिषवान्‌ ] हप्ट विषयोंको [ आाप्य ] पाकर [ स्वकदेन ] ( प्रपने चक्षुड ) 
स्वभावसे [ परिणममान' ] परिणम्ने करता हुआ [ मारगा ] झारमा [ स्वयमेद् ] स्क्‍्च 
ही [ सुख ]) सुखरूप ( इच्ियसुखरूप ) होता है [ देशः गम क्यति ] देह सुखसुष 
नहीं होती । 
टीका --वास्तवर्मे इस भ्राट्माके लिये सशरीर भबजस्वामें भी सरीर सुक्षका 
साधन हो ऐसा नहीं दिखाई देता क्‍योंकि तब भी मानों उन्‍्मादअनक मधिदाक्ा 
पान किया हो एसी प्रबल मोहके व बर्तनेबाली यह (गिषय ) हमें इष्ट है 
इसप्रकार बिययोंकी झ्ोर दौडती हुई इन्द्रियोके द्वारा भ्रसमीच्षीम ( प्रबोच्ज ) 
परिणतिका भ्रनुभव क्रनसे जिसकी घत्तिकी उस्हृप्टता ( परम झुड़ता ) सके घईं 
है ऐसे भी ( अ्रपन ) ज्ञान-“एन-वीर्याट्मक स्वमाजमे जा कि ( सुखके ) सिक्ष्यव- 
कारणरूप है-- परिणमन करता हुप्ता यह झ्ाट्मा स्वयमेव सुखत्वका प्राप्त करता है, 
( सुखटप होता है ) भौर घरीर तो भजत्रेतन ही है इससिये सुलस्वपरिणततिका 
निईबय कारण न हाता हृआ किजित्‌ माज भी सुख्स्वको प्राप्त नहीं करता। 
आवाक!--सथरीर प्रजस्थाम मी भ्रास्मा ही सुख्प (इस्ट्रिय सुखरूण ) 
परिक्षतिर्म पर्णिमन करता है दरीर नहीं इसलिय खशरीर भ्रगम्थाम भी सुलखका 


है वरिधिक्सुखकूर परिम्यमम करमंचाओे जहमत्यी आर, पसनः बोवोस्‍्मक स्वज(क्की उत्तद शक 
मर गई है. जोन भवमात्र अगुड़ दांगजा है। 


ह्रेत शाखसाला ] -+ जञानतसव-प्रजापन -+ ६४ 


मुपागतेन स्वधावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीर ल्वचेतनत्वादेव 
सुखत्वपरिणतेनिश्रयकारणतामनुपगच्छन् जातु सुखतामुपठीकत इति ॥ ६५ ॥ 
अथैतदेव दृहपति-- 


एगंतेण हि देहो सुहं ण॒ देहिस्स कुणदि सग्गे वा । 
विसयवसेण दु सोक्ख॑ दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥ 


एकान्तेन हि देहः सुर्ख न देह्दिनः करोति स्वर्गे वा । 
विपयवशेन तु सौख्य दुःखं वा भवति स्वयमात्मा । ६६ ॥ 


अयमत्र सिद्धांतों यहिव्यवैक्रियिकत्वे5पि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीशनाम निशनां 
वा विषयाणां वशेन सुख वा दुःख वा स्वयमेवात्मा स्थात्‌ ।। ६६ ॥ 


निश्चय कारण आत्मा ही है, श्रर्थात्‌ इन्द्रियसुखका भी वास्तविक कारण आत्माका ही 
अशुद्ध स्वभाव है । अशुद्ध स्वभावमे परिणमित आत्मा ही स्वयमेव इन्द्रिसुखरूप होता 
है । उसमे शरीर कारण नही है, क्योकि सुखरूप परिणति और शरीर सर्वेथा भिन्न 
है इसलिये सुख और बशरीरमे निशचयसे किचित्‌मात्र भी कार्य कारणता 
नही है ॥ ६५ ॥ 

ग्रब, इसी बातको दृढ करते है -- 


गाथा ६६ 
अन्चया्थ!--न एक्रान्तेन हि ]) एकातसे अर्थात्‌ नियमसे [ स्वर्गे वा ] स्वर्ग मे 
भी [ देहः ] शरीर [ देहिनः ] शरीरी ( श्रात्माको ) [ सुख न करोति ] सुख नहीं 
देता [ विषयवशेन तु ] परन्तु विषयोके वशसे [ सौरूय॑ दुःख वा ] सुख अथवा दु खरूप 
[ स्वयं आत्मा भव॒ति | स्वय आत्मा होता है। 


टीका।-- यहाँ यह सिद्धात है कि--भले ही दिव्य वेक़ियिकता प्राप्त हो 
तथापि शरीर सुख नही दे सकता' इसलिये, आत्मा स्वय ही इष्ट अथवा अनिष्ट 
विषयोके वशसे सुख अथवा दु खरूप स्वय ही होता है । 


भावाथें:--शरीर सुख दुख नही देता। ,देवोका उत्तम वेक्रियिक शरीर 
सुखका कारण नही है, और नारकियोका शरीर दु खका कारण नही है। आत्मा स्वय 


ही इष्ट अनिष्ट विषयोके वश होकर सुख-दु खकी कल्पनारूपमे परिणमित्त 
होता है ॥ ६६ ॥ 


क्र 


६६ -- अवचबलार -- [ 
मजात्मम सापमेष्र मुखपरिणामश्क्तियोमित्वाड्िक्याणाग्किपित्करत्व॑ 
तिमिरहरा जह दिद्ठी जणस्य दीवेण णत्वि काबन्बं। 
तह सोक्ख सयमादा विसया कि तत्म कु्ंति ॥ ९७ ॥ | फट 
विमिरइरा बदि इृश्िबेस्स्व दीकेन कास्ति कर्तभ्यद ! डक 
तथा सौरूष॑ स्वयमात्मा पिफ्या। कि तय इुजम्ति ! १७ ॥& मी 
ग्रणा हि केला पिज्रक्तंचराणों चह्रुप' स्वपमेष तिमिरतिकरणश क्षितित्कल शदसंशाॉर्सि: 
प्रददेन प्रदीषमरकाश्ादिना कार्य, एब्मस्पास्मन' संसारे हक दा स्ववमेष पुसतवां फतिका!श:- 


मानसस्‍्प सुख्साधनधिया अधृपेएभाष्पास्पमाना जपि क्षय! डिं हि गान हुई! || ६७४ ० 
23. 2.23 बम मय मी अल अल अल अमल >> असल लक अर जनक नली जी. 3 जीप मल कक हज आओ 


भ्रव प्रात्मा स्वय ही सुखपरिगामकी शक्तिबासा है इसलिये गिष्मीण 
भ्रकिजित्क रता बतलाते हैं -- 


फ 





माथा ६३७ 


अन्तरबार्थ --[ यदि ] यरि [ जनस्व दृष्टि! ] प्राणीकी दृष्टि [ लिनिरक्स 
तिमिरनाणक हो तो [ दौपन नास्ति क्र्तस्प ] दीपकसे कोई प्रमोजन महीं है, प्र्भाद 
दीपक कुछ नहीं कर सकता [ तथा ] इसीअकार ( जहाँ ) [ मास्मा ] भात्मा [ शक ) 
स्थय [ सौरूष ] सुखरूप परिणमन करता है [तंत्र] वहां [ बिषया। ] विक्ल 
[ दि झर्बन्ति ] क्या कर सकते हैं ? । 


टीक्ा'--जस बकिन्‍्हीं निशाचरोंगे ( उल्लू बिल्ली इत्यादि ) तेत्र स्ववजेन 
अख्यका रको सप्ट १रनकी दाक्तिवाले होते हैं इसलिये उन्हें प्रधकार नाक्क स्वजाय” 
बाल टीपक प्रवाणादिसे कोई प्रयाजन महीं हाता ( उस्हें दीपक-प्रकाप्त कुछ नहीं 
करता, ) इसीप्रकार-यक्षपि प्रह्मनी बिपय मुखक साधन हैं. ऐसी युदिके हारा व्यर्थ 
ही बिपयाका भ्ध्यास प्राश्नय करते हैं तथापि-ससारमें या सुक्तिमें स्वयमेव सुखरूष 
परिणथमित इस झ्राई्माका बियय गया कर सकते हैं ? 


काबार्थ --ससारम या माक्षम प्राट्मा श्रपमे ध्ाप ही सुन्यरूप परिणम्ति 
होता है. उसस विषय प्रकिजितृकर हैं प्र्भात्‌ कुछ सही कर सकते। प्ज्ानी 
विधयाता सुख्का कारण मासकर व्यर्थ ही डसका प्रबलंबन लेते हैं || ६७ ॥| 


गन शास्त्रमाला ] «“- ज्ञानतश्त्र-प्रश्ञापत -- 


अथात्मनः सुखस्वमावत्वं दृष्टान्तेन इृदयति-- 


सयमेव जहादिचों तेजो उण्हो य देवदा णभसि । 
सिड्ठो वि तहा णाएं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥ 
स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्र देवता नभसि । 
सिद्धो5पि तथा ज्ञानं सुखं व ठोके तथा देवः || ६८ ॥ 
यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेश्यैव स्वयमेव प्रभाकर: प्रभूतग्रभाभारभास्वरसवरूप- 
विकखरप्रकाशशालितया तेज), यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डवन्नित्यमेवीष्ण्यपरि- 
णामापन्नत्वादृष्णप, यथा च देवगतिनामकर्मोदयालुशतिवशवर्तिस्वभावतया देवः। तथेव लोके 








अब, आत्माका सुखस्वभावत्व दृष्टात देकर दृढ करते है -- 
गाया ६८ 


अन्वयार्थ:-[ यथा ] जैसे [ नमसि ] भ्राकाणमे [ आदित्यः ] सूर्य [ स्वयमेष ] 
अपने आप ही [ तेजः ] तेज [ उष्णः ] उष्ण [ च ] और [ देवता ] देव है [ तथा ] 
उसीप्रकार [ लोके ] लोकमे [ सिद्ध! अपि ] सिद्ध भगवान भी ( स्वयमेव ) [ ज्ञानं ] 
ज्ञान [ सु्ख च ] सुख [ तथा देवः ] और देव है । 


टीकाः--जैसे श्राकाशमे अन्य कारणकी अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य ( १ ) 
स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त 
होनेसे तेज है, (२) कभी 'उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति सदा 
उष्णता-परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, और ( ३ ) देवगतिनामकर्मके धारावाहिक 
उदयके वणवर्ती स्वभावसे देव है, इसीप्रकार लोकमे अन्य कारणकी अपेक्षा रखे 
बिना ही भगवान आत्मा स्वयमेव ही ( १) स्वपरको प्रकाशित करनेमे समर्थ 
निरवितथ (-सच्ची ) अनन्तशक्तियुक्त सहज सवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है, 
( २) आ॥त्मतृप्तिसे उत्पन्न होनेवाली जो परिनिवृ त्ति है, उससे प्रवतमान अनाकुलतामे 
सुस्थितताके कारण सौख्य है, और (३ ) जिन्हे आत्मतत्वकी उपलब्धि निकट है 
१ जैसे लोहेंका गोला कभी उष्णतापरिणामसे परिणमता है वैसे सये सदा द्वी उष्णतापरिणामसे 
परिणमा हुआ है।२ परिनिवत्ति-मोक्ष, परिपूर्णता, अन्तिम सम्पूर्ण सुख ( परिनिर्दृत्ति आत्म रप्तिसे 
होती है, अथीत्‌ आत्मतृप्तिकी पराकाष्टा द्वी परिनिव्ेत्ति है । 
१३ 


हा आओ ्ू 


६७ 


8८ -- अब चक्‍लखार -- [ 


कारणान्तरमनपेषरपैद स्वयमेद्र मगवानात्मावि 

तादास्म्बात्‌ ब्ार्न। तबेब चात्मदृहिस्पपजावपरिनिईचिप्पर्तितामाइुकत्पपु स्विस्त्वाह 

तभेब भासज्ात्मतत्वोपसूम्मठस्थवर्णशनमानसशिसास्तम्मोत्कीम॑सहद भदुतित्तु श्पिपिशलई 

स्मस्वरूमत्थाऐव । जतो5सस्‍्पारमनः पुखसाभनामसेर्िफ्ये! सर्यादश्‌ ॥६८।| हति भआनन्दरस्कि ते 
अब श्ुम परिणामाविकारप्रारम्मः ! ५ 


जवेन्द्रियतुखस्वरूप विचार एपक्रममाणस्तस्सापनस्यकूपहुकत्कस्व ति -- 


देवदजदिगुरुपूजासू सेव दाशम्मि वा सुसीलेसु । 
उववासादिसु रततो सुद्दोवभोगप्णगो अप्पा॥ ६६॥  « 
देक्तायतिगुरुपजामु चेव दाने वा सुशीलेष । / 
उपबासादिष रकूः ध्॒मोपयोबात्मक आत्मा || ३९ ॥ 
ऐसे बुधजनोंके मनरूपी "छिलास्तम्ममें जिसकी भतिणय 'झुति स्तुति उत्कौर्ण है ' 
ऐसा दिव्य झ्लात्मस्वरूपथान होनेसे देव है । इसलिये इस झात्माको सुखसाथनाभात्तके 
विषयोसि बस हो । 
सबार्थड--सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारणकी प्रपेक्षाके बिता प्रपने प्राव 
ही स्वपरप्रकाशक शानरूप हैं भनन्त स्‍ात्मिक पग्रानन्दरूप हैं शौर प्रश्ित्य विश्वतास्य 
हैं । सित भगवानकी भाँति ही सव जीवोंका स्वभाव है इससिये सुलार्थी शौर्षोको 
विषमालम्बी॑ साव छोडकर निरासम्बी परमानन्द स्वमभाबरूप परिणमन 
करना चाहिये । 


-- इसप्रकार यह झानन्द भ्रषिकार पूर्ण हुप॥न -- 
--# अब, यहाँ शुभ परिणामका भधिकार प्रारम्भ होता हे &--- 
अब  इन्द्रियसुझस्वरूप सम्बन्धी विचारको सेकर उसके साथमका 
( झुमोपयोगका ) स्वरूप कहल है -- 
भाषा ६९ 
अन्ययाणं --[ देवतायतिगुरूपूासु ] देव गुर भ्रौर यतिकी पूजामें [दामे थ एप] 


१ फाणरके खंमेसें। १. शुति- विव्क्ता। सज्क्ता; सद्िमा ( गरणर रेकलि शुषजचओंके सजाने 
झुद्धासमस्थरूपकी व्ब्क्ताका स्तुतिगान डत्कीणे दोगया है । 





जैन शास्त्रमाला ] -- ज्ञानतकश्व-प्रज्ञापन -- 


यदायमात्मा हुःखस्प साधनीभूतां दपरूपामिन्द्रियार्थानुरागरुपां चाशुभोपयोगर्भूमिकाम ति- 
क्रम्प देवगुहुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिरक्षण धर्मानुरागमद्जीकरोति (देन्द्रियसुखस्य साधनी- 
भूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढो 5भिलप्येत ।| ६९ || 


अथ शुभोपयोगसाध्यल्वेनेन्द्रियसु खमारुयाति--- 
जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माएुसो व देवो वा । 
भूदों तावदि काल॑ लहदि सुहं इन्दियं विविहं || ७० ॥ 


पृक्तः शुभेन आत्मा तिय॑ग्वा मानुपो वा देवो वा | 
भूतस्तावत्काल॑ लगते सुसमैन्द्रियं विविध || ७० 


तथा दानमभे [ छुशीकषेप वा ] एव सुश्ोज्ञोग[ उपाधि फ़र उप 77 [ सुशीलेषु वा ] एवं सुशीलोमे [ उपवासादिषु ] और 
आत्मा | लीन आत्मा [ शुभोपयोगात्मकः ] शुभोपयोगात्मक है । | 

टीकाः--जब यह आत्मा दु खकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय विषयकी 
अनुरागरूप अशुभोपयोग भूमिकाका उल्लघन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील 
ओर उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानु रागको 


मनुरागको अगीकार करता है तब वह इन्द्रिय- 
सुखकी साधनभूत शुभोपयोगभूमिकामे आरूढ कहलाता है। 


भावार्थ:--सर्व दोप रहित परमात्मा देव है, भेदाभेद रत्नत्रयके स्वय 
धआराधक तथा उस आराधनाके भअर्थी अन्य भव्य जीवोको जिनदीक्षा देनेवाले 
गुर है, इन्द्रिययय करके शुद्धात्मस्वरूपमे भयत्व परायण यति है। ऐसे देव, गुरु, 
यतिकी अ्रथवा उनकी प्रतिमाकी पूजामे, आहारादिक चतुविधदानमे एवं शास्त्रोदित 
शीलब्रतोमे तथा उपवासादिक तपमे प्रीतिका होना धर्मानुराग है| जो आत्मा द्वेषरूप 


ओर विषयानुरागरूप अश्युभोपयोगको ग़र करके धर्मानुरागकों भ्रगीकार करता है 
वह शुभोपयोगी है ॥॥ ६६ ॥ 


अरब, इन्द्रिय सुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमे कहते है -- 

गाथा ७० 

अन्वयाथेः--[ शुमेन यूक्तः ] शुभोपयोग युक्त [ आत्मा ] आत्मा [ तियंक्‌ वा ] 

तिर्यच [ मालुषः वा ] मनुष्य [ देवः वा ] अथवा देव [ भूतः ] होकर [ तावत्काल ] 

उतने समय तक [ विविध ] विविध [ ऐन्द्रियं सुख ] इन्द्रिय सुख [ लभते ] प्राप्त 
करता है। 


हद 


| 
उपवासादिकमे [ रक्तः 


१०० _- क्यचलसाद -- [ बम 


अयमास्मेन्द्रियतुखसाबनी भृतस्व द्वमोप नो कस्व रे 
देवस्वभूमिकानामन्पतमां भूमिकामबाप्य गाषत्कारमवतिहते, के 
समासादयतीति || ७० || दे 
अपेगमिन्द्रियमुखसुस्थिप्प दुःखत्वे परखिपति--- * ईरंल 
सोक्ख सहावसिद्ध णत्यि सुराणं पि सिद्धमुवदेसे । 
ते देहवेदणट्टा रमति विसएस रम्मेसु ॥ ७१॥ 
सौर जजमावसिद्ध नास्ति सुराणामषि सिद्धक्नपदेशे । 
ते देहकेदनातां रमन्ये विषनेद्र रम्मेदु || ७१ ॥ 
इन्द्रियसुखमाजनेषु हि प्रधाना दिषोकसः, तेषामषरि स्वामानिर् न खह्ु [ुसमरति शक 


तेषां स्वामानिद तुःखमेबाइसोक्यते | यतस्ते १स्चेग्त्रिपात्मकशरीरपिशत्यपीहया परवश्ा शह 
प्रषातस्थानीयान्मनोजविषयानमिपतन्ति || ७१ ॥ 





टीका'--यह पारमा इन्द्रिससुलके साघनभूत शुभोपयोगकी सामथ्यंसे उसे 
भ्रधिष्ठानभूत ( वद्रियसुखके स्थानभूत भाषारभूृत ) तियत्च मनुष्य झौर बेवत्वकं 
भूमिकाप्रॉमेंसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता | 
उतने समय तक भ्रनेक प्रकारबा हन्द्रियसुख प्राप्त करता है ॥ ७० ॥। 


इसप्रकार हन्द्रियसुलकी बात उठाकर प्रब उसे दु सरूपमें प्रक्षिपित करते हैं“- 
गाता ७१ 


खन्त्रपार्ध --[ उपडेझे सिद्ध ] ( जिनेन्द्र देव के ) उपदेशसे सिद्ध है कि [ हुराणाश 
शपि ] देवबि भी [ स्वमाबसिद्ध ] स्वमावसिद्ध [ सौरूप ] सुख [ जास्ति ] नहीं है, 
[से ] 4 [ देइबेदनाता ] ( परचचेन्द्रिमय ) देहकी बेदना से पीड़ित होने से [ रम्केद 
बिषकेदु ] रम्य विधयोमें [ रमन्ते | रमते हैं । 

टीक्ा'--इठियसुखके भाजनोमें प्रधान देव हैं उनके भी बास्तवमें स्वा- 
भाविक सुख नहीं है. प्रत्युत उनक स्वाभाविक वुख ही बेखा जाता है, फ्मोंकि 
के पब्चेम्द्रिमारमक दारीरकूपी पिणात्रवी पीडासे परबवश्य होनेसे "शृबुश्रपातके माल 
मसनोज्ञ विपयांगी भार दौदइत हैं | ७१ ॥ 


१ अ्गुमपाल - अश्यंस शु स्वसे कचर कर आल्यणात करनेके लिये फर्यतके शिराजार उ् प्यारे 
डिरणा । ( श्गु- पंच सका शिराबार उकस्यात-- सिल्वर) प्रपास -- शिश्म्क ) 


ज्ञेन शाखमाला ] +- त्ञानतरव-प्रन्नापत --+ १०१ 


अयैवमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्तयावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनी भृतपुण्य निर्वतेक- 
निर्त ७ 
शुमोपयोगस्य दृःखसाधनीभूतपापनिवतेकाशुभोषयोगविशेषाद विशेषत्वमव तर य ति--- 


एरणारथतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुक्‍्खं । 
किह सो सुहो व असुहो उवश्योगो हवदि जीवाएं ॥ ७२ ॥ 


नरनारकतिर्यकूसुरा भजन्ति यदि देहसंभव दुःख । 
कथ स शुभो बाउशुभ उपयोगो भवति जीवानाम ।। ७२ ॥ 


यदि छझुमोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदस्तिदशादयो 5शुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा 
नारकादयश्र, उमये5पि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण प्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्ययं दुःखमेवा- 


इसप्रकार युक्तिपूवंक इन्द्रियसुखको दु खरूप प्रगट करके, अभ्रब इन्द्रियमुखके 
साधनभ्ूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शुभोपयोगकी दु खके साधनभूत पापको उत्पन्न 
करनेवाले अशुभोपयोगसे अ्रविभेषता प्रगट करते है --- 





गाथा ७२ 
अस्वयार्थ:--[ नरनारकतियकसुराः ] मनुष्य नारकी तिर्यच और देव ( सभी ) 
[ यदि ] यदि [ देदसंभवं | देहोत्पन्न [ दुःख ] दु खको [ मजंति ] अनुभव करते है तो 
[ जीवानां ] जीवोका [| सः उपयोगः ] वह ( शुद्धोपयोगसे विलक्षण अशुद्ध ) उपयोग 
[ शुम! वा अशुभः ] शुभ और अशुभ-दो प्रकारका [ कथं भव॒ति ] कंसे है? 
( अर्थात्‌ नही है ) 


टीकाः--यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पृुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक 
( शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि ) और 
अशुभोपयोगजन्य उदयगत पापकी आपदावाले नारकादिक दोनो स्वाभाविक सुखके 
अभावके कारण अविशेषरूपसे ( बिना अन्तरके ) पचेन्द्रियात्मकः जशरीर सम्बन्धी 
दुखका ही अनुभव करते है तब फिर परमार्थसे शुभ और अशुभ उपयोगकी 
पृथक्त्व व्यवस्था नही रहती । 


भावार्थः-- शुभोपयोगजन्य पुण्यके फलरूपमे देवादिककी सम्पदाये मिलती है, 
और अशुभोपयोगजन्य पापके फलरूपमे नारकादिककी आपदाये मिलती हैं । किन्तु 
वे देवादिक तथा नारकादिक दोनो परमार्थसे दुखी ही है। इसप्रकार दोनोका फल 


श्र + अ्रषक्‍तसार +- , [ 
नुमबन्ति | तत' परमाबतः ध्वमाश्मोपयोयरो! प्थक्लवब्यवस्थानापतिहते ॥ ७३ || 
शध ध्यमोपयोगइल्प फहकरपुरुप॑ विजेरेण द्बणाअमस्ट्र्मम्नोत्यापवति-- 
कुलिसाउद्बकपरा सुहोवभोगणगेर्िं भोगेर्िं । 
देहादीणं विर्दि करेंति सुहिदा हवामिरदा॥ ७३ ॥ 


इछिजायूघधकघराः झुमोषयोगास्मकछेः मोगे' । 
देहादीनां इृद्धि इबेन्ति सुखिता इंबामिरता ॥ ७३ ॥।| 


यतो हि जरकाबक्रिणण स्वेब्थोपमतेमोंगे! बरौरादीन पुष्णन्तस्तेषु दृश्शोमिक हर 





समान होनेसे शुभोपयोग भौर प्रभुमोपयोग दोनों परमाबंसे समात ही हैं झर्यात्‌ 
उपमोगर्मे भ्रशुदोपयोगमें छुम भौर प्रशुभ तामक भेद परमार्षसे घढित 
नहीं द्ोते ॥ ७२ ॥ 


( जसे इन्द्रिय सुखको दु खरूप प्लौर क्षुमोपयोगको प्रशुमोपयोगके समान 
बताया है इसीभअकार ) भब क्षुमोपयोगजन्य फलवास्ता णो पुण्य है उसे विशेषत' 
दूषण देनेके सिये ( उसमें दोष दिखानेके लिये ) उस पुष्यको ( उसके प्रस्तित्वकों ) 
स्वीकार करबे उसकी वातका खड़न करते हैं --- 


मसाषा ७३ 


अन्यपा्थ:--[ हसिशायूपचक्रवरा' ] बज़धर भौर अक्रमर (इस शौर 
अकबती ) [ छ्लमोपयोबारमरः मोमे! ] छुमोपयोगमूलक ( पृष्योके फसरूप ) भोषोके 
हारा [ रेहादीनां ] देहादिकी [ बृद्धि इृ्वन्ति ] पुष्टि करते हैं प्ौर [ मकिणत ] 
( इसप्रकार ) भोगामे रत बतते हुए [ सुखिता! भव ] सुखी जैसे माशखित होते हैं। 
( इसलिये पुण्य विद्यमान भ्वष्य है ) 


टीका'--शकेन्द्र भौर अकरबर्तो प्रपती इच्छामुशार प्राप्त जोबोके ह्वारा 
शरीरादिका पुप्ट करते हुए जस गोंच ( जाकि ) दुधित रक्त प्रत्यन्त प्रासत्ता क्तती 
हुई सुख्यी जैसी भमासित हाती है उसोप्रकार उस भोबोंगें प्रत्यन्त छ्ासक्ता बर्तते हुए 
खुल्ते जले भावित हांत हैं. इसलिय शुभोपजोगजस्व फलजाले पुण्य दिक्षाईं देते हैं 


भैंस शासत्रमाला ] “-शानतश्व-प्रक्ञापन-- १०३ 


जलौकसो 5स्पन्‍्तमासक्ताः सुखिता हव प्रतिभासन्ते । तत+ शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति पृण्या- 
न्यवलोक्यन्ते || ७३ ॥ 


अधेवमस्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजदेतुतवसु ह्ववयति-- 


जदि संति हि पुरणाणि य परिणामसमुब्यवाणि विविहाणि । 
जणयंति विसयतरहं जीवाणं देवदंताएं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भधवानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम ।। ७४ | 


यदि नामेवं शुभोषयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पृण्यानि विद्यंत हत्यस्युप- 
गस्‍्यते, तदा तानि सुधाशनानप्यवधि कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव सम्मुत्पादयन्ति। 


( शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योका अस्तित्व दिखाई देता है ) 


भावार्थ:--जो भोगोमे श्रासक्त वर्तते हुए इन्द्र इत्यादि गोच ( जोक )की 
भाँति सुखी जेसे मालुम होते हैं, वे भोग पुण्यके फल है, इसलिये पुण्यका अस्तित्व 
ग्रवश्य है। इसप्रकार इस गाथामे पृण्यकी विद्यमानता स्वीकार करके आगेकी 
गाथाओमे पुण्यको दु खका कारणरूप बतायेगे ॥॥| ७३ ॥ 


अब, इसप्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दु खके बीजके कारण है, ( तृष्णाके 
कारण हैं ) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते है -- 


गाया ७४ 


अन्वयार्थ:--[ यदि हि ] ( पूर्वोक्त प्रकारसे ) यदि [ परिणामसप्रुद्भवानि ] 
( शुभोपयोगरूप ) परिणामसे उत्पन्न होनेवाले [ विविधानि पुण्यानि च ] विविध 
पुण्य [ संति ] विद्यमान है [ देवतान्तानां जीवानां | तो वे देवो तकके जीवोकों 
[ विषयतृष्णां |] विषयतृष्णा [ जनयन्ति ] उत्पन्न करते है । 


टीकाः--यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अनेक 
प्रकारके पुण्य विद्यमान है, यह स्वीकार किया है तो वे ( पुण्य ) देवो तकके समस्त 
ससारियोके विषयतृष्णा अ्रवश्यभेव उत्पन्न करते है ( यह भी स्वीकार करना पडता 
है ) वास्तवमे तृष्णाके बिना जोक (गोच )को दूषित रक्तकी भाँति समस्त 


श्ण्ड _+ अचचक्शार -- 

न खलु ठष्णामम्तरेज दृश्कोलित इन अशूकानां समस्तसंखारिणां दिफ्केयु 3 

मबठोक्पते थे सा । ततो 5स्तु दुष्पानां हृप्णावतनस्वमदाधित्मेष || ७४ | न 
अब पुष्मस्प दु'लबीजविशवमाबोपति-- मं 


हप 
ते पुण उदियणतरण्हा दुहिदा तयहाहिं पिसपसोक्‍्खाशि । पु 
इच्छन्ति अणुभवति य आमरणं दुकखसंतता ॥ ७४ # 
ते पुनरुरीणेदण्णा' दुखितास्ठ प्यामिर्गिपियसौरूषानि । 
इच्चन्ट्यनुमबन्ति थे भामरण दुःखसतता' || ७१ ॥ 0 
अब ते पुनस्िर ्वसानाः इत्स्नसंसारिणः सद्दीर्णतृष्णाः पृण्यनिर्वर्तिताकितति हा" 
ससारियोंगी विषयोमें प्रवृत्ति दिबाई न दे किम्तु बहू तो दिलाई देती है। इशिये 
पुण्याकी तृष्णायतनता श्रबाघित ही है ( पुष्य तृष्णाके घर हैं यह प्रविरोगाल्परे 
सिद्ध होता है )। 


मादार्थ:--जसा मि ७३ वीं गायार्मे कहा गया है उसप्रकार भ्रवेक तरहरै 
पुष्य विद्यमान हैं सो मल रहें | व सुखके साधन नहीं किन्तु गु शके बीजश्प सुच्याके 
ही साधन हैं ॥ ७४ || 


प्र पुण्यम दुःसक बीजगी बिजय घोषित करते हैं ।( पुष्पमें तृष्णाधीण 
शु खबृक्षरुपसे गृद्धिका प्राप्त होता है-फलता है यह भापषित करते हैं )-- 


शक 








गाषा ७५ 

अन्पवार्ण --[ पुन ] प्रौर [ उदीचेवृष्णा' हे] जिनकी तृष्णा उचित है 
फेस बे जीव [ तष्बामि' दुखिता' ] तृष्णाभागे द्वारा दुखों होते हुए [ ऋमसवज ] 
मरण पयत [ विषय सौरूपानि हप्छन्ति ] बिपसयुखाका चाहत हैं [ब] ओर 
[पं लकस्तक ] हु खासे सतप्त द्वात हुए (८ खटाहका सहन से गरते हुए ) [ सजुकवंति ] 
उस जागत है । 

रीक्ष ---जशिसक सृष्णा उडिस है एस टेबपयल समस्श ससारी तृत्णा व क्का 
बीज होजस पुच्यजनिश सृत्णाघाक दारा भी धर्यस्त दुखों होते हुए मृगतृष्णामँद 





३ जेले कृराालर्जेओ जन जरी मिखसा सेसे दी इरिटबक्पयों मेने सुख्य भाज सदी दाख। 


जैन शाख्रमाला ] -- ज्ञानतरव-प्रज्ञापन +- १०४ 


भिई/खबीजतया 5स्यन्तदुःखिताः सन्‍्तो सगतृष्णाम्य इवास्मांसि विषयेभ्यः सौरूयान्यमिलपन्ति । 
तदु/खसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान्‌ जलायुका इव, तावध्यावत्‌ क्षय यान्ति | यथा 
हि जलायुकास्वृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाडकुरेण क्रमतः समाक्रम्पमाणा दृष्टकीछालम मभिल- 
पन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्राप्रढयात्‌ क्लिश्यन्ते | एवममी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णा- 
बीजेन विजयमानेन दुःखाडकुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलपन्तस्तानेवानुभवन्तश्ा- 
प्रलयात्‌ क्लिश्यन्ते । अतः पृण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्येष साधनानि स्थुः || ७५ ।। 

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वम्रुद्योतयति-- 


जलकी भाँति विषयोमेसे सुख चाहते है, और उस दु खसतापके वेगको सहन न कर 
सकनेसे जोककी भाँति विषयोकों तबतक भोगते है, जब तक कि मरणको प्राप्त नही 
होते । जेसे जोक ( गोच ) तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयको प्राप्त होती हुई 
दु खाकुरसे क्रमश आक्रान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती और उसीको भोगत्ती हुई 
मरण पर्यत क्लेशको पाती है, उसीप्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोकी 
भाँति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयप्राप्त दु खाकुरोके द्वारा क्रश आक्रात 
होनेसे विषयोको चाहते हुए और उन्‍्हीको भोगते हुए विनाश पर्यत ( मरणपर्यत ) 
क्लेश पाते है । 
इससे पुण्य सुखाभासरूप दू खका ही साधन है । 


भावाथः-- जिन्हे समस्तविकल्पजालरहित परमसमाधिसे उत्पन्न सुखामृत- 
रूप सर्व आत्मप्रदेशोमे परमग्राह्लादभूतस्वरूपतृष्ति नही वर्तती, ऐसे समस्त ससारी 
जीवोके निरन्तर विषयतृष्णा व्यक्त या अव्यक्तरूपसे अवश्य वर्तती है । वे तृष्णारूपी- 
बीज क्रमश अ्रकुररूप होकर दु खवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दु खदाहका 


वेग असह्य होनेपर वे जीव विषयोमे प्रवृत्त होते है। इसलिये जिनकी विषयोमे 
प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवों तकके समस्त ससारी जीव दुखी ही हैं । 


इसप्रकार दुखभाव ही पुण्योका-पुण्य जनित सामग्रीका आलम्बन करता 
है इसलिये पुण्य सुखाभासभूत दु खका ही अवलम्बन-साधन है ॥| ७५ ॥ 


अब, पुन पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेक प्रकारसे दु खरूप प्रकाशित 
करते है --- 


१ दु खसताप -- दु खदाद्द, दु/खकी जलन-पीडा । 
१४ 


१०६ «« प्रबचणसार *- [ 


सपर माधासहियं विन्छिर्श बंधकारशं बिसमे ६.” 
ज॑ इन्दियेहिं लद॒त मोक्‍्ख दुफखमेय तहां ॥ 


सपरं बाभासहित विच्छिन्न कन्‍्वकारण विस | 
पदिन्दिनेसंब्ध॑ तत्सौरूष॑ दुःखमेष तवा | ७६ || 


सबरत्यात्‌ वाधासहितत्वात्‌ गिष्लिलत्वात्‌ व चफारणर्थात्‌ विषभत्वाल 
मम न दुःखमेद स्पात्‌ | सपर है सत्‌ परप्रस्पयस्थात्‌ | फ्राबीनवया, बाबासहिंत हि 


इन्पाइपस्पारदिमिस्ट्प्लास्पक्तिम्हिपेतस्वात्‌ अत्वन्ठाइुरूतवा, विश्लिन्ने हि 
वितसड्ेधोदयप्रवच्ठ या 5लुमबत्वाइहूदगिषक्षतपा, बंघकारण हि हर 
पर 
गाया ७३ शक 


सन्दवार्श --[ बत्‌ ] जो [ इह्रियेः सब्ब॑ ] इद्रियोंसे प्राप्त होता हॉर्ज 
सौरूष ] वह सुख [ सपरं ] परसम्बन्धयुक्त [ बाघासहित ] बाधासहित [ 
विकिछिन्ष [ गधकारण ] बधका कारण [ विषम ] भौर वितम है, [ तथा ] इशाजऋार 
[ दुःखम्‌ एव ] वह दुल ही है। 

टीडाः--प रसम्बन्धयुक्त होनेसे, बाधा सहित होनेसे, विच्छमम होनेसे, क्या 
कारण होनेसे भौर विषम होनेसे हन्द्रियसुख पुण्यअन्य होनेपर मी दुख ही है । 


इन्द्रियसुल् (१) 'परके सम्बन्धबाला' होता हुभा पराश्रयताके करण 
पराधीन है (२) 'गाघा सहित' हाता हुभा खाने पीने श्ौर मबुतकी इच्छा इत्कारि 
तृष्णाकी प्रगटतापोंसे गुक्त हानेसे भ्रत्यम्त भाकुस है, (३) विज्किन्' होता हुआ 
भ्रसाताबेदनीमका उदय जिसे 'ध्युत कर वेता है साताबेदमीमके उदयसे प्रच्तेवान 
होता हुभा प्रनुमबर्म भाता है इसलिमे विपक्षकी उत्पत्तिबाला है (४) क्स्‍्यफा 
कारण' होता हुआ विषयोपभोगके मार्जमें लगी हुई रागादि दोषोंकी सेनाके प्रचुर 
कर्मरजके घन ( ठोस ) पटल ( समूह )का सम्बस्थ होता है इसलिये परिणाक्ते 
यु सह है भर ( ५) 'बिपम होता हुआ हानि बृड़िमें परिनमित होनेसे श्रत्वस्त 
प्रस्थिर है. इसलिये बह ( इन्दियसुत्य ) दुख हौ है । 
१ ऑअकुल काम्थ - इटा देखा) फाजफ करना, ( सालशबेरलीफका जदन उसकी विथिति व्युसाद 
पदहकर इर जाता है और शसाता जेपमीक्डप उदय व्यक्त है ) 





मैन शाख्रमाला ] -- शानतश्व-प्रज्ञापत «- १०७ 


दिदोपसेनालुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वादुदकंदुःसहतया, विषम हि. सदभिदृद्धिपरिद्ा- 
णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंष्ठुढतया च दुःखमेव भवति । अथेवं प्रृण्यमपरि पापवहु!खसाधनमाया- 
तम््‌ ।। ७६ ॥ 


अथ पुण्यपापयोरविशेषत्व॑ निश्रिन्वन्तुपसंदरति--- 


ण्‌ हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुरणपावाएं । 
हिंडदि _ घोरमपारं संसारं मोहसंडरणो ॥ ७७ ॥ 


न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो: । 
हिण्दति घोरमपारं संसार मोहसंछन्न। ॥ ७७ ॥। 


एबपुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्वैतमिव सुखदु/खद् तमिव च न खलु परमार्थतः पृण्यपाप- 
हैतमव्तिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्म त्वाषिशेषत्वात्‌-। यस्तु पुनरनयो! कल्याणकालायसनिगलयो रि- 


जब कि ऐसा है (इन्द्रियसुख दुख ही है ) तो पुण्य भी पापकी भाँति 
दु खका साधन है, यह फलित हुआ । 


भावार्थ:--इन्द्रियसुख' दुख ही है, क्योकि वह पराधीन है, अत्यन्त श्राकुल 
है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुस्सह है, और अत्यन्त अस्थिर है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दु खका ही साधन है ॥ ७६ ॥ 


भ्रब, पुण्य और पापषकी अविशेष॑ंताका निवचय करते हुए ( इस विपयका ) 
उपसहार करते है -- 


गाथा ७७ 
अन्वयार्थ:--] एवं ] इसप्रकार [ पुण्यपापयोः ] पुण्य और पापमे [ विशेषः 
नास्ति ] अन्तर नही है [ इति ] इसप्रकार [ यः ] जो [ न हि मन्यते ] नही मानता 


[ मोहसंछन्नः ] वह मीहाच्छादित होता हुआ [ घोरं अपारं संधारं ] घोर श्रपार ससारमे 
[ हिण्डति ] परिभ्रमण करता है। 


टीकाः--यो पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके द्वेतकी भाँति श्लौर सुख- 
दु खके देतकी भाँति परमार्थसे पृण्यपापका द्वेत नही टिकता, क्योकि दोनोसे अनात्म- 
धर्मेत्त अविशेष ( समान ) है ( परमार्थसे जेसे शुभोपयोग और अशुभोपयोगरूप 
द्वेत विद्यमान नही है, जेसे इन्द्रियमुख और दु खरूप ढवेत विद्यमान नही है, उसीप्रकार 


१९८ +- अवचसखार -- [ नमवाय 


बाइड्टारिकं विशेषममिमन्यमानों दमिस्रपदादिसंपदां निदाजमिति निर्मरक्त 
से खलपरक्तसिच्रभिचितया तिरस्कृतइड्धोपपोमश्ञक्िरासंसारं बारीरं.. 


अवेबमबघारितशमाइमोपयोमाबिश्षेषः समस्तमपि री 
सुनिश्चितमना' शुद्धोपपोगमणिबसति-- न मे 
एवं विदिदत्यों जो दन्वेसु ण रागमेदि दोसं वा । ऊंट. | 
उवभोगविशुद्वों सो खबेदि देहुन्मव॑ दुक्खे ॥ छघ हे 
एवं बिदितार्थो यो दरष्केद न राममेति शेप वा । 


ठपयोगविध्ुद्धः स श्रषयति देहोहूव॑ द/क्षम् |! ७८ ।। 


रर...""..0............................>++तत5ततततततनतनतततततननन+-3तनमनजन-म-म-भा- कक नरक मम आम कक ममक, 
पुण्य श्लौर पापरुप दतका सी भसस्तित्व नहीं है, क्‍्सोंकि पृष्म भौर पान दोषों 
प्रात्मके धरम न होनेसे निशचयसे समान ही हैं ) ऐसा होने पर भी जो शौक कोर 
दोनोंमे सुबर्ण भौर लोहेशी बेडीकी भाँति 'झहकारिक भ्रन्तर मानता बुआ, 
भहमिन्द्रददावि-सम्पदापोके कारणभूत धर्मानुराग पर भत्यन्त निर्मररूपसे (गाड़रूपप्े ) 
झवलम्बित है, वहू जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होमेसे ( चित्तकी सूमि कर्मों 
पाषिके निमित्तसे रगी हुई मप्तिन विद्वत होनेसे ) जिसने शुद्धोपयोग झक्तिका तिरसकार 
किया है, ऐसा वतेता हुआ ससारपयत ( जबतक इस ससारका प्रस्तित्व है तबतक 
सदाके लिये ) शारीरिक दु खका ही झनुभव करता है। 


मादार्थ:---जसे सोनेकी बेड़ी भौर शोहेकी बेडी-दोनों प्रविशेषरूपसे आँवर” 
का ही काम करती हैं इसीप्रकार पुण्य-पाप दोसों प्रविक्षेषरूपसे बन्ध्रत ही हैं भो 
जीब पुष्य भौर पापकी भ्रविष्षेवताको कभी नहीं मानता उसका इस भयकर संसारवें 
परिभ्रमणका कमी भ्रस्त महीं भाता ॥| ७७ ॥ 





भ्रब इसप्रकार घुम भर प्रणुभ उपयोगकी प्रमिक्षेत्ता श्रवधारित करके 
समस्त रागद्गपके दतको वूर करते हुए भ्रदोष तु खका क्षय करनेका मनमें दृढ़ मिरचम 
करनेवाला शुद्धोपमोगमें मिवास करता है ( उसे भगीकार कश्ता है )-- 


बाबा ७८ 
जन्दपाेंः--[ एवं ] इसप्रकार [ विदिता्! ] बस्तुस्थरुपको जानकर [ व ,] 
१ पुरुष ओर बापमें अश्तर दोनेका मत अदंकारखन्य ( अव्यियन्द, जक्षालजन्य है )! 


न शासत्रमाला ] -- ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन -- १०६ 


यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषद्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुरवरूपः 
स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेप ससमग्रपर्यायेषु द्वव्येष्‌ रागं हषं॑ चाशेपमेव परिवजयति से 
किलैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया.. परिष्यक्तपरद्रव्यालम्बनो 5ग्निरिवायःपिण्डादननुष्ठिताय!सारः 
प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःख क्षपयति, ततो ममायमे बेकः शरणं शुद्धोपयोगः ।|७८॥ 


अथ यदि सबसावद्ययोगमतीत्य चरित्रम्रपस्थितो5पि शुभोपयोगालुश्नचिवशतया मोहा- 
दीन्नोन्यूलयामि, ततः कुतो में शुद्धात्मलाभ इति सर्वासम्भेणोत्िष्ठते-- 


चत्ता पावारंभं समुट्रिदों वा सुहम्मि चरियम्हि । 
ण्‌ जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्यगं सुद्ध ॥ ७६ ॥ 


जो [ द्रव्येषु ] द्रव्योके प्रति [ राग द्वेष वा ] राग या द्वेषको [ न एति ] प्राप्त नही 
होता [ सः ] वह [ उपयोग बिशुद्ध। |] उपयोगविशुद्ध होता हुआ [ देहोद्भवं दुःखं ] 
देहोत्पन्न दु खका | क्षपयति | क्षय करता है । 


टीका:---जो जीव शुभ और अशुभ भावोके अविश्वेष दर्शनसे ( समानताकी 
श्रद्धासे ) वस्तुस्वरूपको सम्यकूप्रकारसे जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागोमे 
रहनेवाली समस्त पर्यायो सहित समस्त द्रव्योके प्रति रागद्वेषनो निरवशेषरूपसे 
छोडता है वह जीव एकान्तसे उपयोगविशुद्ध ( सर्वथा शुद्धोपयोगी ) होनेसे 
जिसने परद्वव्यका आलम्बन छोड दिया है ऐसा वतंता हुआ-लोहेके गोलेमेसे लोहे- 
के सारका श्रनुसरण न करनेवाली अग्निकी भाँति-प्रचड घनके आघात समान 
शारीरिक दु खका क्षय करता है। ( जंसे श्रग्नि लोहेके तप्त गोलेमेसे लोहेके सत्वको 
धारण नही करती इसलिये अग्नि पर प्रचड घनके प्रहार नही होते, इसी प्रकार पर- 


द्रव्यका आलम्बन न करनेवाले आत्माको शारीरिक दुखका वेदन नही होता ) 
इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है ॥| ७८ ॥ 





अब, सर्व सावद्ययोगको छोडकर चारित्र अ्ज्भीकार किया हो तो भी यदि 
मैं शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका उन्मूलन न करूँ तो मुझे शुद्ध 


भ्ात्माकी प्राप्ति कहसे होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति 
+सर्वो रम्भ ( सर्वेउद्यम ) पूर्वक कटिबद्ध होता है --- 


१ सार>सत्व, घनता, कठिनता ।२ उन्मूलन--जड़मूलसे निकाल देना, निकन्दन। 


११० ७० कचचमसार -« [ ऋ्यफाण पा 
5 कं 


त्पक्तवा दाषारम्म सद्धत्थितों वा हमे बरित्रे! दा क 
ने जहयति बदि जोहादीअ हमते स मस्मक हद || छुपे के. - 

य। रु समस्तसाक्षययोअप्रत्याख्यानकश्ष्ण रचसामागिर्क नाम भारिजें 
पुमोपयोगइतस्वा बद्यमिसारिकवेबामिसायमाणजो न मोइबादिनौविवेगताभगकिरति 
समासच्रमहादु/!खसझूट! कथमात्मानमगिप्छुतं झमते । अतो मगा मोहयाहिनौषिजषान 
बस || ७९ |॥ 7 

अथ कर्ण मया बिदेतस्था मोहबादिनीत्युपायनाटोचअचति-- र 
जो जाणदि भ्रर॑हंत दबव्वत्तगुशतपन्‍्जयत्तेहिं। 

मो जाणटि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लय॑ ॥८ब॥.. - 

यो आनास्वईन्त दस्पस्तगुणस्वपर्यवल्वेः | 


से जानास्पा माने मोह ख्षैज्षु माति तस्प लममभ्‌ ।| ८० | 





गाभा ७९ 
अन्वयार्ण:--][ पापारम्मं॑ ] पापारम्मको [ स्वक्तया ] छोड़कर [ हंमेकरिये | 
छुभ 'जारित्रमें [ सप्नुत्बितः भा ] उच्चत होने पर भी [ बदि ] यदि लीग [ मोदादौव ] 
भोहादिको [ न बहाति ] नहीं छोडता तो [ सः ] गह [ छूडँ मात्फक ] चुड़ भात्माको 
( गे लमते ] प्राप्त नहीं होता ! 
रीक्या--जों जीव समस्त सावझचयोगके प्रत्यासश्यानस्वरूप परमसामाजिक 
सामक चारित्रकी प्रतिशा करके मी धूते 'भ्भिसारिका ( नामिका )की माँति झुंघोष- 
योगपरिणतिसे झ्रभिसार ( मिन्लन >को प्राप्त होता हुआ ( झुमोपयोगपरिनततिके 
प्रेममें फेंसता हुआ ) समोहकी सेताकी बशवतिताकों तूर नहीं कर 
महा दुल सकट मिकट हैं बह --छुद्ध भात्मकों कसे अप्स कर सकता है ? इशचिये 
मैंने मोहकी सनापर विजय प्राप्त कश्नेको कमर कसी है। 
झब बह यह उपाम सोचता है कि मुझे मोहकी सनांको कंसे जीतना चाहिबे- 
गाषा ८० 


सन्‍्दबार्थ --[ व' ] जो [ अईन्तं ] प्ररहतको [ द्रस्क्स्वगुणरककषबत्तै! ] पध्व- 
१ शजिमारिका - संकल अमुसार पमीसे क्ल्मे जानेजाली सकी । 


जैन शाखसत्रमाला ] “- ज्ञानतस्व-प्रज्ञापत “- १११ 


यो हि नामाहेन्त द्रव्यत्वगुणत्वपर्य यत्वे! परिच्छिनति स खल्वात्मानं परिच्छिनत्ति, 
उमयोरपि निश्चेनाविशेषात्‌ । महँतो5पि पाककाष्टागतकातस्वरस्थेव परिस्पष्टमात्मरूप, तत- 
स्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयों द्रव्यं, अन्वयविशेषणण गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः 
पर्यायाः । तत्र भगवत्यहँति सबेतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समयसुत्पश्यति। यश्चेतनो- 
5यमित्यन्वयस्तदुद्ग॒व्यं , यच्ान्वयाश्रितं चेतन्यमिति विशेषणं स गुण, ये चेकसमयमात्रावश्तकाल- 
परिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाथ्रिद्विवर्तनग्रन्थय इति यावत्‌ | 
अग्रैवमस्थ त्रिकालमप्येककालमाकलयतो पुक्ताफलानीव प्रलम्बे प्रालम्वे चिद्विवर्ताश्वेतन एव 





पने गुणपने और पर्यायपने [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वह [ आत्मानं ] ( अपने ) 


आत्माको [ जञानाति | जानता है, और [ तस्थमोहः ] उसका मोह [ खल्लु ] अवश्य 
[ लय याति | लयको प्राप्त होता है । 


टीका+--जो वास्तवसे अ्रहतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे और पर्यायरूपसे जानता 
है वह वास्तवमे अपने श्रात्माको जानता है, क्योकि दोनोमे निश्चयसे अन्तर नही 
है, और अरहतका स्वरूप, अन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भाँति, परिस्पष्ट 
( सर्वेप्रकारसे स्पष्ट ) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सर्वे आत्माका ज्ञान होता है। 
वहाँ अन्वय द्रव्य है, अन्वयका विशेषण गुण है और अन्वयके व्यतिरेक ( भेद ) पर्याये 
हैं। सवेत विज्लुद्ध भगवान अरहतमे (अरहतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनो 
प्रकार युक्त समयको ( द्रव्यगुणपर्यायमय निज आत्माकों ) अपने मनसे जान लेता 
है--समभ लेता है। यथा यह चेतन है' इसप्रकारका अ्न्वय वह द्रव्य है, अन्वयके 
आश्चित रहनेवाला “चेतन्य' विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्रकी मर्यादावाला 


कालप्रिमाण होनेसे परस्पर अप्रवृत्त अ्रन्वयव्यतिरेक वे पर्याये है--जो कि चिद्विवर्तेन- 
की ( आत्माके परिणमनकी ) ग्रन्थियाँ ( गाठे ) है। 


अब, इसप्रकार त्रकालिकको भी ( त्रकालिक आत्माको भी ) एक कालमे 
समझ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोको भूलते हुए हारमे श्रन्तर्गत माना जाता है, 
उसीप्रकार चिद्विवर्तोकों चेतनमे ही श्रन्तर्गत करके, तथा विशेषणविशेष्यताकी 
वासनाका प्रन्तर्धान होनेसे-जेसे सफेदीको हारमे अन्तहित किया जाता है, उसी- 


१ चेतन--आत्मा। २ अन्वयब्यतिरेक-- एक दूसरेमे नहीं प्रवतते ऐसे जो अन्वयके व्यतिरेक। 
३ विशेषण गुण दे और विशेष्य वो द्रव्य है । 2 अतर्धघान -- अदृश्य होजाना । ४ अतर्द्वित > गुप्त, अद्श्य । 


, 


हर - अ्कक्‍कछार -- | 


संप्तिप्ष विशेषणविश्रेष्पत्ववासनान्तर्थानाडबढिमानमि भाकम्ने केशन एव. 

केबल प्राठम्भभिव केबसमात्मानं रत द 

नि'किय॑ चिन्मात्रं माबमधिसतस्प बात्स्प  प व असल. 
तया मोहतमः प्रसयते । सेव रुब्णो मगा सोइबाहिनीबिजनोपाव! || ८० |. « 


प्रकार-चत यको नचेतनमें ही भ्रन्सहित करके, जसे माज्र 'हारकों थाना 
उसीप्रकार केवल प्रात्माको जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षणमें 
विभाग क्षयकों प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र मावको आप 
है और इसप्रकार मणिकी भाँति जिसका निर्मंस प्रकाक्ष भ्रकम्पश्पसे 
ऐसे उस ( छचिमात्रभावको प्राप्त ) जीवके, मोहान्धकार निराश्रमताके कारन 
पवद्यमेव प्रखयको प्राप्त होता है | यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेनाकों जौ 
उपाय प्राप्त कर सिमा है। 

मात्रार्अझ--भ रहत मगबान झौर अपना पश्रात्मा निएचमसे समाग है। शरहूंत 
भगवान मोह राग द्वेष रहित हैं हसलिये उनका स्वरूप भ्रत्यन्त स्पष्ट है, इसखिये 
यदि जीव द्रम्य-गुण-पर्याम रूससे उस ( भरहत भगबानके ) स्वरूपको मनके हारा 
प्रथम समझ ले तो यह जो प्रात्मा आत्माका एकरूप ( कथचित्‌ सतृक्त ) चेकालिक 
प्रवाह है सो द्रव्य है. उसका जो एकरूप रहनेवाला अतस्यरूप विसेषण है सो पु 
है भौर उस प्रवाहमें जो क्षणवर्ती ध्यतिरेक हैं सो पर्यायें हैं| इसप्रकार ध्रषवा 
भात्मा भी द्रसब्यगुण पर्यामरूपसे मनके द्वारा ज्ञानर्मे भ्राता है। इसप्रकार भेकालिक 
निज प्रारमाको मनके द्वारा शानमें लेकर जसे मोतियोंको भ्रौर सफेदीको इ्वारनें हीं 
प्रन्तर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है उसीप्रकार प्ारम पर्यायोंकों भौर चैततव 
गुणको प्रास्मार्मे ही प्रन्तर्गभित करके केवल भात्माको जानने पर परिणामी-परिणा्” 
परिणतिके भेदका मिगल्‍्प नष्ट होता जाता है इसलिये जीन निष्क्रिय चिल्मात्र जाषकों 
प्राप्स होता है. बोर. उससे दर्शनमोह्‌ निराध्यण छोता रुधा नष्ट होजाएा है | मदि देखा 


है तो मैंने मोहबी सेना पर बिजम प्राप्त न्रनेका उपाय प्राप्त कर लिया है-ऐँचा 
बहा है | ८५० !| 





१ द्वारको स्वरीइनेबाला मनुष्य शारको स्ववीवते समय द्वार, लसकी सफरी और चसढ़े मोखिओं 
इक्रिकी परीक्षा करता है, बादमें सफ्ती और मोदियोके दवारमें दी समात्रिष्ट करके इसका सके 


छा कर कद माह दारको दी ९ । बरि पंसा भ करे हो दवारक पहिलने पर भी उसकी सफरी आदिके 
विकुण्य बने रहतेसे द्वारकों पहननेक मुन्क्का बेषन जहों कर सकगा। 


जैल शातज्मसातलाः ] माता जशानतश्व-प्रज्ञापन न्ग्वाज़ है ६ द््‌ 
अभैव॑ प्रापचिन्तामणेरपि मे प्रमादों दृस्युरिति जागर्ति->८ 


जीवो बवगदमोहो उवलड़ो तचमण्षणों सम्मं। 

जहददि जदि रागदोसे सो अप्पाएं लहदि सुद्ध ॥ ८१ ॥ 
जीवो व्यपगतमोह उपलब्धवांस्तत्वमात्मनः सम्यक । 
जहाति यदि रागदेपी स आत्मानं लमते शुद्धम्‌ ॥ ८१ ॥ 


एवमुुपर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभयापि यदि नाम रागह्ेषौ 
निम लयति तदा श॒द्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तते तदा प्रमादतन्त्रतया 





अरब, इसप्रकार मैंने चितामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर 
विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है -- 


गाथा ८१ 


सन्वयार्थ:--][ व्यपगतमोह ] जिसने मोहको दूर किया है और [ सम्यक्‌ 
आत्मनः तत्व ] श्रात्माके सम्यक्‌ तत्वको [ उपलब्धवान्‌ ] प्राप्त किया है ऐसा [ जीबः ] 
जीव [ यदि ] यदि [ राग हेषो ] राग द्वेषको [ जद्गाति ] छोडता है [ सः ] तो वह 
[ शुद्धं आत्मानं ] शुद्ध आत्माकों [ लभते ] प्राप्त करता है । 


टीका।ः---इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपायके 
हारा मोहको दूर करके भी सम्यक्‌ आत्मतत्वको ( यथार्थ स्वरूपको ) प्राप्त करके भी 
यदि जीव राग द्वेषको निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्माका अनुभव करता है। 
( किन्तु ) यदि पुन पुन उनका अनुसरण करता है, ( राग द्वेषर्प परिणमन करता 
है ) तो प्रमादके श्रधीन होनेसे शुद्धात्म तत्वके अनुभवरूप चितामणि-रत्नके चुराये 
जानेसे अन्तरगमे खेदको प्राप्त होता है । इसलिये मुझे रागद्वेषकों दूर करनेके लिये 
श्रत्यन्त जागृत रहना चाहिये । 


भावार्थः--८० वी गाथामे बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, 
अर्थात्‌ सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव छुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्रके 
प्रतिबन्धक रागद्वेषको छोडता है, पुन पुत्र रागद्वेष भावभे परिणमित नही होता वही 


अ्रभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव आत्माको प्राप्त करता है-मुक्त होता 
१५ 


११ - प्रबचससार -- [ 
छ्ष्टिव्द्वास्मवत्थोपलम्मचिन्तारत्नो उन्तस्‍्ताम्बति । क्तों मबा * 
तम्पस्‌ || ८१ ॥ स्‍+#/ 
लबायमेनेकी ममपक्षिः स्वयमनुमूसोपदर्धितों निःश्रेगसस्‍्व वारभार्थिक! कई 2 
मर्ति ब्पदस्थापपति-- कल, 
सब्वे वि य भरहंता तेण विधाणेष सविदकम्मंसा । ह- 
किया तथधोवदेसं णिव्वादा ते णमों तेसि॥ ८२ ॥ 
सर्वेछपि चाहन्तस्तेन विघानेन श्रपितकर्माशा! | 
इंस्या तथोपदेष निर्वतास्‍्ते नमस्तेस्पः || ८२॥ 


यतः रूल्वतीतकासानुभूतक्रमप्रवृत्तनः समसस्‍्ता शपि ममपन्‍्तस्तीबंका! अकारान्हरतआञॉव- 
बादसमावितदेतेनाइने पे केस प्रकपरेण भ्षप्ण कर्माज्ञानां स्वमममुग्म, गरमाद़तवा पखिक्आकः 


है। इसलिये जीवको सम्यकदर्सन प्राप्त करके भी सराग ारित्र प्राप्त करड़े भी 
रागद्वेषके निवारणाथ भ्रत्यन्त सावधान रहना 'बाहिये | ८१ ॥ 

अरब, यही एक ( पूर्वोक्त गायाप्रोंमें वणित ) मगवल्तोने स्‍्वमं प्रदुनक 
करके प्रगट किया हुआ "नि श्रेयसका पारमाथिकपन्य है--इसप्रकार मतिकों गिरविक्स 
करते हैं -- 


रा 





प्राबा ८१ 

झन्वपा।--[ सर्वे अपि चर] सभी [ हमईम्ता ] प्ररहम्त भगवान [ हैन 
बिघानेन ] उसी विधिसे [ श्रपितकर्माँगा! ] कर्माझ्ोंका क्षय करके [ तथा ] तथा ढबी- 
प्रकारसे [ ठपदे् इत्बा ) उपदेश करने [ निईंताः वे ] मोक्षको प्राप्त हुए हैं [ क्या 
तेम्प! ] उस्हें नमस्कार हो । 

टीका-- प्रतीत काशमें क्र हुए समस्त तीधकर भनवात 'प्रकाराश्तरका 
भ्रसमब हानेसे जिसमें ठेत समय नहीं है ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्माश्नों ( क्षाना 
बरक्षादि बम भेदों ) का क्षम स्वय भ्नुभब करके (तथा ) 'परमाप्तताके कारण 


१ निज्ेबस-मोक्ष | १ प्रकारास्तर - अम्बपरकार ( कर्मकष्ण ए[क दी अ्रफारतें दोका है, अन्य” 
बकारसे दोता खदीं; इसलिबे रस कर्मक्ष्णरे प्रकारमें हेत नहीं है)। १ फरमाल-- फ्रनभातर) फ्क्‍ण 
विश्ासपाज ( ठीबकर अगवाम स्श्ञ ओर धीतराग दोमेके परमणाप्त हैं, क्या ज्पदेक्ा हैं ) 


जैप शास्त्रमाला ] «- श्ञानतस्व-प्रज्ञापन -- ११४ 


ध्यामिदानीत्वे वा हुमनक्षणां तथेव तदुपद्श्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नाम्यद्वर्त्म निर्वाणस्थे- 
ध्यवघायते । अरुमथवा प्रकूपितेन । प्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्भय/ || ८२ ॥ 


अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभाव भूमिकाथ विभावयति-- 


दव्वादिएसु मूढो भावों जीवस्स हवदि मोहो त्ति। 
खुब्भदि तेणुच्छणणो पष्पा रागं व्‌ दोसं“वा ॥ ८5३॥ 
द्रव्यादिकेप मृढ़ो भावों जीवस्य भवत्ति मोह इति । 
जुभ्यति तेनावच्छन्न! प्राप्प रागं वा होप॑ वा॥ ८३॥ 
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भविष्यकालमे अथवा इस ( वर्तमान ) कालमे श्रन्य मुमुक्षुओको भी इसीप्रकारसे 
उसका ( कर्म क्षयका ) उपदेश देकर नि श्रेयस ( मोक्ष )को प्राप्त हुए है, इसलिये 
निर्वाणका अन्य ( कोई ) मार्ग नहीं है यह निश्चित्‌ होता है। अथवा, अधिक 


प्रलापसे क्या ”? मेरी मति व्यवस्थित ( सुनिश्चित ) हो गई है। भगवन्‍्तोको 
नमस्कार हो | 


भावाथं:--८5० और 5८१ वी गाथाके कथनानुसार सम्यकद्शन प्राप्त करके 
वीतराग चारित्रके विरोधी राग हंषको दूर करना अर्थात्‌ निदचय रत्नत्रयात्मक 
शुद्धानुभूतिमि लीन होना ही एक मात्र मोक्षमार्ग है, त्रिकालमे भी कोई दूसरा 
मोक्षका मार्ग नही है। समस्त अ्रहन्तोने इसी मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य 
मुमुक्षुओको भी इसी मार्गका उपदेश दिया है । उन भगवन्तोको नमस्कार हो ॥८ २॥। 


अरब, शुद्धात्म लाभके 'परिपथी-मोहका स्वभाव और उसके प्रकारोको 
व्यक्त करते है --- 


गाथा ८३ । 
९ 
अखयार्थे:--[ जीवस्थ ] जीवके [ द्रव्यादिकेषु मूह! भावः ] द्रव्यादि ( द्रव्य 
गुणपर्याय ) सम्बन्धी मूढ भाव [ मोह! इति भवति ] वह मोह है [ तेन अबच्छन्नः ] 
उससे आच्छादित वर्तेता हुआ जीव [ राग वा दोष॑ वा प्रापष्य ] राग श्रथवा हें षको 
प्राप्त करके [ छ्षुभ्यति | क्षुब्ध होता है । 


9 प्रम्पिशी -- ठास्र. मागेगे त्ततनेत्वात्ता । 


११६ +- अ्रकचलसार -- | 


यो हि हरस्पगुणफयनेषु पूरवहपरर्भितेष बीतोस्मक्षकस्मेद बीक्‍शक है 
मूरो भाव! स खछु मोद तेनावस्छलात्मरुपः! सलयमत्था परद्रन्यमश्यकण्पत्वेन 
गुणतग्ा परपर्यायानास्मपर्यायमादेन प्रतिपषमान! प्रर्शप्दृतरसंस्कारत्या 
पाददानो दग्बेन्द्रियार्णां रुचिवस्नेनाहते5दि प्रवर्तितद्नेतो अकसर 22% पि्येद्‌ 
प्रशुरतराम्मोमाररपाइत सेतुबन्थ इग डेघा विद्धार्यमाणों क्तरां | ग्रे है 
इेषमेदालिभूमिक्रो मोह! ।। ८३ ॥ ! 
अबानि्टकार्य करणत्वममिषाय त्रिभूमिकस्पापि मोइस्प श्यमास्ख़वति-- फ्र्र 
मोहेण व्‌ रागेण व दोसेश व परिणदस्स जीवस्स । र 
जायदि विविहो बधो तम्हा ते मल्ववहृदब्वा ॥ पढे के 2 +.. 
मोहेन गा रामेण द! देदेल गा प्रिण्तस्प जीवस्ण | 
जायते विनिषो बन्‍्चस्तस्माच संश्पवितब्णा! | ८४ || 


टीक््य/-- घतूरा स्वाये हुए भनुप्पकी भाँति जीवके जो पूर्ण गणित #से, 
गुण पर्याय हैं उनमें होनेवाला 'तत्व-अ्प्रतिपत्तिसक्षण मूढ़भाव बास्तवमें मोह है 
उस मोहस निजरूप प्राल्छादित होनेसे यह भात्मा परद्रण्पको स्वद्बब्परूपसे 
स्वगृणरुपसे श्लौर परपर्यायोंका स्वपर्यायरूप समझमकर--प्रगीकार करके प्रसिस्दु-” 
दृढ़तर सस्कारके कारण परद्रय्यको ही सदा ग्रहण करता हुआ 'दग्ज 
रुचिके वश्से 'प्रद्दतम भी द्वत प्रदृति कराता हुआ रुचिकर-प्रदचिकर किक्मॉर् 
राम प बरने प्रति प्रजुर जससमूहक बगसे प्रह्मरको प्राप्त सेतुबन्ध ( पुल ) की 
मौति दा भागोंमें खड्ति होता हुप्ला प्रस्यन्त क्षोमको प्राप्त होता है। इसके मो 
राग गौर द प्‌ इन भदवे बारण मोह तीन प्रकारका है ॥ ८३ |! 

अब तीना प्रगारके माहको प्रनिप्ट कायका कारण कहकर उसका क्षण 
करनेको सूत्र हारा बहते हैं -- 





गांबा ८४ 
जश्दशा ---[ मोदेन वा] मोहरुप [ रामल बा ] रागरूप [उ्ेल क्ष ] 


है शत्र अधसिपर्सिनक्षस्त - तभ्वद्षी जपतिपलि ( जत्ाप्ति, ज्ञान, अनिःक्षय ) जिल्का शक 
है. बला | » प्रण- अली हु, इस्दी; शाषित | ( हम्५' लि/ल्कार आचक शब्द है) १ इरिट्रकिक्लोल- 
कराये कह अप हैं ल्लोर कद बुर इसप्रकारकाहेस महीं है; सवापि बहाँ भी शोहान्छारिव डौच 
ब्कणओ -बु (का देश रल्स्नि छर अत है । 


जेन शासत्रमाला ] -- ज्ञानतश्व-प्रज्ञापन -- ११७ 


एबमस्य तत्त्वाप्रतिपचिनिमीलितस्य मोहैन वा रागेण वा हेपेण वा परिणतस्य 
/ 05० दिरददश 
तृणपटलावच्छन्नगतेसंगतरुष करेणुकुइनीगात्रासक्तस्थ. प्रतिद्विददशनोद्धतप्रविधावितस्थ च 
सिन्धुरस्थेव मवति नाम नानाविधो वनन्‍्ध।। ततो5मी अनिष्टकार्यकारिणो झुम्नछुणा मोहरागह्वेपाः 
सम्यग्निमूलकाषं कषित्वा क्षपणीया। ।। ८४ ॥ 





अथवा द्व परूप [ परिणतस्य जीवस्यथ ] परिणमित जीवके [ विविधः बंध! ] विविध वध 
[ जायते ] होता है, [ वस्मात्‌ ] इसलिये [ ते | वे ( मोह, राग, हढेप ) [ संक्षपयितव्याः ] 
सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य है । 


टीकान्‍---इसप्रकार तत्व श्रप्रतिपत्ति ( वस्तुस्वरूपके अज्ञान ) से रुके हुवे, 
मोहरूप, रागरूप या हं घरूप परिणमित होते हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढेंके हुए 
खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी भाँति हथिनीरूपी कुट्ठनीके शरीरमे आसक्त 
हाथीकी भाँति, और विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर ( उसकी ओर ) दौडते 
हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है, इसलिये मुमुक्षु जीवको अ्रनिष्ट 


कार्य करनेवाले इस मोह, राग और हृ षका यथावत्‌ ,निमुल नाश हो इसप्रकार 
क्षय करना चाहिये । 


भावाथ:--( १ ) हाथीको पकडनेके लिये धरतीमे खड्ठा बनाकर उसे 
घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डढा होनेके अज्ञानके कारण उस खड़डे पर जानेसे 
हाथी गिर पडता है, और वह इसप्रकार पकडा जाता है। ( २ ) हाथीको पकडनेके 
लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है, उसके शारीरिक रागमे फँसनेसे हाथी पकड़ा 
जाता है (३) हाथी पकडनेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा 
पालित हाथी भेजा जाता है, उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लडनेके लिये 
दौडता है और इसप्रकार वह पकडनेवालोके जालमे फँस जाता है। 


उपयु क्त प्रकारसे जेसे हाथी ( १ ) श्रज्ञानसे, ( २ ) रागसे या ( ३ ) द्वेषसे 
अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है उसी प्रकार जीव ( १) मोहसे ( २ ) रागसे 
या ( ३ ) 8 षसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह- 
राग-ढं षका भलीभाँति-सम्पूर्णतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये ॥। ८४ ॥ 


११८ -- क्रक्क्‍णसार -« [ 


मधामी अमीमिलिंस्मैकक्सम्गोड़ क्‍न्‍त रुग निडुस्मनौषा हथि | 
अटट भ्रजधागहण करुणाभावों य तिरियमशुएसु के 
विसएसु च पसगो मोहस्सेदाणि लिंगालि ॥ ८४ पल 
मर्थ अयशाब्रइण्णं करुणामावथ दि्यदमनुजेष । 
विषगेष॒चस॑ प्रसम़्ो मोहस्पेतानि छिल्लनि॥ ८४ ॥। पे म्‌ 
अर्थानामपथातध्यप्रतिपत्पा ति्॑ग्मजुप्यनेदु प्रेशेंप्यपि कारण्ययुद्धणा भ ; 
दिपयप्रसगेन रामसनमीश्बिष्रयाज्ोस्‍्पा हेपमिति जिमिसिडमेरबिमम्भ हृणिति 
जिमूमिको5षि मोदो निईन्तस्पः |। ८४ || ड़ 


भब, इस राग द्वोप मोहको इन ( आगामी माषामें कहे गगे ) चिन्ह 
सक्षणांके द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देगा चाहिये, गह शक 
करते हैं --- 








साधा ८४ 

अन्वयार्थ --[ भर्थ अपधाब्रहर्ण ] पदार्थका भ्यधाग्रहण [ व] प्ौर [ 

कड़णामाब ] तियच मनुप्योके प्रति करुणाभाग, [ क्पियेद असम चर] तथा 
सगति ( इप्ट बिपयमिे प्रीति भौर भ्निष्ट बिपयोे भश्रप्रीति ) [ श्वाणि ) कह अब 

मोहस्ब तिंखानि ] माहने चिन्ह-लक्षण हैं । 
टीक्ा--पदार्थोंकी 'झ्रयधातस्परूप प्रतिपत्तिके ढाल प्रौर तिवंच-मवुब्ध 
*प्रक्ञाधाग्प हानपर भी उसने प्रति करणशाबुद्धिसे मोहको ( जानकर ) इ्ट जिक्योँकी 
प्रायक्तिस रागका झोर प्रनिष्ट विधयावी प्रप्रीतिसे ८. पैको ( जानकर ) -इशहकार 
तीस लिसोंके ढारा ( तीन प्रवारक मोह ) पहिचानगर तरकास ही रत्पन्न होते 
ही तीर्सो प्रकारवा माह नप्ट गर देने सोग्य है । 

जाबार्थ -साहके शीन भद है--दशनमोह राग ठ4। परदाचोंके क्‍्याबे 
इबण्पण विपरीत मास्यता तथा तिमच। झोर मनुप्यकि प्रति तमसयतासे कझुणा लाव 





१ क्पाओडी अक्याठ-कहप अतिपति- परानय जेले महीं हैं इएट रेशा सम कना शजान्‌ उन्‍हें जत्यवी 
रकए-फे। अंमीफार काम । + अक्ांम्य- भात जकलयसो-टफा कासाक फरे-अध्यक्य जाकसे एक्स कोस्क | 


जक्षैम शास्त्रमाला ] --कझानतत्व-प्रज्ञापन-+> ११६ 


ज़थ मोहक्षपणोपायान्तरमालीचयति-« 


जिणसत्यादो अटटू पच्रक्खादीहिं बुज्कदों णियमा । 
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्यं समधिदव्बं ॥८६॥ 
जिनशास्रादर्थान्‌ प्रत्यक्षादिमियु ध्यमानस्थ नियमात्‌ । 
क्षीयते मोहोपचयः तस्मात्‌ शास्त्र समध्येतव्यम || ८६ ॥ 
यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाह तो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञान मोहक्षपणोपायत्वेन प्राक्‌ 


दर्शन मोहके चिह्न है, इष्ट विषयोमे प्रीति रागका चिह्न है, और अ्रनिष्ट विषयोमे 
भ्रप्नीति हं षका चिह्न है, इन चिह्नोसे तीनो प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुओकों 
उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये | ८५॥ 
अरब मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते है -- 
गाथा ८६ 
अन्वयाथः--[ जिनशास्रात्‌ ] जिनशास्त्र द्वारा [ प्रत्यक्षादित्िः ] प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे [ अर्थान्‌ ] पदार्थोको [ बुध्यमानस्य ] जाननेवालेके [ नियमात्‌ ] नियमसे 
[ मोहोपचयः ] मोहसमूह [ क्षीयते ] क्षय हो जाता है | तस्मात्‌ ] इसलिये [ शास्त्र ] 
शास्त्रका [ समध्येतव्यम्‌ ] सम्यक्प्रका रसे अध्ययन करना चाहिये । 
टीका३--द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अरहतके ज्ञान द्वारा आत्माका उस 
प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमे पहले ( ८० वी गाथामे ) प्रतिपादित 
किया गया था, वह वास्तवमे इस ( निम्नलिखित ) उपायान्तरकी अपेक्षा 
रखता है -- 
जिसने प्रथम भूमिकामे गमन किया है, ऐसे जीवको जो 'सर्वज्ञोपज्ञ होनेसे 
सर्वे प्रकारसे अबाधित है, ऐसे शाब्द प्रमाणको ( द्रव्य श्रुतप्रमाणको ) प्राप्त करके 
क्रीडा करने पर, उसके सस्कारसे विशिष्ट 'सवेदन शक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 
“सहृदय जनोके हृदयको श्रानन्दका उद्धेद देनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे भ्रथवा “उससे 
श्रविरुद्ध अन्यप्रमाणसमूहसे 'तत्वत समस्त वस्तु मात्रको जानने पर “अतत्वश्रप्ि- 





१ सर्वज्ञोपज्ञ -सर्वज्ञद्वारा स्वय जानाहुवा ( और कह्दाहुवा ) | २ सवेद्न-- ज्ञान । ३ सहदय -- 
भाडुक, शास्रमें जिससमय जिस भावका प्रसग द्वोय उस भावको हृदयमें प्रहदण करनेवाला, बुध, पडित । 
४ उद्भेद -स्फुरण, प्रगरटता, फुबारा। £ उससे प्रत्यक्ष प्रमाणसे | ६ तत्वत - यथार्थ स्वरूपसे | 
७ अतत्वअभिनिवेश - यथार्थ वस्तुस्थरूपसे विपरीत अभिप्राय | 


११० -+ प्रकक्‍लफर -- ! 
प्रतिपक्रम्‌ । तत्‌ खलूपायान्दरमिदमपेशते ! हुईं हि 
स्बंतो5प्पवाधित॑शास्य ब्माजमाहुम्य 
सहृदगह॒द यान दोद्मेददापिना प्रस्यक्षेणान्केन वा तदबिरोजिना अनाजजातेन 
इस्तुआतं परिष्छिन्ददः श्रीपत शवातत्त्वामिनिवेज्र!स्करकारी मोहोपक्णा | कहो 
परम॑ क्म्दअक्षोपासन भावज्ञानावशम्मप्डीकृतपरिलामेव 8 

जब कब बैनेन्द्रे शम्दजक्षणि किरार्थानां स्ववस्थितिरिति क्तिकगरि-/+- 


दब्वाणि गुणा तेसि पज्जाया भर्टूसनवणया मणिया । 
तेसु ग्रुणपज्जयाएं भप्पा दव्व ति उपदेसो ॥ ८७७॥ 
दरष्पाणि गुणास्तेषां पर्यादा अर्थसंजरवा गजिता!। *$ कि 
तेदु शुक्षपर्षापाणामास्मा द्ृष्बरमित्युपदेशः || ८७ ॥ 
हस्वालि च गुलाम पर्यावाण्य अमियेगमेदे5प्यमिषानामेदेन मर्गाः का 
निबेशके सस्कार करनेबाजा मोहोपचय ( मोहसभूह ) प्रवस्य ही क्षयको प्राष्ल. 2, 
है। इसलिये मोहका क्षय करनेमें परम छम्दब्रह्मकी उपासगाका 
अवसम्बनद्वारा दृढ़ किये गये परिणामसे सम्भक प्रकार भ्रम्यास करमा सो 
है । ( जो परिणाम भावज्ञानके भवलम्बनसे दृढ़ीकृत हो ऐसे परिणामसे ह्रस्य 
अ्रम्पास करना सो मोहक्षय करनेके लिग्रे उपाभान्तर है )॥ ८६ ॥ 


प्रव, जिनेन्द्रके धाम्द अरह्यमें भ्र्योंकी व्यवस्था ( पदा्ोंकी स्थिति ) किया, 
प्रकार है सो विचार करत हैं -- 


श्प्न 


६8 





बाबा ८७ 

अन्यवार्थ:---[ दस्वालि ] द्स्प [ गुणा! ] गुण [ तेपां कर्यावाः ] भ्रौर उनकों 
पर्यामें [ अर्थसंज्ञपा ] 'प्रब तामसे [ मणिता' ] कही गई हैं। [ तेयू ] उसमें [विणवर्माण 
कम क्मा हृष्बम ] गुश-पर्यायोका ग्रात्मा ब्ब्य है ( युश और पर्बामोका 


ड्रस्य ही है मे भिन्न अस्तु नहीं हैं) [ ईति उपदेश! ] इसप्रकार ( जिनेशाका) 
उपदेश है । 


रीका-- इस्प और पर्याबोमें प्रशिणेयभेद होने पर ली अभिवातका लवेद 
होगेखे थे 'प्रय॑हैं [ भर्थात्‌ द्रष्य भुण पर्जावोंगे बाष्यका कैद होतेषर थी 


जैन शास्त्रमाला ] -- जझ्ञानतत्त्व-प्रन्लापन -- १२१ 


यति गुणपर्यायैरयेन्‍्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेय तिद्॒व्यैराश्रयभूतेर ये न्‍्त॒ इति 
वा अर्था गुणा;, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयति द्रव्येः ऋ्रमपरिणामेनाय॑न्त इति वा अर्थाः पर्यायाः । 





वाचकमे भेद न देखे तो अ्रर्थ' ऐसे एक ही वाचक ([ णब्द ) से ये तीनो पहिचाने 
जाते है | । उसमे ( इन द्रव्य, गुण और पर्यायोमेसे ), जो गुणोको और पर्यायोको प्राप्त 
करते है-पहुँचते है श्रथवा जो गुणो और पर्यायोके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुंचे जाते 
है ऐसे "'अ्र्थ' वे द्रव्य है, जो द्रव्योको आश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते है अथवा 
जो आश्रयभृत द्रव्योके द्वारा प्राप्त किये जाते है-पहुँंचे जाते है ऐसे 'अर्थ' वे ग्रुण है, 
जो द्रव्योको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते है-पहुँचे है अथवा जो द्रव्योके द्वारा 
ऋमपरिणाससे प्राप्त किये जाते है-पहुँचे जाते है ऐसे अर्थ वे पर्याय है । 


जैसे द्रव्यस्थानीय ( द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्तरूप ) सुवर्ण, पीलापन 
इत्यादि गुणोकों और कुण्डल इत्यादि पर्यायोकों प्राप्त करता है-पहुँचता है श्रथवा 
( सुवर्ण ) उनके द्वारा ( पीलापनादि गुणो और कुण्डलादि पर्यायों द्वारा) प्राप्त 
किया जाता है-पहँचा जाता है इसलिये द्रव्यस्थानीय सुवर्ण अर्थ” है, जेसे पीलापन 
इत्यादि गुण सुवर्णको आश्रयके रूपमे प्राप्त करते है-पहुँचते हैं अथवा (वे) श्राश्रयभूत 
सुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं-पहुँचे जाते है इसलिये पीलापन इत्यादि गुण 
अर्थ “है, और जसे कुण्डल इत्यादि पर्याये सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती है-- 
पहुँचती है श्रथवा (वे ) सुवर्णके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त की जाती है-पहुँची 
जाती है इसलिये कुण्डल इत्यादि पर्याय श्र्थी है, इसीप्रकार अन्‍्यत्र भी है, 
( इस दृष्टान्तकी भाँति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोमे भी समझना चाहिये ) | 


१ “ऋ घातु्मेंसे 'अर्थ' शब्द बना है। “ऋ!? अथीत्‌ पाना, प्राप्त करना; पहुँचना, जाना । “अर्थ अर्थात्त्‌ 
(१ ) जो पायथे-प्राप्त करे-पहुँचे, अथवा ( २) जिसे पाया जाये-प्राप्त किया जाये-पहुँचा जाये । 

२ जेसे सुबर्ण, पीलापन आदिको और कुण्डल आदिको श्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि और 
कुण्डल आदिके द्वारा प्राप्त किया जाता है ( अर्थात्‌ पीलापन आदि और कुण्डल आदिक खुबर्णको प्राप्त करते 
हैं) इसलिये सुबर्ण “अर्थ! है, वेसे द्रव्य “अर्थ! है, जेसे पीलापन आदि आश्रयमूत सुवर्णको प्राप्त करता है 
अथवा आश्रयभूत सृवर्णद्वारा प्राप्त किये जाते हैं ( अथोत्‌ आश्रयभूत सुबण, पीलापन आदिको प्राप्त करता 
है ) इसलिये पीलापन आदि “अथे! हैं, वेसे गुण “अर्थ! हैं, जेसे कुण्डल आदि सुबर्णको क्रमपरिणामसे श्राप्त 
करते हैं. अथवा सुवर्णद्धारा क्रमपरिणामसे भ्राप्त किया जाता है ( अथोत्‌ सुबर्ण कुण्डल आदिको क्रमपरिणाम- 
से प्राप्त करता है ) इसलिये कुण्डल आदि “अथे! हैं, बेसे पर्याय “अर्थ! हैं | 

१६ 


!२२ -- प्रधचक्सार -- ( कमशय 


यथा हि सुबर्ण पीततादीन गुणाम्‌ इन्दरादौंब पर्वामानिवर्ति टेरपमार्ज लू क्यों 
नोय॑, यज्ञा चर सुर्जमाजवस्वेनेयतितेनाअसभूतेनागमाजा गा अर्थाः पीत्ताइपो शुण0; 
सुदर्भ ऋमपरिणामेनेयर्ति तेन ऋमपरिणामेनायमाणा था आर्था! हब्दद्मदवा स्वॉक, 
एबमन्यत्रापि | यता चेतेषु सुदर्ण पीततादिगुभकुण्छस्पदिषय विदयु ३९5 डर ४ट+ ५ 
मुदर्णादपूथग्माबास्सुदर्णमेगास्मा ठथा चर तेषु द्रष्पगुलप्यगेद्‌ गुणपर्वायाणां 
दृद्रस्पमेदास्मा । ८७ | 

अनै्दसोइसपणोपायभृतबिनेश्रो पदेशरूमे पे बुशवकारो +ंक्रियासफीति 
ब्यापारयति-- 


५०३८.२४:-....७६०००.३०.:०२००---२००९४६५५०६-२:६६२०३४२३२ ० सर क००००+---_-जम नरम +>म मम मन 





और जसे इन सुवर्ण पीलापन इत्यादि मुण भौर कुष्डल इत्यादि पर्बानॉर्ने 
(इन तीनोंर्मे) पीलापन इत्यादि गुणोंका भौर कुण्डस इत्यादि पर्यामोंका ) सुचर्सते 
प्रपृषक्त्व होनेसे उनका ( पीलापन इत्यादि गुणोका भौर कुष्डल इत्यादि पर्माजोकां ) 
सुवण ही झारमा है, उसीप्रकार उन द्रब्य गुण पर्यायोर्मे गुश-पर्यायोका द्रव्य 
श्रपृथक्त्व होनेसे उनमा द्रव्य ही प्रात्मा है ( भ्र्चात्‌ द्रव्य ही गुण भोर पर्याषोंका 
अश्राट्मा-स्वरूप-सवस्व-सस्व है )। 


मादाः--८६ वीं गाथार्मे कहा है कि जिनशास्त्रोंका सम्मसू प्रस्मात्त 
मोहक्षमका उपाय है । यहाँ सक्षेपर्में यह बताया है कि उन जिनशास्प्रोर्मे पदा्योंकौ 
स्यबस्था गिसप्रकार कही गई है। जिनेन्द्रदेबने कहा है कि--भर्ज प्रथति द्रष्ण, 
गुण और पर्याय | इसके भतिरिक्त बिद्वमें दूसरा कुछ नहीं है भौर इन तौनोनिं 
गुण भौर पर्यायोंका भ्रात्मा (उसका सर्वेस्थ ) द्रब्य ही है। ऐसा होनेसे किसी 
दरस्यके गुण भौर पर्याय भय द्रब्पके गुण भर पर्यायरूप किंचित्‌ मात्र गहीं होते, 
समस्त द्रब्य अपने अपने गुण और पर्यायोंमें रहते हैं । ऐसी पषार्थोकी स्थिति मोहकक्के 
निर्मिलभूत पवित्र जिमधास्त्रोंमें बी है ।। ८७ ॥। 


प्रब इसप्रकार मोहक्षमके उपायभूत जिनेश्बर्के उपदेशकी प्राप्ति हौसेषर 
भी पुरुषाथ 'प्रभक्रियाकारी है इसलिमे पुरुषार्ण बश्ता है -- 


१ अवकिकाकारी - प्रयोजनमूत किकफा ( रूपेंदु यरिकोक्षफा ) फरमेकला । 


जैन शास्तरमाला ] “- ज्षानतस्व-प्रज्ञापन -- १२३ 


जो मोहरागदोसे णशिहणदि उवलब्भ जोरहमुवदेसं । 
सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८॥ 
यो मोहरागठपान्रिदन्ति उपलभ्य जेनमुपदेशम्‌ । 
से सवंदःखमोक्ष प्राप्नोत्यचिरेण कालेन || ८८ ॥ 


हह हि द्राधीयति सदाजवंजवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जेनेधरं निशिततरवारिधारा- 
पथस्थानीयमुपदेश य एवं मोहरागद्ेपाणामुपरि दृहतरं निषातयति स एवं निखिलदुःखपरिमोक्षे 
प्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापार; करवालपाणिरिव । अत एवं सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पुरुषकारे 
निपीदामि ।। ८८ ॥ 


अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपर्ण भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते--- 





साथा <८ 
अन्वयार्थ:--[_ यः ] जो [ जैन उपदेश ] जिनेन्द्रके उपदेशको [ उपलूम्य ] 
प्राप्त करके [ मोहरागद्वेपानू ] मोह-राग-द्वेषको [ निहंति ] हनता है [ सः ] वह 
[ अचिरेण कालेन ] अल्प कालमे [ सर्वेदुःखमोक्न॑ श्राप्योति ] सर्व दु खोसे मुक्त हो 
जाता है। 
टीका;:---इस अतिदीर्घ, सदा उत्पातमय ससारमाग्गंमे किसी भी प्रकारसे 
जिनेन्द्रदेवके इस त्तीक्षष असिधारा समान उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग- 
हेंष पर अ्रति दृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही हाथमे तलवार लिये हुए 
मनुष्यकी भाँति शीघ्र ही समस्त दु खोसे परिमुक्त होता है, अ्रन्य ( कोई ) व्यापार 
( प्रयत्त, क्रिया ) समस्त दु खोसे परिमुक्त नही करता । ८ जैसे मनुष्यके हाथमे तीक्षण 
तलवार होने पर भी वह शनत्रुओपर अत्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही वह 
दत्रु सम्बन्धी दु खसे मुक्त होता है अन्यथा नही, इसप्रकार इस अनादि ससारमे 
महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशरूपी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव 
भोह-राग-हेषरूपी शत्रुओपर अतिदृढता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही सर्वे 
दु खोसे मुक्त होता है भ्रन्यथा नहीं ) इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न पूवेक मोहका क्षय 
करनेके लिये मैं पुरुषार्थका आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥| ८८ ॥॥ 
अब, स्व-परके विवेककी ( भेदज्ञानकी ) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता 
है, इसलिये स्व परके विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते है --- 


श्र -- प्रकचनसार -- [समबाज 


णाणपपगमप्पाण पर च द्वत्तणाइसंबद । हर 
जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥८शा- भु 


हि 


ड्ञानात्मकमास्मान पर च हृस्पस्वेनामितेंदददथ । हि 
जानाति दि निश्रनतों थ स मोइलयं ऋरोति ॥८९॥ ५ 
ये एव स्वष्पेयेन चेतन्थात्मकेन हृम्पत्वेनामिसंबद्धमात्मान॑ क्र 'थ प्रकौयेज पर, 
दष्परस्थेनामिसंबद्मेष निभ्रपतः बरिच्छिनतति, स एगं सम्बनधातस्कपरपिदेक। सकते 
क्षपयति ) अतः स्वपरविवेकाय प्रपतोअस्मि || ८९ || 


अब सर्वजा स्ूपरविवेकसिद्धिराममतों गिषारभ्मेत्यृषहंइरति--- 


तम्हा जिणमग्गाटो गुणे्िं आद पर च॒ दब्बेसु । 
अभिगच्छदु णिम्मोह इच्छदि जदि भप्पणो भप्पा ॥६ ० ॥ 





गाबा ८९ 

अन्दयार्भ--[ य ] जो [ बिश्रयतः ] निरचयसे [ ब्रानात्मक॑ आत्मा ] 
ज्ञानात्मक ऐसे भ्पनेको [ ''॒ ] भौर [ पर ] परको [ द्रस्वस्वेन भमिसंबद्धन्‌ ] तिल मित्र 
द्रब्पत्वले सबद्ध [ यदि आनाति ] जानता है [ पता ] वह [ मोइ क्षय करोति ] मोहका 
क्षय करता है | 

टीकाः--शो निएशससे भ्रपनेको स्वकीय ( भपने ) चेतस्यात्मक ॥ब्यत्क्से 
सबद (समगरुक्त ) और परको परकीय ( दूसरेके ) '"यथोत्ित्‌ द्ब्यत्वसे सबड्ध ही 
जानता है वही ( जीव ) जिसते कि सम्यकडूपसे स्ब-परके विवेककों प्राप्त किया 
है सम्पूण मोहका क्षय गरता है, इसलिये मैं स्व परके विवेकके शिके 
प्रयस्नशील हूँ || ५६ ॥ 

झजब, सब प्रकारसे स्वपरके विबजेककी सिद्धि प्रागमसे करने योग्य है, इस- 
प्रकार उपसहार करते हैं--- 


१ बबोलित्‌- बवाबोम्य-वेतन था अवेतम ( पुद्रालादि ग्रस्य पर-आशेसल दण्कायशे और सत्य 
आ्कत्पा पर चेतन दृष्णस्थसे संक्ड हैं ) 


जेन शाखमाला ] «- ज्ञानतस्व-प्रश्नापत “- १२५ 


तस्माज्जिनमार्गाद्गुणेरात्मानं॑ पर॑ च द्रव्येपु । 
अभिगच्छतु निर्मोहममिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥ 


दृह खल्वागमनिगदितिष्षनन्तेपु गुणेष केश्रिद्गुणेरन्ययोगव्यवच्छेदक्तयासाधारणतामुपादाय 
विशेषणताप्ुपगतेरनन्तायां द्रव्यसंतती स्वपरविवेकमुपगच्छन्तु मोहप्रह्मणप्रवणबुद्धयों लब्धवर्णाः । 
तथाहि-यदिद सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्त्षहिर्मृखप्रकाशशालितया स्वरपरपरिच्छेदक मदीय॑ 
मम नाम चेतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीय॑ वा द्रव्यमन्यदपह्याय ममात्मसन्पेव 
चत॑मानेनात्मी यमात्मानं सकलब्रिकालकलितधौव्यं द्वव्य॑ जानामि । एवं प्रथक्त्ववत्तस्व॒लक्षणै- 


गाथा ९० 


अन्वयाथथ:--[ तस्मात्‌ ] इसलिये ( स्व परके विवेकसे मोहका क्षय हो सकते 
योग्य होनेसे ) [ यदि ] यदि [ आत्मा ) आत्मा [ आत्मनः ] अपनी [ निर्मोहं ] 
निर्मोहता [ इच्छति ] चाहता है तो [ जिनमार्गात्‌ | जिनमार्गंसे [ ग॒ु्णें! ] ग्रुणोके द्वारा 
[ द्रव्येषु ] द्रव्योमे [ आत्मानं परं च] स्व और परको [ अभिच्छतु |] जानो 
( जिनागमके द्वारा विशेष गुणोसे यह विवेक करो कि--अनन्त ब्रव्योमेसे यह स्व 
और यह पर है )। 


टदीका:--मोहका क्षय करनेके प्रति प्रवण बुद्धिताले बुधजन इस जगतमे 
आागममे कथित अनन्तगुणोमेसे किन्‍्ही ग्रुणोके द्वारा--जो गुण अन्यके साथ योग 
रहित होनेसे असाधारणता धारण करके विद्येषत्वको प्राप्त हुए है उनके द्वारा-- 
अनन्त द्रव्य परम्परामे स्व-परके विवेकको प्राप्त करो। ( मोहका क्षय करनेके 
इच्छुक पडितजन आगम कथित अनन्त गुणोमेसे असाधारण और भिन्नलक्षणभूत 
गुणोके द्वारा अनन्त द्रव्य परम्परामे यह स्वद्रव्य है और यह परद्रव्य है! ऐसा विवेक 
करो ), जो कि इसप्रकार है -- 

सतू और अकारण होनेसे स्वत सिद्ध, अन्तर्मुख और बहिसमुख 
प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक--ऐसा जो यह मेरे साथ सबन्धवाला मेरा 
हक आज 5 वि कम लि ललद कि कल लक लक मल 


१ प्रवण॒ ८८ ढलती हुई, अभिमुख; रत । २ कितने ह्ठी गुण अन्य द्रत्योके साथ सम्बन्ध रहित होनेसे 
अथीतू अन्य द्रव्योंमे न होनेसे असाधारण हैं, और इसलिये विशेषणभूत-मभिन्न लक्षणभूत है, उसके द्वारा 
द्रव्योंकी भिन्नता सिश्चित की जा सकती है। ३ सत्‌ -अस्तिस्ववाला; सत्रूप, सत्तावाला। ४ 
अकारण - जिसका कोई कारण न द्ोय ऐसा अद्देतुक, (चेतन्य सत्‌ और अद्देतुक दोनेसे र्वयसे दी सिद्ध है ।) 


पु 
श्र -- सबचशसार -- [ जफवात्र 


ट्रेस्पमन्पदपह्दाय तस्मिन्नेब चर बर्तमाने! सककत्रिद्यसकसितपर््य दृण्यमाकाई 
पृद्समास्मान्तरं 'ब निश्निनोमि । हतों नाहमाकाप न धर्मो नाथर्मो न चर कही पु 
नात्मान्तर॑श्व॒ मवामि, यतों5मी्पेफापबरकनोवितानेकदीरपकपशेण्िन संशुपारसिकॉलिरि 
आयात आता काया अत ब आज ्ाक 5 का आया दे २: ५ 
खतन्य है उसके द्वारा-जो ( चतन्‍्य ) समानजातीय भ्रथवा भसमानजात्तीय ऋ़ 
दृष्यको छोडकर मेरे प्रात्मामें ही वतता है, उसके द्वारा मैं प्रपने प्रात्माकी क्ताऋ 
*त्रिकालमें ध्रुवस्वका धारक दृव्य जानता हूँ । इसप्रकार पृथकरूपे बर्तमात स्वशर्ख्षों५ 
के द्वारा--जो प्रय दृष्यतों छोड़कर उसी दब्यमें बतंते हैं उनके द्वारा-भाषाश, 
धर्म भ्रधम काल पुदूगल और प्रन्य भ्रात्माको सकन्त त्रिकालम घ्ुमत्व बारक 
दृब्यके मूपर्मे निश्चित करता हूँ ( जसे अतन्य सम्षणके द्वारा ग्लात्माको प्रुष इब्कके 
रूपमें जाना उसीप्रकार भ्रवगाहहेतुत्व गतिद्वेदुत्व शत्यादि सक्षणॉसि--लों कि रुक" 
लक्ष्यमूत दुब्यके प्रतिरिक्त भय दुव्मोर्में नहीं पाये जाते उनके द्वारा-भ्राकाश, 
धर्मास्तिकाय दृस्यादिको भिन्न २ घ्रुव दुग्योंके रूपमें जानता हूं ) इसलिये मैं. प्राकाष 
नहीं हूँ धम नहीं हें, प्रधर्म नहीं हूं, काल नहीं हूँ पुद्यल नहीं हूँ प्ौर भारभाच्तर 
नहीं हूँ. कर्योंकि-- 

मकानके एक कमरेमें जलाये गये भनेक दीपकोंके प्रकाश्नोकी "माँति कह 
दुब्म इकट्र होकर रहते हुए भी मेरा अतन्य निजस्वरुपसे भ्रष्मुत ही रहता हुआ 
मुमो पृथक बताता है । 

इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेव निदिचबत किया है ऐसे भात्माके विकार 
कारी भोहांकुरका प्रादुर्माव नहीं होता । 


जाबाब!--स्व-परके विवेकसे मोहका नाद्य किया जा सकता है। बह 


लक 





१ सकलश्रिकाज़ - सात्मा कोई कालको बाकी रखे बिता संपूर्ण तीनों काल भुष रइठा देखा ह्मव 
है।" जेसे किसी एक कमरमें अनेक दोपक खलाोे आर्य तो स्वलटशिसे देखने पर उसका अफाक पक 
बूसरमें मिल्रा हुआ भालम दोता है, किन्तु सृश्मद॒छ्षिसे विचारपूर्षक देखने पर थे सब एकारा मिश्र ? ही हैं! 
क्शोंड़ि उनमेंसे एक पीपक शुरू जाने पर इसी शीपकका प्रका्ट सह दोता है; अन्‍य रौपकोंके प्रकाश सह मर्दों 
इसे; इसीमकपर जीबापिक अनेक इ्स्द एक ही क्ेजमें रहते हैं फिर भी सूशल टक्िसे देखने फर वे सच मिश्र 
जिज्न दी हैं, एकमंक भहीं होते । 


जैन शासमाला ] “- झानतस्व-प्रज्ञापत -- १२७ 
मच्चे तन्‍य॑स्वरूपादप्रच्युतमेव मां प्ृरथणवगमयति । एयमस्य निथितस्वपरविषेकस्यात्मनो न 
खलु विकारकारिणो मोहांडकुरस्प प्रादुर्भूतिः स्थात्‌ ॥ ९० ॥ 

बथ जिनोदिताथश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभी न भवतीति प्रतकेयति-- 
सत्तासंबद्ध दे सविसेसे जो हि ऐेव सामरणणे । 
सहृहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥६ १॥ 
सत्तासंबद्धानेतान्‌ सविशेषान्‌ यो हि नेव श्रामण्ये । 
श्रदयाति न से श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ६१ ॥ 


यो हि नामैतानि साव्श्यास्तित्वेन सामान्यमनुवत्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेना शिष्वविशेषाणि 
द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्द्श्रदधानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न 





स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोको यथार्थशया जानकर किया 
जा सकता है || €० ॥ 


भ्रब, न्‍्यायपूर्वक यह विचार करते है कि--जिनेन्द्रोक्त श्रथंकि श्रद्धात बिना 
धर्म लाभ ( शुद्धात्ममनुभवरूप धर्मप्राप्ति ) नही होता -- 


गाथा ९१ 


अन्वयाथ।--[ यः हि ] जो [ श्रामण्ये ] श्रमणावस्थामे [ एतान सचासंबद्धान्‌ 
सविशेषान्‌ ] इन सत्ता 'सयुक्त सविशेष पदार्थोकी [न एवं श्रदधधाति ] श्रद्धा नही 
करता [ सः ] वह [ श्रमणः न ] श्रमण नही है, [ ततः धर्म: न संभवति ] उससे 
धर्मका उस्ज्व नही होता ( उस श्रमणाभासके धर्म नही होता । ) 


बन 


टीका:--जो ( जीव ) इन द्रव्योको-जो कि सादृश्य अस्तित्वके द्वारा 
समानताको धारण करते हुए स्वरूप-अ्रस्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त है उन्हे स्व-परके 
भेदपूवंक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ यो ही ( ज्ञानश्रद्धाके बिना ) 


१ अस्तित्ववाले । २ सविशेष -- विशेषसह्दित, भेदवाले, भिन्न भिन्न । ३ अस्तित्व दो प्रकारका है- 
साइश्यअस्तित्व और स्वरूपअस्तित्व | साइश्यअस्तित्वकी अपेक्षासे सबे द्रव्योमं समानता है, और स्वरूप 
अस्तित्वकी अपेक्षासे समस्त द्वव्योर्मे विशेषता है । 


१२८ -- प्रकषमस्रार -- [ 
नाम अ्रमण! | 52 कर 
निरुपरागारमतस्वोपठम्मसश्नणो भर्मोफ्ठम्मो न संभूत्मियुगबति ॥ ९१ | 


अब 'ठव्संपयामि सम्म॑ मचो जिम्याणसंपत्ती' हति अतिज्ञन “'चारित् कह फम्पो 
सो समो चि लिर््री' इृति साम्मस्व घमत्व निविस्व 'बरिणमर्दि सेज इ्यं तकां 


मात्र श्रमणतासे ( ड्रब्य मुनिस्वसे ) झ्रात्माका दमन करता है बह बास्तवर्में भम्क, 

है | इसलिये जसे जिसे रेती शोर स्वणकर्णोका प्रन्तर ज्ञात नहीं 

घोनेसे--उसमेंसे स्वण लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमेंसे ( श्रमणागासकीओ 
निरुपराग ( निविकार ) झात्मतत्वकी उपलब्धि ( प्राप्ति) लक्षणवाते पर्जला्सकँं 
उद्धव नहीं होता । 


आंदार्थ।--जो जीव द्रब्यमुनित्वका पालन करता हुप्ला भी स्वपरके मेद सहैए 
पदार्थोकी श्रद्धा नहीं करता, वह निदक्षय-सम्मगत्य पृथक परमसामानिक संबशसूप 
मुनित्वके भ्रभावके कारण मुनि नहीं है. इसलिये जसे जिसे रेती भौर स्वर्थफभका 
विजक नहीं है ऐस घूलको धोनबालेको चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्की 
प्राप्ति नही होती इसीप्रबार जिस स्व भौर परका बिवेक नहीं है ऐसे उस दश्यशुविकों 
जाहे जितनी दुम्यमुनित्वकी क्रियाश्ोंका कप्ट उठानेपर भी बर्मकी ब्रापष्ति 
नहीं होती ॥ ६१ ॥ 


“उबसपयामि सम्म॒ जत्तो '"णिम्बाणसपत्ती इसप्रकार ( पाँच्गी बयान ) 
प्रतिज्ञा करक बारित खलू धम्मी धम्मो जो सो समो त्ति 'निष्टिट्रो' इसजकार 
(७ वीं गायाम ) साम्यका भमत्व (साम्य ही भम है) निश्चित करके 'परिणमर्ति 
जन दब्व तककाल तम्मय त्ति पण्णत तम्हा धम्मपरि्रदो प्रादा बम्गो युनेक्लों 
इुसप्रवार ( ८ था गायाम ) जो आरमाका घमत्व गहना प्रारम्भ किया भौर जिसकी 
समिठिक लिये धम्मण परिणरप्पा प्रप्पा जि सुदसपश्ोगजुदो पावदि 'विन्याययुई 


१ अब--मैं खाभ्यका प्रा करता है, जिलस मियो रद शमि दोसी है ! १ जर्व--आरित वातककों 
चथ है, जां धम है वइ साम्य है, एप (झाम्तोंगे कहा दै)। १ अज-पज्य खिलफललओें शिशाजत्यकाप पविक” 
लिस दोका है तल कालमें त्रल-मंद है एसा ( जिमेंदरेक्ले ) कदा है; इसलिये वर्जपादिक्कत न्याय कर्ण 
कह । ₹ स्व -ब्परित्कत-स्वरूफचाता व्यस्या करे छुड जफ्योकर्नें कुक के ओो पोफहुजफों 
बाला है। 


जैन शास्त्रमाला ] “- ज्ञानतरव-प्रश्लापन -- १०६ 


पण्णतं॑ तम्हा धम्मपरिणदी आदा धम्मी सुणेयव्वो! इति यदात्मनों धर्मत्वमासंत्रयितुमुप- 
क्रान्तं, यत्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणदप्पा अप्पा बदि सुद्धसंपओगजुदो पावदि णिव्वाणसुहं? इति 
निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगी 5घिकतुमारव्घः, शुभाशभोपयोगी च पिरोधिनी निर्ध॑स्तौ, श॒द्धो- 
पयोगस्वछूपं चोपवर्णितं, तत्मह्तादजी चात्मनो ज्ञानानन्दी सहजौ सम्रद्योतयता संवेदन स्वरूप॑ 
छुखखरूपं च प्रपश्वितम्‌ । तदधुना कथ्थं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य प्रमनि- 


स्पृह्ममात्मतृप्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमम्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुछो भूत्वा प्रली- 
नभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्ध्मे एवास्मीत्यवतिष्ठते-- 


जो णिहदमोहदिट्टी आगमकुसलो विरागचरियम्हि। 
अब्सुट्टिदों महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदों समणो ॥ ६२ ॥ 


यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशली विरागचरिते। 
अम्युत्यितों महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः | ९२ ॥ 





इसप्रकार ( ११ वी गाथामे ) निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपपोगका अधिकार 
प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया ( हेय बताया ), शुद्धोपयोगका 
स्वरूप वर्णन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले श्रात्मके सहज ज्ञान और 
आनन्दको समभाते हुये ज्ञानके स्वरूपका और सुखंके स्वरूपका विस्तार किया, उसे 
( आत्माके धर्मत्वको ) अब चाहे जसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परम 
निस्पृह्ठ आत्मतृप्त पारमेश्वरी श्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, क्ृतकृत्यताको प्राप्त करके 
अत्यन्त अनाकुल होकर जिनके भेदवासना ( विकल्पपरिणाम )की प्रगटताका प्रलय 
हुआ है, ऐसे होते हुये ( आचार्य भगवान ) मैं स्वय साक्षात्‌ धर्मं ही हूँ” इसप्रकार 
रहते है, ( ऐसे भावमे नि३*चल-स्थिर होते है ) --- 
गाथा ९२ 


अन्वयार्थ:--[ यः आगमकुशलः ] जो आगममे कुशल हैं, [ निहतमोहद्ृष्टिः 
जिसकी मोहदृष्टि हत हो गईं है, और [ विरागचरितेअम्युत्यितः ] जो वीतराग 
चारित्रमे आारूढ है, [ महात्मा श्रमण; ] उस महात्मा श्रमणको [ धर्म: इति विशेषितः ] 
( शास्त्रमे ) 'घर्म' कहा है । 


१ परकी स्एह्ासे रद्चित ओर आत्मार्मे ही ठप्त, निश्चयरत्नत्रयमें लीनतारूप भ्रवृत्ति। 
१७ 


१३० - प्रब्बनसार -- [ ि 


यदय॑ स्वपमात्मा धर्मों क्यति स खहु मनोरब दब, तस्न त्वेका न्‍ 
बिहन्ती । स्‌ चागमकौइजेनात्मझ्वानेद व निइता, नाज गम पुनरवादमाकस्फ्ते | बसे पके 
गचारितद्नत्निताबतारों ममाबमात्मा स्वयं धर्मो सस्ता निरस्ततमस्तप्रत्कूतगा मिल्ममेष किल्होपपे 
एबाबतिह्ते । अलमतिदिस्तरेण | स्वस्ति स्पाह्ाइड्रद्वितान बेनेम्दाग कण्दजलने । सहज 
तन्मूलायात्मतक्तोपठम्माय व, यस्मसादादुवूब्न्यितों श्मिस्केशासंसारपा्दों भोहबरिषः | रूलि 
अं परमबीतरागचारित्रास्मने झुद्धोपपोमाय, यत्मतादाइग्रमात्मा स्वयमेत बर्मो झहः | ९३३7 

% सख्याक्रंता छत्ब # 
आत्मा परम स्वपमिति मबत प्राप्य धद्धोरयोच॑ 
नित्पानन्दप्रसरसरप्ते. ड्रानवत््ये. क्लीय । 





टीका*--यह पश्ात्मा स्वम धर्म हो मह बास्तवमें मनोरण है| उसमें विभ्य 
डालनेवाणी एक ( मात्र ) बहिमोहदृष्टि ( बहिमुख मोहदृष्टि ) ही है। भौर बह 
( दृष्टि ) प्रागमकौशल्म ( भागममें कुशलता ) से तथा प्रात्मश्नानसे सध्ट हो चुकौ 
है, इसलिये भर वह मुझमें पुन उत्पन्न नहीं होगी। इससिये बीतरागचारित्ररूफ्ते 
प्रगटसाको प्राप्त ( वीतरागचारित्ररूप पर्यायमें परिणत ) मेरा यह पश्रात्मा स्वयं धर्म 
होकर समस्त विध्नोका नाश हो जानेसे सदा निष्कप ही रहता है| भ्रभिक विस्तारसे 
पूरा पडे ? जमवतवर्तो 'स्माद्वादमुद्रित जनेन्द्र शबम्दशरह्म ! जमबतबर्तो फब्ददइइा- 
मूलक भास्मतत्वोपलब्धि --कि जिसमे प्रसादसे भनादि ससारसे बँधी हुई मोहम्रषि 
तटकाल ही छूट गई है झौर जयवतवर्ती परम वीतरागचारिजस्वरूप पुड्धोपयोभ, 
कि जिसके प्रसादसे यह्‌ भ्रात्मा स्व॒ममेव घर्म हुआ है || €२ ।॥। 


[ भब ( पाँचवें ) इलोक द्वारा ज्ञानतत्य-प्रशापन प्रधिकारकी प्रूणद्विति 
बी गई है। |] 


अर्थ:--इसपभकार शुद्धोपयोगको प्राप्त करके भात्मा स्वयं घर्म होता हुआ 
अर्थात्‌ स्वम धर्मरूप परिणमित होता हुप्मा नित्य भानन्दके प्रसारसे सरस ( क्षाश्यत 
प्रानन्दने प्रसारसे रसयुक्त ) ज्ञानतरबर्में लीन होकर भत्यन्त अविचलताके कारब 
देदीप्पमान ज्योतिमम भौर सहूजरूपसे विलसित ( स्थभावसे ही प्रकाशित ) रत्व 


१ स्पाड्ावमुत्ित जेनेसद झग्पशद्य - स्पाडादकी छापचाला जिने भगयालका परश्कशत | र शब्य” 
जहम्मूलक - सःद्खम डिसका मूल कारण है। 


ज्ञेन शाख्रमाला ] -- ज्ञानतर्व-प्रज्ञापत -- १३१ 


प्राप्स्यत्युश्चेर विचलतया निःप्रकम्पप्रकाशां । 
स्फूजेज्ज्योति! सहजविलसद्रत्नदीपस्थ लक्ष्मीम्‌ || ५ ॥ 


निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञानतत्त्त॑ यथावत्‌ 
तत्सिद्धयरथ प्रशमविषयं ज्ञेयतत्त बुभ॒त्तु। । 
सर्वानर्थानू कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या 
प्रादुभ तिन मवति यथा जातु मोहांकुरस्थ ॥ ६ ॥ 


इति प्रवचनसा रूत्तौ तत्त्वदीपिकाया श्रीमद्मृतचन्द्रव्नूरि विरचिताया ज्ञानतत्तप्रज्ञापनो 
नाम प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥ 


दीपककी निष्कप-प्रकाशमय जोभाकों पाता है। (गश्रर्थात्‌ रत्नदीपककी भाँति 
स्वभावसे ही निप्कपतया अत्यन्त प्रकाशित होता-जानता रहता है ) । 


[ अरब ( छट्ठ ) इलोक द्वारा ज्ञानतत्व-प्रज्ञापन नामक प्रथम अ्रधिकारकी 
श्र जेयतत्व-प्रशापत नामक दूसरे अधिकारकी सधि बताई जाती है | 


अथ;--आत्मारूपी अधिकरण ( आश्रय ) में रहनेवाले ज्ञानतत्वका इसप्रकार 
यथार्थतया निश्चय करके, उसकी सिद्धिके लिये ( केवलज्ञान प्रगट करनेके लिये ) 
प्रभमके लक्षसे ( उपशम प्राप्त करनेके हेतुसे ) ज्ञेयतत्वको जाननेका इच्छुक ( जीव ) 


सर्वे पदार्थोको द्रव्य-गुण-पर्याय सहित जानता है, जिससे कभी मोहाकुरकी किचित्‌ 
मात्र भी उत्पत्ति न हो । 


इसप्रकार ( श्रीमद्भगवतृकुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्रीप्रवचनसारशास्त्रकी 
श्रीमद्अ्रमृतचद्राचार्यदेवविरचित तत्व दीपिका” नामक टीकामे 'ज्ञानतत्व श्रज्ञापन 
नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 


च 
न फ 


ट 


रिनाततन+ र्‌ न के 


ज्ञेयततक्तत-प्रज्ञापन 


म्या 


श 

अब बेगतत््वप्रज्ञापन, तत्र ददाबस्प सम्वश्स्यगुणपर्वामस्वदुपहुपकर्णवति-- रे 
अत्यो खलु दव्वमभो दव्वाणि ग्रुणप्पगानि मनिदानि। 
तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमूढा हि परसमया॥ ६३ ॥ 


अर्थ: सदु हरष्पमनों दृस्पाणि गुणात्मकानि मलितानि ! 
तैस्तु पुना बर्याया पमगमृद्रा हि परसमया। | 8३ ॥ हु 





न्‍- है --- 
ज्ञेयतत्त-्न्नापन 
अब शेयतत्त्यका भ्रज्ञापन बरते हैं भर्थात्‌ शेयतत्व बतलाते हैं। कब 
( प्रषम ) पदार्थका सम्मक (मणा्) द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप बर्भन करते हैं-- 
ग्राबा ९१ 


अन्यपार्थ:--[ अर्थः ख्छु ] पदार्य [ धृस्पसप ] व्रव्यस्गरूप है [ इच्बाणि ] 
द्रस्म [ गुजास्मकानि ] गुणात्मक [ मजितानि ] कहे गये हैं [हैः तु पुना | भौर 
दृष्प तथा गुशोसे [ बर्वाबाः ] पर्यायं होती हैं। [ पर्यबयहरः हि ] पर्मायमूढ़ जीर्य 
[ दरसमया। ] परसमय ( मिध्यादृष्टि ) हैं। 


लेन शास्त्रमाला “- शेयतल्व-प्रश्ञापन -- १३३ 


हृह किल यः कथन परिच्छिय्मानः पदाथः स स्व एवं विस्तारायतसामान्यसप्रदायात्मना 
द्रब्येणामिनिई चत्वादूद्रव्यमयः । द्रब्याणि तु पुनरेकाभ्यविस्तारविशेषात्मकेग णैरमिनिद्वचत्वा- 
दृगुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणद्रव्येरपि गुणेरप्यभिनिईचत्वा- 
दृव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्॒व्यात्मकेक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्याय/। से 
द्विविध', समानजातीयोञ्समानजातीयश्र | तत्र समानजातीयों नाम यथा भनेकपूठलात्मको 
इथणुकस्त्रयणुक इत्यादि, असमानजञातीयों नाम यथा जीवपुद्ठलात्मकों देवो मनुष्य इत्यादि । 





टीका।-- इस विश्वमे जो कोई जाननेमे आनेवाला पदार्थ है वह समस्त ही 
"विस्तारसामान्यसमुदायात्मक और गझायतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे 
द्रव्यमय ( द्रव्यस्वरूप ) है। और द्रव्य एक जिनका आश्रय है ऐसे विस्तारविशेष- 
स्वरूप गुणोसे रचित ( गुणोसे बने हुवे ) होनेसे गुणात्मक है । 
और पर्याये-जो कि आयतविशेषस्वरूप है वबे--जिनके लक्षण ( ऊपर ) 
कहे गये है ऐसे द्रव्योसे तथा गुणोसे रचित होनेसे द्वव्यात्मक भी है गुणात्मक भी हैं। 
उसमे, श्रनेक द्वव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्याय है। वह दो 
प्रकार है। ( १ ) समानजातीय और ( २ ) असमानजातीय । उसमे (१) समान- 
जातीय वह है,--जेसे कि अनेक पुद्गलात्मक “द्वि्रणुक त्रिश्रणुक इत्यादि, (२) 
असमानजातीय वह है, जेसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि। गुण द्वारा 
आयतकी अनेकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है। वह भी दो प्रकार है। 
( १) स्वभावपर्याय, और (२) विभावपर्याय | उससे, समस्त द्रव्योके अपने 





१ विस्तार सामान्य समुदाय विस्तारसासान्यरूप समुदाय । विस्तारका अर्थ है चौड़ाई | द्वव्यकी 
चौडाईकी अपेक्षाके ( एकसाथ रहनेवाले, सहभावी ) भेदोंको ( विस्तारविशेषोंको ) गुण कद्दा जाता है, जैसे 
ज्ञान, दशेन, चारित्र इत्यादि जीवद्रव्यके विस्तारविशेष अथौत्‌ गुण हैं | उतर विस्तारविशेषो्में रहनेधाले 
विशेषत्वको गौण करें तो इन सबमें एक आत्मस्वरूप सामान्यत्व भासित द्वोता है। यह विस्तारसामान्य 
( अथवा विस्तारसामान्यसमुदाय ) वह द्रव्य है। २ आयतसासान्यसमुदाय -- आयतसामान्यरूप समुदाय | 
आयतका अर्थ है लम्बाई अथोत्‌ कालापेज्षितप्रवाह | द्रव्यके लम्बाईफी अपेक्ञाके ( एकके बाद एक 
श्रवतेमाल, क्रमभावी, कालापेज्षित ) भेदोंको ( आयत विशेषोंको ) पर्याय कद्दा जाता है। उन क्रमभावी 
पयोयोंमें प्रव्तमान विशेषत्वको गौण करें तो एक द्र॒व्यत्वरूप सामान्यत्व ही भासित होता है। यह 
आयतसामान्य( अथवा आयतसामान्य समुदाय ) वह्द द्रव्य है। ३ अनन्तगुणोंका आश्रय एक द्रव्य है। 
४ प्रतिपत्ति> प्राप्ति, ज्ञान, स्वीकार । £ छ्विअरुक > दो अरुओसे बना हुआ स्कघ । 


११४ - प्रषचतसार -- ।। 


गुणड्ारेणायतानेक्वप्रतिदरचिननिकन्कनो गुणपर्वासः | सो5वि ड्रिविषः 

य्थ । तर स्वसषपर्यामों नाम समस्तद्रष्पाणामास्मीगास्मीमागुडुससुयुणकारेज 
दीयमानक्ट्स्‍्थानपतितबृद्धिहनिनानात्वानुभ्ृति', विभाषक्यावो नाम हकदौशं 
स्वपरप्रस्पपवर्तमानपूर्बोचरादस्थागतीर्णता रतम्बो पद शितस्त माप विशेष नेक ल्‍्वाप थि। १ 
न्तेन दृदयति--पश्चेब हि सर्व एव पटो>वस्थाबिना “ ध 
सामान्वसक्ृदासेन चामिनिर्ध्पमानस्तन्मन एव, ते हि सर्च एव पदा्थोंअस्थानिक 


सामान्पसपुदायेनामिधादता 5 >यतसामान्यस्शुदायेन व द्ृष्पनाम्नामिनिर्धत्व मानो है 
यदेत चर पटेथ्वस्थायो विस्तारसामान्यसश्षुदामों5मिवाबज्मामतसामान्यसक्ष॑दानो था ४ 





भपने भ्रगुरुसघुगुण द्वारा प्रतिसमस प्रगट होनेबाली वट्स्थानपतित हानियगृद्धिकक, 
अलेकस्वकी प्रतुशति स्कशावर््ाय है (२) रुपादिके श अत्नाशिकि लक छक्के 
"कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर भ्रवस्थामें होनेवासे तारतम्यके कारण देखनेमें प्राभेकने 
स्वमाव विशेषमूप भनेकत्वकी "आपत्ति बिभावपर्याय है| 


अब यह ( पूर्वोक्त ) क्यन दुष्टान्तसे दृढ़ करते हैं--- 


जसे सम्पूर्ण "पट, भ्रवस्थायी ( स्थिर ) विस्तारसामान्यसमुदायसे भ्रौर बौक़ते 
( बहत॑, प्रवाहरूप ) हुमे झायतसामान्यसमुदामसे रचित होता हुप्रा-्तस्मन हो है 
इसीप्रकार सम्पूण पदाभ 'द्रब्य नामक प्रवस्पायी विस्तारसामास्यसमुदायसे भौर दौकृते 
हुये भायतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है। भौर थेसे फ्टमें, 
अवस्थायी गिस्तारसामान्यसमुदाय या दोडतें हुये भ्रायतसामात्मसमुवाब गुणों रक्ित 
होता हुभा गुशोंसे प्रथक भ्रप्राप्त होनेसे गुशात्मक ही है उसीप्रकार पदा्ोँ्ि, 
अ्रबम्भायी बिस्तारसामान्यसमुदाय या दौडता हुप्ना झभायतसामास्यसमुशा+-जिस्तका 
नाम द्रव्य है बहू-- गुणसि रचित होता हुआ गुगोसे पृथक प्रप्राप्त होनेसे भुनात्वक 
ही है। भ्ौर जसे प्रनेक पटात्मन ( एकसे अधिक बस्त्रोंसे निर्मित ) 'दिपढिक, 
त्रिपटिकः समानजातीय द्रव्मपर्याय है उसीप्रकार प्रनेकः पुद्मशात्मक ट्वि-प्रचुक, 


१ सब दपारास और पर निमित्त है। २. आापत्ति-- आपततित, आपदा | ३ पट“ बर्य । ४ किफलिक- 
“यो आसाको ऊोडकर ( सीकर ) बनाक राजा एक बर [ बन पामों बाम एक दो याकिके हों को सकान' 


जातीर व्म्क्पर्षाक कश्लाता है, और बरि हद) थान मिन्र जातिक हों ( जेखे शक रेकजी और पूरा दूजे ) 
सो असमासजानीब उ्स्यर्क्यान कशलाता है। ] 


जेन शाघ्रमाला ] लेयतत्व-प्रज्ञापन-- १३५४ 


निर्वत्येमानों गुणेभ्यः पृथगनुपतम्भाद्गुणात्मक एवं, तथव च पदार्थप्ववस्थायी विस्तारसामान्य- 
समुदायो 5भिघावन्नायतसामान्यसमुदायों वा द्रव्यनामा गुणेरमिनिवेत्यमानों गुणेम्यः प्रथगलु- 
पलम्भादगुणात्मक एवं। यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, 
तथैव चानेकपुद्वलात्मकोी दृथणुकस्त्यणुक इति समानजातीयो द्रच्यपर्यायः | यथेव चानेककों 
शेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायश, तथेव चानेकजीव- 
पुद्॒लात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्वव्यपर्यायः । यथव च क्चित्पटे स्थूलात्मीयागुरु- 
लघधुगुणद्वारेण कालक्रमग्रचचेन नानाविधेन परिणमनान्नात्वप्रतिपतिगुणात्मकः स्वभावपर्यायः 

तथेैव च समस्तेष्वपि द्रव्येपु दक्ष्मात्मीयात्मीयामुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदोयमानपट- 
स्थानपतितबृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः | यथेब च पटे रूपादीनां 
स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोचरावस्थावती णतारतम्यो पद शिंतस्व॒भावविशेषाने कत्वा पचिमु णात्मकी वि- 





त्रिआ्रणक ऐसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है, और जसे अनेक रेशमी और सूती पटोके 
बने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी अ्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार अनेक जीव 
पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है। और जेंसे कभी पटमे 
अपने स्थूल अग्रुरुलघुग्रुणद्धारा कालकरमसे प्रवर्तमान अनेक श्रकाररूपसे परिणमित 
होनेके कारण अनेकत्वकी प्रतिपत्ति ग्रुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त 
दुब्योमे अपने अपने सूक्ष्म अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पट्स्थानपतित 
हानिवृद्धिहृप अनेकत्वकी अनुभूति ग्रुणात्मक स्वभावपर्याय हैं, और जेसे पटमे, 
रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवतंमान पूर्वोत्तर अ्रवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण 
देखनेमे आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी आपत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, 
उसीप्रकार समस्त दृव्योमे, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवतंमान पूर्वोत्तर 


आवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी 
आपत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है । 


वास्तवमे यह, सर्व पदार्थोके दृव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक 'पारमेब्वरी 
व्यवस्था भली-उत्तम-पूर्ण-योग्य है, दूसरी कोई नहीं, क्योकि बहुतसे ( जीव ) 
पर्यायमात्रका ही अ्रवलम्बन करके, तत्त्वकी अ्रप्नतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोहको 
प्राप्त होते हुये परसमय होते है । 





१ परमेश्वरकी कही हुई । 


११३ +- अचचकणलार -- 6 


भाषपर्थाय'; तथेब व्‌ समस्तेष्यपि दृष्येष रुशादीनां हानादीयां का 

इस्थाइतीजेतारतम्वोपद शितस्वमाव विशेष नेकर्माव रिमु जात्मफ्ोदिकावरफी का 

पदार्थानां इस्मगुणपर्या गस्‍्वकवत्रकाशिका पारमेश्री व्यक्स्‍टा सावीय्ती, ये 
मोशइस्नण्कशा 


हि 


हि बहयो 5पि पर्यावमात्रमेघावसम्स्य तस्वाव तप चिसकज - 
अवानुपम्रिकीमिमामेष स्समयपरतमगण्यपस्थ। अशिक्षाप्योपसंद्रहि-- 


जो पज्जयेसु णिरदा जीवा परसमग्रिग सि लिदिष्ठां 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मुथेरनया ॥ ६४ #* 


ये पबविदर निरता जीचाः परसमविका इति विर्दिहः |. ४५ 
आत्मस्वमावे स्थितास्ते स्वकसमया ड्ात्ूम्णा) )॥ ९४ )। 


चः 
माबाब '-- पदाथ दुश्पस्वरूप है। दृश्य प्रमन्‍्तमुणमज है। दष्ओों शौर 
पर्यायें हाती हैं। पर्मायोके दो प्रकार हैं--!१-दुमष्मभपर्याम २-सुभपर्मान । 
दुष्पपयायन हा भेद हैं --१-समानजातीस जसे ठदिश्रणुक जिप्रणुक इत्यायिं 
>-अ्रममानजातीय -जस मनुप्य देव इत्यादि । गुणपर्यायके भी दो भेद हैं-- 
पर्याय जूस सिदपर्याय २-विमावपर्याय,-जसे मतिश्ञाम । 


एमसा जिनन्दु भगगानकी वाजीसे कथित समपदा्णोंका दस्‍्म-सुण-गर्गादाककर 
ही यभाथ है | जा जोब दुम्य-गुशको ते जानते हुये मात्र पर्यायकों ही झाशत्यर् को 
है थे निज स्वमावजका ने जानते हुये पर समय हैं €? ॥ 


पद 'प्रानुपगिश एसी यह ही स्वसमस-परसमगकी स्पणस्था ( मेद ) निरिका 
करने ( उसका ) उपसहार मरते है -- 


शत 


१३४ 


माया ९४ 
अन्यवार!--[ मे जीदा ]जो जीत [ प्रबकिदर निरता ) परवान लीक 
[ परमबकिक्ा' इति निर्देश ) उछ़ पर-समस कहा गया है [ ल्लरमध्यकादे र्लिखः ) 
जीव स्‍झासमस्थभाषत श्थित है [ ते ] वे [ स्वदमनबा' घ्ञातम्या' ] स्व-लभव जालने | 


१ ज्यमुक्तीष्क - फूर्य शावक्से कमरे शव मंक्म्क्याओं! 


जन शाखत्रमाला ] -- लैेयतस्व-प्रह्मापन -- १३७ 


ये खल्लु जीवपुद्दलात्मकममसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाबिद्यानामेकमूलग्ुपगता यथो- 
दितात्मस्वभावसंभावनक्लीवास्तस्मिन्न वाशक्तिमुपवजन्ति, ते. खलूच्छलितनिरगलेकान्तदष्टयो- 
मनुष्य एवाहमेप ममेबेतन्मनुष्यशरीरमित्यहड्टारममकाराम्यां विप्रलम्यमाना अविचलितचेतना- 
विलासमात्रादात्मव्यवहारात्‌. प्रच्युत्यक्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटम्बक॑मलुष्यव्यवहारमाश्रित्य 
रज्यन्तो हिपन्तश् परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । येतु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्या य- 
सुस्थितं भगवंतमात्मनश स्वभाव॑ सकलविद्यानामेकमूलपम्नपगम्प॑ यथोदितात्मस्वभावसंभावन- 
समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एवं स्थितिमाप्तन्नयन्ति, ते खलु सहजविजू- 





टीकाः---जो जीवपुद्गलात्मक अ्रसमानजातीय दुृव्यपर्यायका जो कि सकल 
अविद्याओकी एक जड है, उसका आश्रय करते हुए 'यथोक्त आत्मस्वभावकी 
“सभावना करनेमे नपुसक होनेसे उसीमे बल धारण करते है ( श्रर्थात्‌ उन असमान- 
जातीय दृव्य-पर्यायोके प्रति ही बलवान है ), वे जिनकी निरगेल एकान्तदृष्टि उछलती 
है, ऐसे-'यह मै मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है' इसप्रकार अ्रहकार-मम- 
कारसे ठगाये जाते हुये, अविचलितचेतनाविलासमात्र आत्मव्यवहारसे च्युत होकर, 
जिसमे समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है ऐसे 'मनृष्यव्यवहारका आश्रय 
करके रागी-द्वेषी, होते हुए पर दुव्यरूप कमेंके साथ सगतताके कारण ( परदृव्यरूप 
कमके साथ युक्त होजानेसे ) वास्तवमे परसमय होते हैं, श्रर्थात्‌ परसमयरूप 
परिणमित होते है । 


और जो “असकीर्ण दुव्य गुण-पर्यायोसे सुस्थित भगवान आत्माके स्वभावका- 
जो कि सकल विद्याओका एक मूल है उसका-आश्रय करके यथोक्त आझात्मस्वभावकी 
संभावनामे समर्थ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दूर करके आत्माके स्वभावमे ही 
स्थिति करते है ( लीन होते है ), वे-जिन्होने सहजविकसित अनेकान्तदृष्टिसे समस्त 





१ यथोक्त पूर्व गाथा में कहा जैसा। २ सभावना--सचेतन, अनुभव, मान्यता, आदर | ३ 
निरगेल -> अकुश बिना की; वेहद (जो मनुष्यादि पर्यायर्में लीन हैं, बे बेहद एकांतरृष्टिरूप हैं | 9 
आत्मव्यवद्दार-- आत्मारूप वर्तन, आत्मारूप कार्य, आत्मारूप व्यापार । £ मलुष्यव्यवद्दार-सलुष्यरूप 
चर्तन ( मैं मनुष्य ही हूँ। ऐसी मान्यतापूर्वक वर्तेन )। ६ जो जीव परके साथ एकत्वकी सान्यतापूर्वक 
युक्त होता है, उसे परसमय कह्दते है । ७ असकीणो --एकमेक नहीं ऐसे, स्पष्टतया भिन्न। [ भगवान्‌ 
आत्मस्वसाव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकमेक नहीं ऐसे-द्रव्यगु ण॒पयौयोंसे सुस्यित है ]। 

श्ट 


११८ >- प्रबचधक्खार -- | 


म्मितानेक्सन्तरषटिपक्षपितसमस्तैदपन्‍्त रहिपरिजइज्दा मलुप्वादिगतित्‌ तदिजोंड 

ममकारा अनेकरपरक्संचारितरत्नप्रदीपमिषेकरूपमेबास्मामहफ्कममाका 
समात्रमात्मस्यवहारय्धररी इल्प क्ोडीकृतप्मस्तकियाइटुस्श्क 

न्तरानप्रेपोन्मेषतपा परममोदासीन्बमबतंबमाना निरस्तसमस्तपरपण्यसंगक्तिस्र , ५ 


एकान्तदृष्टिके 'परिग्रहके प्राग्रह प्रक्षीण कर दिये हैं, ऐसे-मनुष्यादि 
उन गतियोंके छारीरोंमें श्क्‍रहकार-ममकार न करके प्रनेक कर्को ( कमरों ) में 
'रत्नवीपककी भाँति एकरूप ही आत्माको उपक्षण्ध ( भ्रमुमब ) करते हुमे, 
चेतनाविलासमात्रभात्मव्यवहारको भरगीकार करके, जिसमें समस्त किमाकलाकं: | 
की जाती है ऐसे मनुष्यव्यवहारका भाश्य नहीं करते हुबे रानहेषका' 

( प्राकटम ) रुक जानेसे परम उदासीनताका भालबन सेते हुमे, समस्त 

सगति दूर करवेनेसे मात्र स्ववु्यके साथ ही सगतता होनेसे बास्तबर्मे 

हैं भ्र्भात्‌ स्‍्वसममरूप परिणमित होते हैं । 


इसलिये स्वसमय ही प्रात्माका तत्व है । 


भादाबः--ैं मनुष्य हूँ शरीरादिकी समस्त क्रिमा्ोंको मैं करता हूँ, कौ 
पुत्र घनादिके ग्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यकदार 
( मनुष्यरूप प्रवृत्ति ) है। मात्र भ्रचलित चेतना वह ही मैं हूं! ऐसा माचनी” 
परिणभित होना सो प्रात्मण्यवहार ( भारमारूप प्रवृत्ति ) है। 


जो मनुष्याविपर्यायमें लीन हैं ये एकान्तदृष्टिबाले लोग ममुष्यम्धवक्नरकी 
प्राश्नय करते हैं इसलिये रागी-बेषी होते हैं भ्रौर इसप्रकार परवृब्यरूप कर्मके सब 
सम्बन्ध करते होमेसे वे परसमय हैं भौर जो भगवान्‌ भात्मस्वमावमें ही रिवत ईँ 
ये झनेकान्तदृष्टिवाले लोग मनुध्यव्यवह्ाारका भाश्रय सहीं करके प्ात्मज्यवहारका 


तब 


; 


१ परिप्रइ “स्वीकार; अंगीकार | २ स॑चारित>केजाने गये। ( लेखे शि्र-लित्र कुबरोंगे 
शेमाबा गया रस्नरीपक पकरूप ही है, बद किक्तिमात्र सी कमरेके कफ्यें हों दोख्म, और व फल पेकी 
किक करता है, इसीप्रकार भिन्न भिन्न शरीरोंमें प्रथिष्ट डोगेयाला लाल्था ौकहूप ही है, पर फििशाान 
भी शरीररूप मद्दी होता, ओर स शरीरकी क्रिया करता है;।--इसजकार काजी सायसा है। ) ३. को औब 
क्कके सत्थ ०कतक्‍्क्री जहल्यतापूर्षफ (स्व के साथ ) युक्त होता है ज्से स्‍३-सबय कहा आशा है। 


छेन शासत्रमाला ] “० शीयतत्त्व-प्रज्ञापत +- १३६ 


फैयलेन संगतत्वात्ससमया जायन्ते । अतः स्व॒समय एवात्मनस्तत्तम्‌ ॥ ९४ || 
अथ द्रव्यलक्षणप्रुपलक्षयति++ 


अपरिचत्तसहावेएप्पादव्वयधुवत्तसंवद्ध । 

गुणवं च सपज्जायं ज॑ त॑ दब्ब॑ ति बुच्चंति ॥ ६५ ॥ 
अपरित्यक्तस्वमावेनोत्पादव्ययध्रुवल्वसंवद्धसू | 
गुणवत्च सपर्यायें यच्तदृव्यमिति ब्रुबन्ति ॥ ६५ ॥ 


इल खलु यदनारव्धस्वभावभेदसुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायड्येन च यज्लक्ष्यते 
तह॒व्यम्‌ । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावो 5स्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्व हि वक्ष्यति द्विविध, स्व- 





आश्रय करते है, इसलिये रागी-हेषी नही होते श्रर्थात्‌ परम उदासीन रहते है, और 
इसप्रकार परदूव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वदृव्यके साथ ही सम्बन्ध 
करते है, इसलिये वे स्वसमय है ॥ ६४ ॥ 

अब दुव्यका लक्षण बतलाते है -- 


गाथा ९४ 


अन्वयाथः--[ अपरित्पक्तस्थभावेव ] स्वभावकों छोडे बिना [यत्‌ ] जो 
[ उत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम ] उत्पाद-व्यय-प्रौव्य सयुक्त है [च] तथा [ गुणवत्‌ 
सपर्यायं ] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, | तत्‌ ) उसे [ द्वव्यम्‌ इति | 'द्रव्य' | त्र्‌ वन्ति ] 
कहते है । 

टीका।--यहाँ ( इस विश्वभे ) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्यत्रयसे और पगुणपर्यायद्वयसे लक्षित होता है वह द्रव्य है । इनमेसे ( स्वभाव, 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, गुण और पर्यायमेसे ) द्रव्यका स्वभाव वह अस्तित्वसासान्यरूप 





१ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रय 5 उत्पाद, व्यय और श्रौव्य--यह त्रिपुटी ( तीनोंका समूह )। २ 
गुणपयौयद्दय -- गुण और पर्योय--यद्ध युगल ( दोनोंका समूह ) ३ लक्षित छ्ोता दै-लक्ष्यरूप द्लोता 
है, पद्दिचाना जाता है। [ ( १ ) उत्पाद-व्यय-प्रौज्य तथा (२) गुणपयौय बे लक्षण हैं और द्रव्य वह्‌ 
लक्ष्य है। ] ४ अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय -- है है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रज्यका स्वभाव है | ( अन्बय +- 
एकरूपता, सरृश्यमाव । ) 


+-+ कब चतसार --- [ 

रूपास्तित्त साइश्मास्तिव्व चेति । तत्ोस्वादः प्रादुर्माचर, स्यव! अज्यक्। 

गुणा दिस्तारदिशेदराः, ते ड्विवियाः शामान्यविश्षेषर्मकर्पात | तयास्तित्व॑. 
द्रम्पस्त पर्यायस्थ सबंगतस्वमसंगतस्व॑सप्रदेशत्वमप्रदेशर्थ प्तत्वमर्तत्य 
चेतनरघमचेतनर्स् करते त्यमकेर्स मोकतत्वमग्ोक्ट्स्वमगुरुकपुत्य॑केत्वाइवः 
अदभाइद्ेदत्य सतिनिमित्तता स्थितिकारणर््य बर्तनावतनत्व काशदिमया 
विशेषगुणाः ! वर्याया भायतबिश्रेषाः, ते पूर्वमेधोक्ताकतुबिधा! । न थे." 

यैर्बा सह द्रब्प तश्पतक्षणमेदे5पि स्वृरूपमेद हपजजति, स्वकृषत ८व ह॥ज्कस्‍्व 


है४० 


भ्रन्वय है, भस्तित्व दो प्रकारका कहेंगे--१-स्वरूपभस्तित्त ! ” , 
उत्पाद, प्रादुर्भाव ( प्रगट होना--उत्पन्न होना ) है, व्यय प्रच्युति ( 
होना ) है, ध्रोग्य भ्रवस्थिति ( ठिकाना ) है, गुण, बिस्तारजिक्षेष हैं । ने 
विशेषात्मक ट्लोनेसे दा प्रकारने हैं। इनमें भ्रस्तित्व नास्तित्य, एकरव, 
द्रव्यस्व, पर्यायत्व, सवगतत्य, भसवेगतस्व, सप्रवेणत्य प्रप्रदेशत्य, मूर्तत्थ, भमूर्तत्ष, 
अक्रिसत्व चैेतनस्म, भ्रचेतनत्व कतृ स्व भ्रकत॒ त्व भक्त सथ॒प्रभोक्त त्व, 

इत्यादि सामान्यगरुण हैं | भ्रवगाहहेतुत्त गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्व, गतंत्तावतर्क 


रूपादिमत्व, बेतनत्व इत्यादि विशेष ग्रुण हैं। पर्याय भागतबिशेष हैं । ने (पे है 
( ६३ वीं गायाकी टीकामे ) कथित कार प्रकारकी हैं। 


द्रब्यका उन उत्पादादिके साथ प्रषवा गुणपर्यायोके साथ शक्ष्यलक्षण दर 


होने पर भी स्वश्ूपभेद नहीं है ! स्वरूपसे ही द्रव्य वसा ( उत्पादादि प्रजवा पुणफ्वॉव- 
वाज़ा ) है वस्त्रके समानी । 


जसे मलित भबस्थाको प्राप्त वस्त्र घोनेपर निर्मेस श्रबस्थासे ( विर्यण 
प्रबस्थाहप निर्मेस भगस्थाकी भ्रपेक्षासे ) उत्पन्न होता हुआ उस उत्पादशे शक्ति 
होता है. किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूप भेद नहीं है. स्मरूपसे ही वैसा है 
( भ्र्भात्‌ स्वय उत्पादरुपसे ही परिणत है ) उसीम्रकार जिसने पूर्व भ्रवस्‍्था प्राप्त 
की है ऐसा द्रब्य भी जा कि उचित बहिरग साभनोंके साप्तिस्य ( निकटता हाजरी ) 
के सदमावमें भ्रमेक प्रकारकी बहुतसी प्रब॒स्थायें करता है गह-'प्रस्तरगस्ताअनजूत 


है दज्छने लिखे दी त्क॑पकतो ओर स्क्‍्हपकरल दोनेड़ी सामध्य है।गइ सामप्वापक्म 
स्वभात दो अपने परिशमजने ( ब्स्कस्‍्यांतर करनेयें ) अश्तरंग साथन है। 


जैन शास्माला ] -- तेयतस्व-प्रश्लापन +- १४९ 


चरीयवत्‌ । यथा खलूचरोयग्रुपाचमलिनावस्थं प्रक्नालितममलावस्थयोत्पद्रमानं तेनोत्पादेन 
लक्ष्तते । न च तेन सह स्वरूपभेद्मुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथावधिल्मवलम्बते | तथा द्वव्य- 
मपि समुपाचप्राक्तनावस्थं समुचितवहिरद्धपाथनसन्निधिसद्भावे विचित्रवहुतरावस्थान स्वरूपकतो- 
करणसामथ्यस्वमावेनांतर ज्॒प्ताधनतामुपागतेनानुग्रद्दीतमुचराव स्थयो त्पद्ममान तेनोत्पादेन लक्ष्यते । 
न च तेन सह स्वरूपभेदम॒पत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते | यथा च तदेवोत्तरीय- 
ममलावस्थयोत्पद्यमान॑ मलिनावस्थया ज्ययमान तेन व्ययेन लक्ष्यते | न च तेन सह स्वरूप- 
भेदमुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते | तथा तदेव द्रज्यमप्युचरावस्थयोत्पद्यमान 
प्राक्तनावस्थया ज्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते | न च तेन सह स्वरूपभेदमुप्रजति, स्वरूपत 
एवं तथाविधृत्वमवलम्बते | यथेव च तदेवोचरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्ममान॑ मलिनावस्थया 
व्ययमानमवस्थायिन्योचरीयत्वावस्थया ध्रोग्यमालम्बमानं भ्रौव्येण लक्ष्यते | न च तेन सह 
स्वरूपभेदमु पत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविघत्वमवलम्बते | तथेव तदेव द्रव्यमप्येककालमुचराव- 
स्थयोत्यध्मानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया ध्रौन्‍्यमालम्पमान प्रौन्ये- 
ण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते | यथेव च 
तदेवोचरीयं विस्तारविशेषपात्मकेगु णेलेक्ष्यते | न च तैंः सद्द स्वरूपभेदसुपत्रजति, स्वरूपत एवं 





स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे शअ्रनुगृहीत होने पर, उत्तर 
अ्वस्थासे उत्पन्न होता हुआ वह उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके 
साथ स्वरूपभेद नही है, स्वरूपसे ही वसा है | और जंसे वही वस्त्र निर्मल अवस्थासे 
उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित 
होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नही है, स्वरूपसे ही बेसा है, 
उसीप्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व श्रवस्थासे 
व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ 
स्वरूपभेद नही है, वह स्वरूपसे ही वसा है। और जैसे वही वस्त्र एक ही समयमे 
निर्मल अ्रवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ और 
टिकनेवाली वस्त्रत्व-अ्वस्थासे ल्ुव रहता हुआ अ्रौव्यसे लक्षित होता है, परन्तु 
उसका उस क्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नही है, स्वरूपसे ही वैसा है, इसी प्रकार वही 
द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अ्रवस्थासे व्यय होता 
हुआ, और टिकनेवाली द्रव्यत्वअ्वस्थासे श्रुव रहता हुआ अक्रौव्यसे लक्षित होता है । 
किन्तु उसका उस क्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नही है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । 


१४२ ++ प्रन्‍चमलार [ 
तबाविघत्वमगसम्बते । रजैब तदेव दृब्पमति विस्तारबिक्षेपारमकरेमुजेकरकोों 
स्नरूप मेद पृपत्रअति, स्वृरूपत एवं तथाविघत्दमगसम्दते । 
पयायबर्विमिस्तन्तुमिलेश्पते । न चर ते! सह स्वृरूषमेदह्पअजति, स्ककृत्त शव 
लम्दते | तजेद तदब द्रब्भमप्पायतबिशेषत्मक्े बबर्यिकक्ते।न चर ते! 


वज्जति, स्वरूपत एगं तथाविघस्वमक्ठम्बते || ९४ | पा प 
शद ऋमेणास्तित्त ट्विगिषममिदयाति स्वृदृषास्तित्व दारस्वास्तित्व केक 
स्तसूपास्तिस्थामिधानम्‌ू--- ४ 


सब्मावों हि सहावो गुणेहिं सगपज्जए्िं बिेडिं । 
टव्वस्स सब्वकाल उप्पादव्वयछुवत्तेहिं ॥ ६६ ४ 
सड़ाबो दि स्व॒माबों भुभेः स्तकपर्य से कित्रे! । 
ट्रस्पस्प सर्वकालझ्ृत्पादस्पपश्रवत्वे' |[६$॥ 


भ्रौर जसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्थरूप ( शुक्सरवादि ) गु्ोत्े यकि' 
हाता है, किन्तु उसका उन गुशोके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही बह कसा है 
दुसीप्रवार गही द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोंसे सक्षित होता है. किन्तु उसके 
उन गुणाते साम स्वरूपमेद नहीं है बह स्वरूपसे ही वसा है । शौर जेसे कही कह 
पझायतविशपस्वरूप पर्यायबर्ती ( पर्यायस्भानीय ) ततुझभसि लक्षित होता है, किये 
उसका उन सलुभ्रकि साथ स्वरूपभेट नहीं है बह स्वरूपसे ही बसा है। उसीतका' 
मही दव्य भी भ्रायतविशपस्वरूप पर्यायासे सक्षित होता है परस्तु उसका उस क्योबीर 
साथ स्व॒स्परभेद नहीं है बह स्वरूपस ही बसा है ॥। ६५ ।॥॥ 


प्रब पनुक्र्मस दा प्रवारका प्रस्तित्व कहते हैं। स्वरूप-भस्तित्व श्री 
सादृश्य प्रस्तित्व | इसमसे थह स्वेरूपास्लित्वका कथन है --- 


गाया ९६ 


अल्वबार्ष --[ सपंकार्थ ] सबकासम [ गसे ] गुण तथा [ चित्र! स्ककक्‍्वानिः . 
आअनक प्रकारको प्रपनी पर्मायामे [ उत्वाइस्थवश्नक्खे ] भोर उत्पाद स्पव प्रौष्चर 
[ इष्क्स्ण सड़ाएई' ) उस्पका जा भरितितव है [हि] गह बारतबर्म [ स्वचाका ] 
स्वजाबव है । 


लेन शाख्रमाला ] -- शेयतक्त्व-प्रक्ञापन -- १४३ 


अस्तित्व॑ हि किल द्रव्यस्य स्वभाव), तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षवादनाधनन्ततयाहेतुकयैक- 
रूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्रिभावधम बेलक्षण्याच् भावभाववद्धावान्नानात्वे उपि पग्रदेशभेदाभावादू- 
द्रव्येण सहैकर्वमवलम्बमान द्रव्यस्य खमाव एवं कथं न भवेत्‌ । तत्त द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुण- 
पर्यायाणां न प्रत्येक॑ परिसमाप्यते । यती हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वात्तपाम स्वित्वमेकमेव, 
कार्तस्व॒रत्‌ । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात्‌ एथगलुपलम्पमाने! 
करत करणाधिकरणरूपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिप यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवत मानप्रवृचि- 





टीका।--अ्रस्तित्व वास्तवमे द्रव्यका स्वभाव है, और वह ( अस्तित्व ) श्रन्‍्य 
साधनसे "निरपेक्ष होनेके कारण श्रनादि-अनन्त होनेसे तथा अहेतुक, एकरूप 
3वत्तिसे सदा ही प्रवर्तता होनेके कारण विभावधर्मसे विलक्षण होनेसे, भाव और 
अाववानताके कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ. एकत्वको 
धारण करता हुआ, द्रव्यका स्वभाव ही क्यो न हो ? ( श्रवश्य होवे । ) वह अस्तित्व- 
जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योमे प्रत्येकमे समाप्त होजाता है, उसीप्रकार-द्रव्य-गुण-पर्यायमे 
प्रत्येकमे समाप्त नही होजाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये 
( भ्रर्थात्‌ द्रव्यगुण और पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते है इसलिये,--यदि एक 
न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते, इसलिये ) उनका अस्तित्व एक ही है, 
सुवर्णकी भाँति । 
जसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे सुवर्णसे जो पृथक्‌ दिखाई नही देते, कर्ता- 
करण-ग्रधिकरणरूपसे पीतत्वादि ग्रुणोके और कुण्डलादि पर्यायोके स्वरूपको धारण 
करके प्रवर्तमान सुवर्णके अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,-- ऐसे पीतत्वादि गुणों 
और कुण्डलादि पर्यायोसे जो सुवर्णका अस्तित्व है वह ( उसका ) स्वभाव है, इसी- 
प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक दिखाई नही देते, कर्ता- 
करण-'अधिकरणरूपसे गरुणोके और पर्यायोके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके 


१ अस्तित्व अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित--स्वयसिद्ध है, इसलिये अनादि-अनन्त है। २ 
अह्देतुक -- अकारण, जिसका कोई कारण नहीं दे ऐसी। ३ वृत्ति-वर्तन, चर्तना बह; परिणति। 
( अकारणिक एकरूप परिणतिसे सदाकाल परिणमतेा होनेसे अस्तित्व विभावधर्ससे भिन्नलक्षणवाला 
है।) ४ अस्तित्व तो ( द्रव्यका ) भाव है और द्रव्य भाववान्‌ है। ४ पीतत्वादि गुण और कुण्डलादि 
पययोयें । ६ द्रव्य ही गुण-पर्योयोंका कर्ता ( करनेबाला ), उनका करण ( साधन ) और उनका अधिकरण 
( आधार ) है; इसलिये द्रव्य ही गुण-प्योयका स्वरूप घारण करता है। 


रह४ - प्रकष्चमसार -- [ 


मुक्तस्प ऋा्तस्व॒रास्तिस्वेन निध्पाितनिष्पत्तियुद्तेः पीततादियुणैः 

कार्सस्वरस्प स स्वमादः, ठथा हि द्रस्येज था क्षेत्रेल वा कास्ेन वा मायेग से 
पलस्पमाने कर्ृकरणाधिकरणरूपेण गुणानों पर्यायाणां भर स्वकृपहपादाब 

हष्पारितल्वेन निष्पादितनिष्पत्तिश्कोर्णनेः पर्याय गदरितित्व हण्कसथ से स्‍वकाक #.. 
द्रस्पेण वा स्षेत्रेण वा कालेन भा मावेन वा पीततादिगुलेम्पः हज्यक्ाटिक्पकिस्क्ण _ 
ठम्पमानस्प कर्तकरणाधिकरणरूपेण झा्तस्वरस्कवरूपह्पादाय 

गुणे' कुण्डलादिपयोयेथ निष्पादितक्स्दत्तियुकस्प क्र्तस्वरस्व सूससाकनतगा 
यदस्तिस्वं स स्वमात्?, तथा इस्केश वा पेत्रेज वा कास्ेन वा शावेव था गुलेम्वा 


प्रस्तित्से जिनकी उत्पक्ि होती है--ऐसे गुर्णों भौर पर्यायोसि जो व्रब्यका सः 
है वह स्वसाव है । के 


(अब्यसे, कषेत्से कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न से दिखाई वेतेबार 
पीतत्वादिक भौर कुप्डलादिकका प्रस्तित्व बह सुवर्भका ही भ्रस्तित्व है, क्लब. 
पीतत्वादिकके भौर कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही घारण करता है, इस... 
सुवणके भ्रस्तित्वस ही पीठस्वाविककी भौर कुष्डलादिककी निष्पत्ति-सिद्धि होतौ हैः 
सुबण न हो तो पीतस्वादिक भौर कुण्डलादिक भी न हों । इसीप्रकार डब्बसे क्षषे, 
काससे या भावसे द्रव्यसे भिन्न नहीं दिल्लाई देनेवासे गुणों भोर पर्यायोका प्रस्तित्व 
यह दुब्यका ही भस्तसित्व है क्योंकि ग्रणो भौर पर्मायोंके स्वरूपको पुष्प ही बाइव 
करता है इसलिये दुब्पके भ्रस्तित्वसे ही गुणोंकी प्रौर पर्यायोंकी निष्पत्ति होती हैं; 
दृष्य न हो तो गुण झौर पर्यामें भी न हों । ऐसा भस्तितव वह दुष्यका स्‍्वभाग है| ) 


प्रभवा जसे दुम्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे "जो पीतत्यावि गुणोसे भौर 
कुषइलादि पर्पायंसि पृथक नहीं दिलाई देता कर्ता-करण-प्रधिकरणरूपसे छुबर्णके 
स्व॒रूपको घारण करने प्रवर्तमाम पीतस्वादि गुणों भौर कुण्दलादि पर्यामोसे चित्तको 
निष्पत्ति होती है--ऐसे सुवर्णजा मूलसाधनपनेसे 'उनसे निष्पन्न होता हुप्ला थो 
प्रस्तित्व है बहू स्वभाव है इसीप्रकार दुश्यसे क्षजसे काससे या भावसे जुणोंतें 


१ छो“ओ सुब्ल | २ इससे --पीतर्वानि गुझें शोर कुकलानि फ्योगोंसे | ( सुक्यका शस्तित्व 
लिप्फश दोनेसें इपजनेमें, का सिद्ध दानेमें मूत्साकत पीचत्वाति गुश कौर कुस्शशारि पर्याय हैं। ) 


लेन शाखत्रमाला ] -- झोयतरवे-प्रज्ञापन +- १४५४ 


पृथगंजुपरुम्पमानस्य ' कर्तृकरंणोधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपस्ुपादाय प्रवर्तमानप्रइत्ियुक्तेगुंणेः 
पर्यायैश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्प मृलसाधनतया तेर्निष्पादितं यदस्तित्व॑ स स्वभाव! । 
किच--यथाो हिं द्रव्येण वी क्षेत्रेण वां फालेन वा भावेन वा कार्तेस्व॒रात्पृथगनुपलम्यमानेः 
कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुंडलाज्वदपीतताधुत्पादव्ययधौव्याणां स्वरूपप्ुपादाय अ्रवतमानप्रवृत्ति 








और  पर्यायोसे जो पृथक्‌ नही दिखाई देता, कर्ता-करण-'अ्रधिकरणरूपसे दुव्यके 
स्वरूपको धारण करके प्रवरतंमाने गुणो और पर्यायोसे जिसकी निष्पत्ति होती है,-- 
ऐसे दृव्यका, मूलसाधर्नपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो श्रस्तित्व है वह 
स्वभाव है । | 


( पीतत्वादिकसे और कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका 
अस्तित्व वह पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका ही अस्तित्व है, क्योकि सुवर्णके 
स्वरूपको पीतत्वादिक और कुण्डलादिक ही धारण करते है, इसलिये पीतत्वादिक 
और कुण्डलादिकके अ्रस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है। पीतत्वादिक और 
कुण्डलादिक न हो तो सुवर्ण भी न॑ हो, इसीप्रकार गुणोसे और पर्यायोसे भिन्न न 
दिखाई देनेवाले द्वव्यंका श्रस्तित्व वह गुणो और पर्यायोका ही अ्रस्तित्व है, क्योकि 
द्रव्यके स्वरूपको गुणो और पर्याये ही धारण करती है इसलिये गुणो और पर्यायोके 


ग्रस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि गुणो और पर्याये न हो तो द्रव्य भी 
न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है | ) 


( जिसप्रकार द्रव्यका और गुण-पर्यायका एक ही अस्तित्व है ऐसा सुवर्णके 
दृष्टान्त पूवंक समझाया, उसीप्रकार श्रब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा 
रहा है कि द्रव्यका और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यका भी एक ही अस्तित्व है | ) 


जसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे, सुवर्णसे जो पृथक नही दिखाई देते, 
कर्ता-करण- अधिक रणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोके, बाजूबधादि व्ययोके और पीतत्वादि 


१ गुण-पयीयें द्वी द्ृव्यकी कर्तो, करण और अधिकरण हैं, इसलिये गुण-पयोगे ही द्रव्यका स्वरूप 
घारण करती हैं। २ जो जो कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय और पीतादि ध्रौव्य । ३ सुबर्ण ही 
कुए्डलादि-डत्पाद, बाजूबधादि-व्यय और पीतत्वादि ध्रौव्यका कतों, करण तथा अधिकरण है, इसलिये 
सुबर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता दै।( खुबणे द्वी कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न द्ोता है, बाजूबधादि- 


रूपसे नष्ट होता है और पीतत्वादिरूपसे अवस्थित रहता है । ) 
१९ 


र्ष्१्‌ +- क्कक्‍चब्सार -- | 


युक्तस्य कार्स्दरास्तित्वेन निष्दादितनिष्वचियुकेः 

कातस्व॒रस्प स स्‍्व॒माव!, तथा हि ट्रस्केज दा देत्रेज था फ्देन प्रा करन का 

सम्पमानी कर्तृकरणाधिकरणरूपेणोत्पादब्य गऔव्याजां स्वकणम्शपादान 

द्रम्पास्तिस्थेन निष्पादितनिष्पत्तियुत्तैर्त्पादष्ब व पौस्ने पद स्तत्व इृष्यस्प से 

ह्रम्मेण वा छेत्रेल वा क्ासेन वा मागेन वा कुण्हठाजइपीतताजुत्सद स्व व प्रौष्नेस्वा एक्स. 


अत लय बरण करे बता चुने बॉल कलम वा कई स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुबर्णेके प्रस्तित्वसे लिनकी निष्पत्ति 
है-ऐसे कुष्डलादि उत्पाद, बाजूबधादि व्यय भ्रौर पीतत्वावि श्रौव्बोसि थो 
अस्तित्व है वह ( सुबणका ) स्वमाव है | इसीग्रकार ब्रब्यसे, क्षेत्र कालसे वा जाकर 
जो द्रव्यससे पृथक दिखाई नहीं देते कर्ता-करण-गक्‍्रधिकरणरूपसे उत्पाद-म्यव- 
स्वरूपको धारण करने प्रवर्तमान दृष्यके प्रस्तित्वले जिनकी निष्पत्ति होती है/-- हट 
उत्पाद-थ्यय प्रौव्योसि जो द्रग्यका भ्रस्तित्व है वह स्वमाव है | 


(( दुग्यसे क्षेत्रसे कालसे या भावसे दुग्पसे भिन्न दिशाई न देनेबाले उलााक 
व्यय भौर प्लौव्योका भस्तित्व है गह दृव्यका ही पग्रस्तित्व है. क्योकि उत्पाद, बम 
और ध्रौव्योकि स्बरूपको दुव्य ही घारण करता है इससिये दुष्यके प्रस्तित्वते ही 
उत्पाद व्यम झौर प्रौव्योंकी निष्पत्ति होती है। यदि दुग्य म हो तो उत्पाद, व्यय 
और प्रौ्प भी न हों । ऐसा भ्रस्तित्व बह दृष्यका स्वमाब है । )) 


भ्रषणा जेसे दृब्यससे क्षेत्र कालसे या भाजसे कुष्डसादि-सत्पायोले 
बाजूबधादि ब्ययोसे भौर पीतत्बादि प्रौव्योसे जो पृथक नहीं दिलाई देता कर्ता 
क्रण-प्रधिक रणरूपसे सुवणके स्वरूपको धारण करके प्रगर्तमान कुष्डसादि उत्पादों, 
बाजूबधादि वब्यरयों भौर पीतस्वादि ध्ौव्योस जिसकी निष्पत्ति होती है --ऐसे सुगर्णका, 
मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो भ्रस्तित्व है वह स्वभाव है। इसीप्रकार 
दरब्यस क्षेत्रमे कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय प्रौज्योसे जो प्रथक विशाई नहीं देता, 
कर्ता-करण 'प्रधिकरणरूपसे द्रब्यके स्वरूपको धारण करके प्रबर्तमान उत्पाद-ब्यव- 
प्रौव्पोसे जिसकी निप्पत्ति हाती है--ऐसे द्रम्यका मूल साधनपनेसे उनसे मिष्यत्न 
शाता हुप्ता जो प्रस्तित्व है बहू स्वमाव है। 


३ कत्पाइ-ब्क्य-भोव्य हो द्स्बके करा, करम, जोर लभिकरण हैं, इसलिये कस्पात-स्क्य-भरौज्य 
दी दर रुके स्वरूफकों बारण कहते हें । 





प्वेन शाल्त्रमाल्ा ] -- शेयतश्व-प्रज्ञापन -- १७७ 


मानस्य कर्तकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपसुपादाय प्रवतमानप्रइत्तियुक्ते! कुण्डलाज्दपीत- 
श्रोन्‍्ये ६ कम 0 दे ७ स्तित्वं 

ताधुत्पादव्ययश्रौन्यरनिष्पादितनिष्पत्तिपुक्तस्य कार्तेश्वरस्य मूलसाधनतया तर्निष्यादितं यदस्तिर 

स्‌ स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वोत्पादव्ययधौन्‍्येम्य/ः प्रथगन्नुपलम्य- 

0 
भानस्य कठकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमु॒पादाब प्रवतमानप्रव्वतियुक्तेरुत्पादव्ययभ्रौन्‍्येर्नि- 
०३] द्तिं + 
हपादितनिष्पचियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया त्निष्पादित यदस्तित्व॑ स स्वभाव! ॥ ९६ | 
हुदं तु साइश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कशयति--- 


इह विविहलक्खणाएं लक्खणमेगं सदिति सब्बगयं । 
उवदिसदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण परणत्तं ॥६७॥ 
इृद विविधरक्षणानां लक्षणमेक सदिति स्ेगतम्‌ । 
उपदिशता खलु धर्म जिनवरबृषभेण प्रज्ञप्त्‌ ॥ ९७ || 


( उत्पादोसे, व्ययोसे और अप्रौव्योसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका 
अस्तित्व वह उत्पादों, व्ययो और श्रौव्योका ही अस्तित्व है; क्योकि द्रव्यके स्वरूपको 
उत्पाद, व्यय और पक्रौव्य ही धारण करते है, इसलिये उत्पाद-व्यय और श्रौव्योके 
अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है | यदि उत्पाद-व्यय-पभ्रौव्य न हो तो द्रव्य भी 
न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है | ) 

भावाथ:--अस्तित्वके और दृव्यके प्रदेशभेद नहीं है; और वह अ्रस्तित्व 
अ्नादि-अनन्त है, तथा अहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये 
विभावधर्मसे भी भिन्न प्रकारका है । ऐसा होनेसे श्रस्तित्व दुव्यका स्वभाव ही है । 

गुण-पर्यायोका और दृुव्यका अस्तित्व भिन्न नहीं है, एक ही है, क्योकि 
गुण-पर्याये दृव्यसे ही निष्पन्न होती हैं, और दूव्य गुण-पर्यायोसे ही निष्पन्न होता 
है। और इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-पक्रौव्यका और दुव्यका अस्तित्व भी एक ही हे, 
क्योकि उत्पाद-व्यय-पभ्रौव्य दृव्यसे ही उत्पन्न होते है, और द्रव्य उत्पाद-व्यय-प्रौव्योसे 


ही उत्पन्न होता है । 
इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुआ ॥ ९६ ॥| 
अब यह ( नीचे अनुसार ) सादृश्य-अस्तित्वका कथन है.--- 
गाथा ९७ 
अन्वयार्थ:--] धर्म ] धर्मका [ खल्लु ] वास्तवमे [ उपदिशता ] उपदेश करते 


१ए८ -- जक्‍्चमसतर -- [ जयपाम 


द्‌एई फिस प्रपश्थितरे चित्मेज हस्पास्तरेम्पों स्याहत्य दृेप अखिए्य. 
विशेषतल्लणयृतेन भ॒ स्वरुपास्तिस्वेश रुस्‍्यमाणम्तमपि हे 
प्रइस्य बृध प्रतित्र स्पमाम्नजितं सीमान मिन्दस्सदिति सर्वबर्त 
खल्दबबोधम्यम्‌ । एवं सदिस्पमिषानं सदिति परिष्केदन थ सर्माणफरागर्शि स्वाह ! 
रिदमेब न स्पाचदा किंचित्सदिति किंचिदसदिति किफ्स्तियासबेति 
स्पात्‌ | तत्तु विप्रतिषिद्धमेद प्रसाभ्यं बेतदनोकइक्त | गया हि कूर्मा 





गत मा ( भिन्न भिन्न स्वशूपास्तित्वबाले सर्व ) इब्पोका [ छह इति ] 'सतू 
[ सगे ] 'सर्वंगत [ रूप्नण ] शक्षण ( सादृश्यास्तित्व ) [ दे ] एक [ अल +- 
बहा है | 


टीक्य/ः--इस विएवर्में विजिज्रताको बिस्तारित करते हुये ( मिविषत्त” 
पनेकत्यको दिखाते हुये ) भ्रम दुष्योसि स्यावृत्त (मिन्न) रहकर प्रबतेमाम, और 
प्रत्येक दुब्यकी सीमाको बाँघते हुबे ऐसे विशेषसक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे ( समर 
दुब्य ) लक्षित होते हैं फिर भी सर्व वृब्योका विजिज्ताके बिस्तारकों प्रस्त करक्ष 
हुआ सव दुब्यो्में प्रवृत होकर रहनेवाला और प्रत्येक दृष्यकी बेंपी हुई सीमाकी 
प्रवगणना करता हुआ सत्‌' ऐसा जो सवगत सामायक्षक्षणभूत सावुष्यास्तित्व है 
वह वास्तवर्में एक ही जानना चाहिये । इसप्रकार सत्‌' ऐसा कथन प्रौर 'सत्‌' ऐसा 
ज्ञान सब पदार्थोका “परामर्श करनेवाला है। यदि वह ऐसा ( सर्वेपदा्परामर्श्ी ) 
न हो तो कोई पदार्थ सत्‌ कोई झसत्‌ कोई सत्‌ तथा भसत्‌ और कोई पश्रवाध्य 
होना चाहिये किन्तु वह तो विरुद ही है भौर यह ( सत्‌' ऐसा कथन प्ौर श्ञामके 
सर्बपदार्थपरामर्शी होनेकी बात ) तो सिद्ध हो सकती है वृक्षकी माँति । 


जसे बहुतसे झ्ननेक प्रकारके वृक्षीको प्पने अपने विशेषलक्षणभूत स्वश्पा- 
स्तिर्वके प्रबजम्बनसे उत्वित होते ( खड़े होते ) भनेकरवको सामान्य लक्षणमूत 
"सादृश्यदक्षक वृक्षत्व॒से उत्मित होता एकत्व तिरोहित ( भदृक्य ) कर देता है, 
इसीप्रकार बहुतसे भ्रमेक प्रकारके दृब्योंको भ्रपने प्रपने बिषणेष सक्षणमृत स्वरूपा 


१ डिल्मरकृषभ - जिमकरोंमें भेछ; तीबकर |? सर्बंगत-सबरमे ब्यापनेबाला। ३ परामलशे” 
स्पप्त; विचार; लक्ष) स्मर्श | ४ साह॒श्य » समानस्य | 


ह्नेन शास्त्रमाल! ] -- जेयतस्त्व-प्रज्ञापन «+- १५६ 


मात्मीयस्यात्मीयस्थ विशेषलक्षणभूतस्य स्वरुपास्तित्वस्पावश्म्मेनोत्तिष्ठन्ानातवं, सामान्यलक्षण 
भूतेन साच्श्योड्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकर्व॑ तिरियति । तथा बहुनां बहुविधानां द्रव्याणा- 
मात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्थावष्म्मेनो चि एत्नानात्व॑ सामान्यलक्षणभूतेन 
साध्श्योड्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्यापितमेकत्व॑ तिरियति | यथा च तेषामनोकहानां सामा- 
न्यलक्षणभूतेन सादश्योड्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनेकत्वेव तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य 
स्वरूपास्तित्वावश्म्भेनोत्तिष्ठनानात्वमुचकास्ति, तथा सर्वेद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन 
सादश्योड्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपा- 


स्तित्वके अवलम्बनसे उत्यित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्त्‌' 
पनेसे ( 'सत्‌' ऐसे भावसे, श्रस्तित्वसे, है! पनेसे ) उत्यित होता एकत्व तिरोहित 
कर. देता है । और जेसे उन वृक्षोके विषयमे सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे 
उत्यित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी ( अपने अपने ) विशेषलक्षणभूत 
स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्यित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, 
( बना रहता है, नष्ट नहीं होता ), इसीप्रकार सवे द्वव्योके विषयमे भी सामान्य- 
लक्षणभूत सादृश्यदशक 'सत्‌'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी 


( अपने अपने ) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके श्रवलम्बनसे उत्यित होता अनेकत्व 
स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है । 


[बहतसे (सख्यापेक्षासे अनेक) और भ्रनेकप्रका रके (अर्थात्‌ आम्र, अ्शोकादि) 
वक्षोका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी श्रपेक्षासे 
उनमे अनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो कि सब वृक्षोका सामान्यलक्षण है श्नौर जो सर्व 
वृक्षोमे सादुश्य बतलाता है, उसक़ी अपेक्षासे सर्वे वृक्षोमे एकत्व है । जब इस एकत्व- 
को मुख्य करते है तब श्रनेकत्व गौण हो जाता है, इसीप्रकार बहुतसे ( अनन्त ) 
और अनेक ( छह ) प्रकारके द्रव्योका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है 
इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमे अनेकत्व है, परन्तु सतपना ( अस्तित्वपना 

है' ऐसा भाव ) जो कि सर्व दृव्योका सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्योमे सादश्य 
बतलाता है उसकी अपेक्षासे सर्वेद्रव्योमे एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते है 
तब अनेकत्व गौण हो जाता है। और इसप्रकार जब सामान्य सतूपनेको मुख्यतासे 
लक्षमे लेने पर सर्वे द्वव्योके एकत्वकी मुख्यता होनेसे अनेकत्व गौण हो जाता है, तब 


हश० ञ कबक्मसार -+ [ पारलव 
स्विस्वस्पावश्म्मेनो चिह्जानात्यदुचकास्ति || ९७ || भ्भी 
मन इस्पेदब्यान्तरस्पारम्मं इम्पाइर्शान्तरत्वं था छलना! त्रतिदधितण 


दब्व॑ सहावसिद्ध सदिति जिगा तशदों समक्खादा। 
सिद्ध तथ भागमदों णेच्छदि जो सो हि परसमझो ॥ ध८ 8 
दस्‍्प॑ स्वमावसिड्धं सदिति शिनास्तत्कतः समास्यातइन्तः | 
सिद्ध तथा भाममतो मेब्छति या स हि परसमय! |! ९८ || 


न खब्ड इण्पैड्रंस्वान्तराणा भारम्म!, सर्पद्रस्थाजां स्वावावतिद्धत्वात्‌ फिर 
तेबामनादिनिषन्त्वात्‌ | अनादिनिघन॑ हि न साधनास्तरमफेलते | 


भी वह ( समस्त दुष्योका स्वरूप-पस्तित्व सबधी ) प्रनेकत्य स्पष्टतया अकाशनात 
ही रहता है। ] 
( हसप्रकार सादृ्य प्रस्तित्वका निरूपण हुप्ा )॥ १७ | 
प्रत्म द्रव्येसि इृ|ग्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका झोर द्रब्यसे सत्ताका 'झर्ाष्तितत्य 
होनेका खण्डन करते हैं।( भर्थात्‌ ऐसा निष्चित करते हैं कि किसी द्बसे श्रन्‍्य 
दुब्यकी उत्पत्ति नहीं होती भौर दुग्यसे प्रस्तित्व कोई पृथक पदार्भ नहीं है )- 
गांषा ९८ 
अन्यपा्थ -[ दस्पं ] दृम्प [ स्वमाव सिद्ध ] स्वमावसे सिड झौर [ सइइदे ] 
(_ सस्‍्वमाबसे ही ) 'सत्‌ ऐसा [ बिना' ] जिनेन्ददेबने [ तत्त्व! ) क्यार्थतः 
[ समारूपातवन्तः'] कहा है [ तथा ] इसप्रकार [ लाजनत' ] भागमसे [ कि ] 
सिद्ध है [ब१ ] जो [ न इच्छति ] इसे नहीं मानता [स' ] बह [हि] 
[ प्रशप्रब' ] परसमय है। 
टीका-- बास्तवर्मे द्रव्यसे दृब्यान्तरोकी उत्पत्ति महीं होती क्योंकि सर्वे 
दुब्य स्वमायसिद्ध हैं। ( उनकी ) स्वमावसिद्धता तो उसकी 
है बर्योकि 'प्रगादिनिशन सापनान्तरभी भ्रपेक्षा नहीं रखता। गह सुजफ्वाबवात्थक 
१ लजोग्तरत्व -- अस्यफ्रानप्ां; रे अम्परितियम-- शनि और व्ल्तके रहिल। (लो अवारिं- 
जमन्‍्य दोडा है इसकी सिडिफे लिये आस्य साथलफ्री भाषश्ककता नही है। ) 


कप 


क्र 
८४ 





जेन शाखमाला ] -- लेयतरव-प्रशापन -- १५१ 


स्वभावमेव मृलसाधनपम्ुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भृतं वर्तते । यक्तुद्रच्येरारभ्यते न तद्द्रब्या- 
न्तरं कादाचिस्कत्वात्‌ स पर्याय! । इथणुकादिवन्मनुप्यादिवद्च | द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयाव- 
स्थायि न तथा स्पात्‌ । अथे् यथा सिद्ध स्वभावत एवं द्रव्यं तथा सदित्यपि तत्स्थभावत एवं 
सिद्धमित्यवधार्यतामू। सचात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमड्भावपुक्तत्वात्‌ । न च द्रव्यादर्था- 
न्तरभूता सत्तोपपत्तिम भिश्रपद्यते, यतस्तत्समवायाच्त्सदिति स्थात्‌। सवः सत्तायाश्व न तावब्ुत- 


सिद्धत्वेनार्थानतरत्वं, तयोदंण्डद्ण्डिवश्रुतसिद्धस्पादशनात्‌ अयुतसिद्धत्वेवापि न तदुपद्ते । 





अपने स्वभावकों ही-जो कि मूल साधन है, उसे-धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ 
वर्तता है । 


जो दुव्योसे उत्पन्न होता है वह तो दृव्यान्तर नही है, ( किन्तु ) 
कादाचित्कता ( अनित्यता )के कारण पर्याय है, जसे-द्विग्रणुक इत्यादि तथा 
मनुष्य इत्यादि । दृव्य तो श्रनवधि ( मर्यादा रहित ) तिसमय-श्रवस्थायी ( त्रिकाल- 
स्थायी ) होनेसे उत्पन्न नही होता । 


अब इसप्रकार-जैसे दृव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार ( वह ) 'सत्‌ है' 
ऐसा भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो, क्योकि सत्तात्मक ऐसे अपने 
स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (-दृव्यका 'सत्‌ है' ऐसा भाव दुृव्यके सत्तास्वरूप 
स्वभावका ही वना हुआ है )। 


दुव्यसे भर्थान्तरभूत सत्ता उत्पन्न नही है ( नही बन सकती, योग्य नही है ) 
कि जिसके समवायसे वह ( दुब्य ) 'सत्‌' हो। (इसीको स्पष्ट समभाते है ) -- 

प्रथम तो 'सतसे सत्ताकी युतसिद्धतासे अर्थान्तरत्व नही है, क्योकि दण्ड 
और दण्डीकी भाँति उनके सम्बन्धमे युतसिद्धता दिखाई नही देती । ( दूसरे ) अयुत- 
सिद्धतासे भी वह ( अ्र्थान्तरत्व ) नही बनता । 'इसमे यह है ( श्र्थात्‌ दृव्यमे सत्ता 





१ सत्‌ -अस्तित्ववान्‌ अथीत्‌ द्रव्य । ९ सत्ता -अस्तित्व ( गुण )। ३ युतसिद्ध - जुडकर सिद्ध 

हुआ, समवायसे-सयोगसे सिद्ध हुआ | [ जेसे लाठी और मनुष्यके भिन्न होने पर भी लाठीके योगसे 

. मनुष्य “लाठीवाला होता है, इसीप्रकार सत्ता और द्रव्यके अलग होने पर भी सत्ताके योगसे द्रव्य 
'सत्तावाला' ( 'सत्‌' ) हुआ है ऐसा नहीं है । लाठी और मनुष्यकी भॉति सत्ता और द्रव्य अलग दिखाई दी 
नहीं देते । इसप्रकार 'लाठी” और 'लाठीवाले'की भोंति 'सत्ता' और 'सत्‌'के सबधमें युतसिद्धता नहीं है। ] 


श्श्र्‌ - कआयचबर -- [ 


इदेदमितिप्रतीतेशत्फ्धत इृति चेत्‌ किंनिबस्कना ईश्टेइमिति इतीतिः । 

भेद । प्रादेशिक अताहाबिकों वा। न ताक्जादेशिक!, पर्यदेंद 
अताड़ाधिकरवेत्‌ उपवल दव यदुद॒वर्य रच गुण इठि बचनात्‌ | बर्य हु थ 
पितिप्रतीदेनिषन्चर्न , स्वृवमेबोम्मस्ननिमस्नस्यात्‌ । तथाहि-सदेव क्यविजार्प्पते 
बदिद दृष्पसममस्प गुण, श्लम्रमिदक्षवरीयगवमस्य छुओ मुज 
उन्मजति । बा तु इस्मेज्षार्प्पते दस्प॑ 


है )' ऐसी प्रतीति होती है इसलिये बहु बन सकता है,--ऐसा कहाँ 
( पूछते हैं कि ) इसमें यह है” ऐसी प्रतीति किसके प्राप्नमण (-कारण )से 
यदि एंसा कहा जाय कि भेदके आशअमसे ( प्र्थात्‌ दृब्य झौर सत्ता्मे क्ेद 
होती है तो, बह कौनसा भेद है? प्रादेशिक या भ्रतादइभाविक ? 'तादेशिक 
नहीं, गयोंकि युतसिद्धत्व पहले ही रह ( नष्ट निरबंक ) कर दिया गना है, और 
मदि "प्रतादमाबिक कहा जाम तो बहू उपपतन्न ( ठीक ) ही है क्‍योंकि ऐसा (कारक 
जसन है कि ओ द्रव्य है बह गुण नहीं है। परन्तु (यहाँ भी यह प्यागमें रखना कि) 
यह प्रतादुमाविक भेद 'एकान्तसे इसमें मह है! ऐसी प्रतीतिका प्राप्न५ ( कारण ) 
नहीं है क्योकि बह (प्रतादुभाविक भेद) स्ममसंब मस्त झौर "निम्न होता है। 
बहू इमप्रगार है- जब द्रब्यको पर्माय प्राप्त कराई जाय ( प्र्जात्‌ जब च्याकी 
पर्याय प्राण्त गरती है-पहुचती है इसप्रकार पर्यायाथिकनयसे देखा जाब ) तय ही 
शुक्स यह बस्ज है यह इसका श्ुक्स॒स्व गुण है इत्यादिकी भाँति 'गमुजवाला कई 
डरब्प है यह सवा गुण है इसप्रकार भतादमाबिक भेद उम्मम्त होता है पर 
जब द्रम्पको द्रम्प प्राप्त कराया जाय ; प्रर्थात्‌ द्रव्पको दृग्य प्राप्त करता है, 
पहुंचता है इसप्रकार दुश्याजिबरनयस देखा जाय ) तब जिसके समस्त 





३ इस्ब और शक्तामें प्र्शाभ्द नहीं है; स्सेंकि प्ररेममेर हो तो शुक्तमिडत्व आते, शिखकों 
पहल ही गह करक बतावा है। २ ह्रप्ब बह गुश नहीं है और गुर बद उम्द रहीं है।--जेले तण्य-हुकके 
भवका ( शुख-ुल्वे-भरका ) अनाइुभाकिक ( लड़ूूप ज द्ोनझूप ) भेद कइते हैं। दरि द्रष्ष भीर सम 
जब! भर कदा जाप लो कद शान्र दो है। ३ पस्मस्स इाजा- उपर आन्य, तेर आज) जगर दोख ( छुण्ब 
इस) । ४ सिखस्न दस्त इब जात ( गाल दोना )। ४ गुलबाससाक उस्मप - दल्चमें जनक गुण दाचके 
जजिकक्डी क्राडना, गुणकत दातडे हपने जयो शजिवलवड़े संफूर | 


छेन शाखमाला ] -- ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापन “- १४३ 


शुअम्नुचरीयमित्यादिवत्मपश्यतः समूल एवाताड्भाविको भेदी निमज्ति | एवं हि भेदे निमजति 
तस्त्यया प्रतीतिर्निमजति । तसस्‍्यां निमजत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमथोन्तरत्व॑ निमज्ञति | ततः 
समस्तमपि द्रव्यमेबेक भूत्वावतिष्ठते | यदा तु भेद उन्मजति, तस्मिन्तुन्मजति तत्अत्यया प्रती- 
तिरुन्मज्ञति | तस्यामुन्मजत्यामयुतसिद्धत्वोत्यमर्थान्तरत्वमुन्मज्ञति । तदापि तत्पय यत्वेनोन्मज- 
जलराशेजलकल्लोल इव द्रव्यात्र व्यतिरिक्त स्पात्‌ | एवं सति स्वयमेव सदृद्रव्य भवति। 
यस्त्वेव॑ नेच्छति स खलु परसमय एव द्रष्टच्य/ ॥ ६८ ॥ 


अथोत्पादव्ययप्रौव्यात्मकत्वे5पि सदृद्रव्य भवतीति विभावयति-- 
सदवट्टिदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामों । 
अत्येस सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ६६ ॥ 


सदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्थ यो दि परिणामः । 
अर्थेपु स स्वभाव! स्थितिसंभवनाशसंबद्ध) | ९९ ॥ 





उन्मेष अस्त हो गये है ऐसे उास जीवको--शुक्लवस्त्र ही है इत्यादिकी भाँति-- 
'ऐसा दृव्य ही है' इसप्रकार देखने पर समूल ही अ्रताद्भाविक भेद निमग्न होता 
है । इसप्रकार भेदके निमग्न होने पर उसके आश्रयसे ( कारणसे ) होती हुई प्रतीति 
निमग्न होती है । उसके निमग्न होने पर अयुतसिद्धत्वजनित भअ्र्थान्तरत्व निमग्न होता 
है, इसलिये समस्त ही एक दूव्य ही होकर रहता है । और जब भेद उन्मग्न होता 
है, वह उन्‍्मग्न होनेपर उसके आश्रय ( कारण )से होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती 
है, उसके उन्मग्न होनेपर अय्ुतसिद्धत्वजनित श्रर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी 
(वह) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्‍्मग्न होनेसे,--जंसे जलराशिसे जल तरगे व्यतिरिक्त 
नही है (भ्र्थात्‌ समुद्रसे तरगे अलग नही हैं) उसीप्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्त 
नही होता । 


ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुआ कि ) द्रव्य स्वयमेव सत्‌ है। जो ऐसा 
नही मानता वह वास्तवमे 'परसमय' ( मिथ्यादृष्टि ) ही मानना ॥ &८ ॥॥। 
अब, यह बतलाते है कि उत्पाद-व्यय-श्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य सत्‌ है- 
गाया ९९ 
अन्वया्थः--[ स्वमावे ] स्वभावमे [ अवस्थित ] अवस्थित ( होनेसे ) [ द्रव्य ] 
२० 


श्र -- अब क्‍्तसार -- [ 


हह हि स्वमादे व्ट्विमगतिह्मानस्वात्सदिति हज्क्सू । 
दोष्फेदेस्पास्मकपरिणामः । सणेग दि दष्पवास्तुरः स्प्मस्थ्वेनेकस्पानि 
प्रधमांसा प्रदेशाः, तशैब हि द्स्बदचे! सामस्स्वेनेक्यानि 
परिचामा' | गथा च॒ प्रदेकानां परस्परम्पतिरेकनिषन्ननों विष्कम्यकम!, तका 
परस्परभ्मतिरेकनिकन्दनः प्रदाइक्रमः । यद्देद चर ते ,्रदेशा। ए॒बादे रे 
घककत्था्सबेत्र.. परस्परानुस्यूतिद्नजितेकबास्तुतवाजुत्पलत्रस्ीसत्वाण ह 
मास्‍्माने घारपन्ति, तजेद्र ते परिकषामाः स्वाषतरे ५ 


द्रव्य [ सत्‌ ] सत्‌ है [ इम्पस्प ] द्रव्यका [ ब! हि ]जो[ 
उत्पादव्ययप्रौष्प सहित [ परिनाम) ] परिणाम है [सः ] बह [ अर्वेंचु 


पदार्थोका स्वभाव है। >ौ 
टीवव/--यहाँ ( विष्वमें ) स्वभावमें निल्य भवस्थित होनेसे इब्ब सात हैं. 
स्वभाव द्रव्यकां प्रौ्य-उत्पाद विनाशकी एकतास्वरूप परिणाम है। सी 


जैसे 'द्रब्यका बास्तु समग्रतमा ( भ्रखण्डतासे ) एक होगेपर भी, विस्तारऋकों 
प्रबौतमात उसके जो सूक्ष्म भ्रष्ट हैं से प्रदेश हैं, हसीप्रकार ब्रस्पकी गृत्ति ( भर्तित्व॑ ) 
समग्रतया एक होनेपर भी, प्रवाहक्रममें प्रवतेमान उसके जो सूक्म भ्रस्त हैं वे परिणांव 


हैं । जसे बिस्तारक्रमका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरिक है, उसीप्रकार प्रपहकमाव 
कारण परिणामोका परस्पर 'व्यतिरेक है। 


जैसे बे प्रदेश भपने स्थानमें स्ब-झुपसे उत्पन्न भोर पूर्ब-रूपसे गिमष्ट होनेशे 
तथा सबज्ञ परस्पर “झनुस्यूतिसे रश्चित एकवास्तुतासे भ्रतुत्पन्च-पविनष्ट होकेसे 
उत्पश्ि-सहार धौम्पात्मक है उसीप्रकार बे परिणाम प्रपने प्रबसरमें स्‍्म-हूपसे रुत्का 
और पू रुपसे विनप्ट होनेसे तथा सर्बत्र परस्पर भ्रनुस्यूतिसे रचित एकप्रमाहत्वशै 
प्रगुत्यश्न-प्रजिनप्ट होनेसे उत्पत्ति-सह्यार भौम्पारमक है। भौर जसे बास्तुका जो छोडेजे 





३ दस्कका बास्तु ७ टस्कका स्थ-विस्तार, अब्यक्ा स्व क्षेत्र अस्यका त्व-शाकार, द्यका स्य-रख 
( बहु घर, लिचासस्थाग, शाजब, भूमि |)? स्यतिरेक- मेर। ( पकका बूसरेमें) लजाव, ( कक 
परिश्यस बूसर परिशासरूप मह्दों है, इसज़िये दष्पक प्रबाइमं कम है)। १ अनुस्यृति८ 
जुबास | [ सच्र परिलाण परश्पर अव्यकपूर्षक ( साटर॒व सहित ) गुंबित ( जुडे ) दानेसे, पे सब परिस्यण 
छक प्रवादरूफमे हैं, इसलिये ने रत्यत्न था किगिह ली हैं। ] 


जैन शासत्रमाला ] -- जलेयतस्व-प्रक्षापन +- १५४ 


परस्परानुस्पृ तिसत्रितेकप्रवाहतयालुलबप्रलीनत्वाच॒ संभूतिसंदारधीव्यात्मकमात्मानं घारयन्ति । 
यथरैव च्‌ य एव हि पूवप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एवं हि तदुचरोत्पादात्मक!, स 
एवं च परस्पराज॒स्यृतिस्तत्रितेकवास्तुतयातदुभयात्मक हति । तथैव य एवं हि पुवपरिणामोच्छे- 
दात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एवं हि तदुचरोत्पादात्मकः, स एवं च परस्परालुस्पृतिश्नत्रितेक- 
प्रवाहतयातदुभयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एवं त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतों दुलेलितस्प 
स्वभावानतिक्रमात्तिलक्षणमेव सत्वमनुमोदनीयम्‌ मुक्ताफलदामवर्त्‌ | यथेव हि परिगृहीतद्राधिम्नि 
प्रलम्बमाने मुक्ताफलदामनि समस्तेष्यपि स्वधामसतकासत्सु मुक्ताफलेपूत्तरोत्तरेष्‌ धामझचरोचर- 
मुक्ताफलानामुदयनात्पूर्व पूर्व मुक्ताफलानामनुदयनात्‌ सर्वत्रापि परस्पराजुस्पृतिश्नत्रकस्य सत्नकस्पा- 


छोटा अ्रश पूर्वप्रदेशके विनाशस्वरूप है वही ( अश ) उसके बादके प्रदेशका उत्पाद 
स्वरूप है तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसि रचित एक वास्तुत्वसे अनुभय स्वरूप है 
( भ्र्थात्‌ दोमेसे एक भी स्वरूप नही है ), इसीप्रकार प्रवाहका जो अल्पातिश्रल्प 
अश पृ्वेपरिणामके विनाशस्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, 
तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे अनुभयस्वरूप है। 


इसप्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धतिमे ( परिणामोकी 
प्रम्परामे ) प्रवतेमान द्रव्य स्वभावका अतिक्रम नही करता इसलिये 'सत्त्वको 
3ब्रिलक्षण ही अनुमोदित करना चाहिये । मोतियोके हारकी भाँति । 


जेसे--जिसने ( अम्रुक ) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुये मोतियोके 
हारमे, अपने-अपने स्थानोमे प्रकाशित होते हुये समस्त मोतियोमे, पीछे-पीछेके स्थानोमे 
पीछे-पीछेके मोती, प्रगट होते है इसलिये, और पहले-पहलेके मोती प्रगट नही होते 
इसलिये, तथा सरेत्र परस्पर अनुस्यृत्तिका रचयिता सूत्र अवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व 
प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । इसीप्रकार जिसने 'नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे रचित 
( परिणमित ) होते हुये द्वव्यमे, अपने अपने अवसरोमे प्रकाशित ( प्रगट ) होते हुये 
समस्त परिणामोसे पीछे पीछेके अवसरो पर पीछे पीछेके परिणाम प्रगट होते है 


१ अतिक्रम "5 उल्लघन; त्याग । २ सत्त्व>- सतपना; ( अभेदनयसे ) द्रव्य । ३ बिलक्षण-- 
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों लक्षणवाला; त्रिस्वरूप, त्रयात्मक। ४ अजुमोदित करना - आनदसे 
सम्मत करना । ४ नित्यवृत्ति -- नित्यस्थायित्व, नित्य अस्तित्व, सदा चना । 


१्श३ »> अ्रवक्‍तसार ० [ 
रस्पानास्येसुशच्य श्रसिद्धिमदतरति, दबेद दि परिप्दीतवित्वदृद्चिणिषरतनाने हक 


स्तादसरेपूजकालत्सु ७.४ 

नुदपनात्‌ सर्धश्रावि करस्परामुस्पृतिसतकस्म प्रवाइस्वादस्थायसे ठक्षज्य वसिति गजतरािं 
अधोस्पाद ध्यवश्ोस्पाणां परस्पराविनामार्ग रहवक्षि--- 4; 
ण भवो मंगविहीणों भगो वा गत्पि संगवविदीशे । 
उप्पादो वि य भगो ण विणा धोन्‍्वेण भत्येण ॥ १०० ॥ 


नमो मकबिहोनो मझों वा नास्ति संक्धविदीन! | 
उत्पादो5पि चर भन्नो न गिना प्रौध्येजायेन || १०० ॥| 


इसलिये, भौर पहले-पहलेके परिणाम नहीं प्रगट होते हैं इसलिये तथा सर्वत्र परलर 
अनुस्यूति रचनेवाला प्रवाह भ्बस्वित होनेसे त्रिसक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है। 


आवार्थ:--प्रत्येक दृष्य सदा स्वभागर्मे रहता है इसलिये सत्‌' है। कह 
स्वभाव उत्पाद-म्यय प्रौव्यस्थरूप परिणाम है | जसे दृब्पके विस्तारका छोटेशे छत्हा 
प्रण. बह प्रदेश है, हसीप्रकार दुम्पके प्रवाहका छोटेसे छोटा भ्रंस बह परिणाव है। 
प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें भपने रूपसे उत्पन्न होता है पूर्वरूपसे नष्ट होता है बौर 
सब परिंशामार्मे एक्प्रबाहता होनेसे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-बिनाशसे रहित एककक-- 
प्रुब रहता है | भौर उत्पाद-म्पय ध्रौव्य्में समयभेद नहीं है तीनों ही एक ही शमवर्म 
हैं। ऐसे उत्पाद-म्पय प्रौम्पाट्मक परिणामीनी परम्परा द्रब्य स्वभावते हो शधवा 
रहता है इसलिये द्रव्य स्वय भी मोतिरयोके हारकी भाँति उत्पाद-व्यव-प्रौष्यात्यक 
है॥ ६६ ॥ 

अरब उत्पाट ध्यय और घौम्यका परस्पर "प्रविनाभाव इंढ़ करते हैं: 

आए १०० 

अम्पबार्थ '--[ भदः ] उत्पाद [मज़बिदीनः ] मग (स्पय ) से रक्षित [4] 
नहीं होता [गा] भौर [ मक्त ] मंग [ संम्वतिद्दीय: ] बिना उत्पादके [ काहि। ] 
महीं हाता [ उत्बादः ] उत्पाद [ अपि च्‌ ] तथा [ मरद़' ] भग [ औष्येण कर्षेव किया ) 


भौस्प पदाप्ष बिता [ जे ] नहीं हाता। 


३ लविखलाद -- एकडक बिना तुम र का नहीं दाखा कद दफ दूसरे सिला के ही भी सके देखा बाप । 


3० 








जेन शाखमाला ] -- लेयतरव-प्रज्ञापन “- १४७ 


न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सगमन्तरेण, न सृष्टिसंहारों स्थितिमन्तरेण, 
न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण | य एवं दि सर्ग! स एवं संहार!, य एवं संहारः स एवं सर्गः, 
यावेव सर्गसंहारी सैव स्थिति), येव स्थितिस्तावेव स्गसंहाराविति | तथाहि--य एवं कुम्मस्य 
सगे; स एवं सृत्पिण्ठस्प संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात्‌ | य एवं च 
मृत्पिण्डस्थ संहार, स एवं कुम्मस्य सगेः, अमाव्रस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात्‌ । 
यौ च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारी सेवसू चिकायाः स्थिति, * व्यतिरेकमुखेनेवान्ययस्प प्रकाशनात्‌ । 


टीका।--वास्तवमे उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता और व्यय, उत्पादके 
बिना नही होता, उत्पाद और व्यय स्थिति ( पक्रौव्य )के बिना नहीं होते, और 
ध्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता । 


जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद और 


व्यय है वही श्रौव्य है, जो प्रौव्य है वही उत्पाद और व्यय है। वह इसप्रकार --- 
जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है, क्योकि भावका भावान्तरके 
अ्रभाव स्वभावसे अवभासन है। ( श्रर्थात्‌ भाव अन्यभावके अभावरूप स्वभावसे 
प्रकाशित है--दिखाई देता है। ) और जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका 


उत्पाद है, क्योकि अभावका भावान्तरके भावस्वभावसे अवभासन है, ( श्रर्थात्‌ व्यय 
अन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है। ) 


और जो कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति 
है, क्योकि व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रम नही करते, और जो मृत्तिकाकी स्थिति है 
वही कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है, क्योकि व्यतिरेकोके द्वारा ही 'अन्वय 
प्रकाशित होता है । श्रौर यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद 


अन्य है, व्यय अन्य है, भौव्य अन्य है। ( अर्थात्‌ तीनो पृथक्‌ है ऐसा माननेका प्रसग 
आ्राजायगा । ) ऐसा होने पर ( क्‍या दोष आता है, सो समभाते हैं )--- 





# “यतिरेकमुखेन क्रमात के स्थान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, “व्यतिरेकाणा- 
सन्वयानतिक्रमणात्‌ । येत्र च स्त्तिकाया स्थितिस्ताबेव कुम्भपिण्डयो सर्गसह्ारौ, व्यतिरेकमुखेनेवान्वयस्य 
प्रकाशनात्‌ ।” हिन्दी असुवाद इस सशोधित पाठाजुसार किया है। १ व्यतिरेक -- भेद, एकफा दूसरेरूप 
न होना बह; “यह वह नहीं है? ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपत्व | २ अन्वय-- एकरूपता, सादृश्यता, 
ध्यह्‌ वद्दी है? ऐसे ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व । 


श्श्प -- अष चबसार -- [ 


सैब व सृचिद्ायाः स्थितिस्ताबेद कुम्मरिण्दयोंः स्मसद्वारौ, 
यदि पुनरनेदमेषमिप्केत तदान्वः सर्मो अन्य! संहारः अन्ना स्थिविरित्वायादि | 
सूगयमाणस्प इम्मस्वोत्पादनकारणामावरादमबनिरेष मयेत, भसदत्यद ृक़ 

इस्मस्पामबनौ सर्वेदामेद मादानाममबनिरेव मदेत्‌ । बसदुत्वादे वा 
स्पात्‌ । रुथा केबल सहारमारममाणस्थ सृत्विष्दस्प न 
सदुस्छेद एग भा । तत्र सृत्पिष्टस्पासंइरणों सर्वपमेष ऋधान्समसंहरणिरेव ककेत | 

केवल उत्पाद-शोघक कुम्मकी (-ब्यय और प्रोब्ससे विश भाव म 
करनेको जानेवाले कुम्मकी ) उत्पादन ( उत्पत्तिका ) कारणका प्रमान होनेते 
ही नहीं होगी, भ्रषवा तो भ्रसत्‌का ही उत्पाद होगा | श्ौर ब्रहाँ, ( १) मदि फुन्दकी' 
उत्पसि न होगी तो समस्त ही भाजोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी | ( भर्षाद्‌ बैग 
कुम्मकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार बिज्वके किसी भी ब्रब्यमें किसी ली भाषा, 
उत्पाद ही नहीं द्ोगा,-यह दोष भायगा ) प्रथवा ( २) यदि प्रसत्‌का उत्पाद है 


तो प्राकाक्ष-पुप्प इस्पादिका भी उत्पाद होगा (भर्थात्‌ शुन्यमेंसे भी पदार्थ ररफ्च 
होने सर्गंगे,--यह दोप भायगा । ) घ 


भौर, केवल व्ययारम्मक ( उत्पाद भौर प्रौज्यसे रहित केवल व्यय करनेकों 
उच्चत ) मृतपिण्डका व्ययके कारणका प्रमाव होनेसे व्यम ही नहीं होगा, प्रणभा को 
सत्‌का ही उच्छेद होगा | वहाँ ( १) मदि मृतपिष्डका व्यय न होगा तो समस्त हों 
भावोंका व्यय ही म होगा ( भ्र्भात्‌ जसे मृत्तिकापिण्डका स्यय नहीं होगा रशौजकार 
विद्वके किसी भी द्रथ्यमें किसी भी भावका स्पय ही नहीं होगा --मह दोब भाकषा ); 
अपना ( २) यदि सत्‌का उच्छेट होगा तो चतन्य इत्यादिका भी उचओद हो जाया, 
( प्र्थात्‌ समस्त द्रस्पोषा सम्पूथ नाश हो जायगा --मह दोष शझायगा । ) 


भौर "बेबल धौम्य प्राप्त करतेको जानेवासी मृत्तिकाको व्यत्तिरेक रहित 


स्थिलिना प्रस्थयवा-( मृत्तिवानो ) भ्रमाव होनेसे स्थिति ही गहीं होगी, खषना 
तो क्षणिकक्र ही निरयत्व भ्राजायगा । बड़ा ( १ ) यदि मृत्तिकाका प्रौष्यत्थ व हद 





३ कबल् भीस्ण -वरपार अर स्पन रदित अकला प्र चपम्त, फेक्श स्थिखिफ्णा) [ आम्यण व्बडविरेक 
जडता अकरवम लद्दित दी इ।स| है; इसलिये भोष्य उत्पा-स्कष सदित दी दोस्ड, जफेशा नहीं दो सफका। जैसे 
करार (वा ब्क्‍्थ) ब्रस्कड्ा संक्ष है-सभत्र ड०२ भएी, इसीक्फार प्रौषय को इज्यका अंक है:-सबम इण्य बह; 


न शाखमाला ] «- छेयतश्व-प्रज्ञापन -- १४६ 


ही] 


संविदादीनामपुच्छेदः स्थात्‌ । तथा केवलां स्थितिम्नुपगच्छत्त्या मृत्तिकाया व्यततिरेकाक्रान्तस्थि- 
स्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्‌, क्षणिकनित्यलवमेव वा। तत्र मृत्तिकाया अस्थानों सर्वेपामेव 
भावानामस्थानिरेव भवेत्‌ । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्व॑ स्पात्‌ | तत उत्तरोच्तर- 
व्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपू॑व्यतिरेकाणां संहारेणास्वयस्पावस्थानेनाविनाभूतप्लुद्रोतमाननिर्विध्नत्रै- 
लक्षण्पलाज्दनं द्ृष्पमवश्यमनुमन्तव्यम्‌ || १०० || 


अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्व॑ स॑हरति-- 


उप्पाद्टिदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पज्जाया। 
दब्वे हि संति णियदं तम्हा दब्वं हवदि सब्बं ॥१०१॥ 


उत्पादस्थितिमज्ला. विद्वन्ते. पर्यायेषु. पर्याया। । 
द्रव्ये वि सन्ति नियत तस्मादूद्र॒व्यं भवति सर्वम्‌ ॥१० १॥ 


तो समस्त ही भावोका क्रौव्य ही नही होगा, ( अर्थात्‌ यदि मिट्टी श्रुव न रहे तो 
मिट्टीकी ही भाँति विश्वका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नही रहेगा,--यह दोष आयगा । ) 
अथवा ( २ ) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चिक्तके क्षणिक-भावोका भी नित्यत्व 


होगा, (अर्थात्‌ मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रेकालिक श्रुव हो जाय,--यह 
दोष आवे । ) 


इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोकी उत्पत्तिके साथ, पू्व पूर्वके 
व्यतिरेकोके सहारके साथ और अन्वयके अवस्थान (प्रौव्य ) के साथ अविनाभाववाला, 


जिसका निरविष्त ( अबाधित ) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है ऐसा श्रवश्य 
सम्मत करता ॥ १०० ॥। 


भ्रब, उत्पादादिका द्रव्यसे श्र्थान्तरत्वको नष्ट करते है, ( श्र्थात्‌ यह सिद्ध 
करते है कि उत्पाद-व्यय-प्रोव्य द्रव्यसे पृथक्‌ पदार्थ नही है ) --- 
गाथा १०१ 
अन्वयार्थ:--[ उत्पादस्थितिभद्गाः ] उत्पाद, श्लौव्य और व्यय [ पर्यायेष ] 


पर्यायोमे | विश्वन्ते | वर्तते है, [. पर्यायाः । पर्यायें | नियत ] नियमसे [ द्रव्ये हि सन्ति] 
द्रव्य होती है, | तस्माव्‌ ] इसलिये [ सर्व ] वह सब [ द्वव्यं भवति ] द्रव्य है । 


१६० +-- जप चक्कर -- | 


टत्वाइस्पयप्रौष्याणि हि पर्यावानाउम्बस्ते, ते एुबः स्वास् 
सप्स्तमप्मेतदेकमेग इृस्म न इन्हीं स्पान्तरए | ढस्य॑ हि 
सम्मुदायात्मकस्थात्‌ पाददक्त । सथा हि सम्मदायी पादपाः 4 
मूखपालामिरालम्बित एवं प्रतिकति, तथा सद्भ॒दाबि दस्म 
तमे प्रतिमाति । पर्मायास्व॒स्वादस्पयभौश्येरारूम्स्बन्ते 


टौका१-- उत्पाद, व्यय भौर श्ौव्य बास्तवमें पर्यायों पर 
से पर्यायें द्रब्य पर भ्रवलम्बित हैं, इसलिये यह सब एक ही ब्रमब्य है, धज्यांतर 


प्रथम तो द्रग्य पर्यामोंके 'द्वारा भासम्बित है ( प्र्थात्‌ पर्बायें 
बयोंकि समुदायी ( समुदायवान्‌ ) समुदायस्वरूप होता है बृक्षकी 
समुदागी वृक्ष स्कथ मूल भौर छालाझोंका समुदायस्वरूप होनेसे स्कंष, न्‍ 
दालाप्रंसि प्रालम्बित ही मासित ( दिखाई ) देता है, इसीप्रकार आओ | 
पर्मामोंका समुदायस्वरूप होनेसे पर्यायोंके द्वारा भ्रासम्बित ही मासित छ्ेब / 
( प्र्धात्‌ जेसे स्कघ मूल एाखामें वृक्षाश्रित ही हैं--गृक्षसे भिन्न पदार्यरूप क्‍्ढूँ है 
उसीफ्रकार पर्यायें द्रब्याश्नित ही हैं --द्रग्यसे भिन्न पदार्थरूप गहीं हैं। ) 


और पर्यायें उत्पाद-व्यय प्रौव्यके द्वारा प्रासम्बित हैं ( प्र्भात्‌ उत्पाध-यर्ण- 
आ्ौव्य पर्यायाश्षित हैं ) क्‍योंकि उत्पाद-व्यय प्रौव्य भ्रशोके पर्म हैं ( भ्रशीके नहीँ 2 
बीज प्रकुर भोर बृक्षत्वकी भाँति। जसे प्रंक्षीयुक्षके बीज प्रकुर-बुझतत्वस्वस्य ढ्रीष 
प्रद्द स्यय-उत्पाद प्रोग्पस्वरूप निज धर्मोंसे प्रालम्बित एक साथ ही माप्तित होते 
हैं उसीप्रकार भक्नी-द्र्यके नष्ट होता हुआा भाव उत्पन्न होता हुआ मान, श्रौर 
भ्रवस्थित रहनेवाला भाव --यह तीनो भञ्न व्यय-उत्पाद प्रौग्पस्थरूप निजरमोंके हारा 
प्रा्लम्बित एक साथ ही भासित होते हैं | किन्तु यदि (१) व्यय (२) उत्पाब भौर (३) 
प्रौब्पको ( झकझ्कोका न मानकर ) दृब्यका ही माना जाग तो सारी 'गड़बड़ी दो चायभी 
यथा--( १) पहले यदि द्रग्यका ही व्यम माना जाय तो 'क्षणमससे सशित समस्त 
द्रब्योका एक कणमें ही व्यय होजानेसे वृम्यशू यता शभ्राजायगी प्रषबा सत्का उचचोर 
हो जायगा । ( २) मदि दुशब्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर 


३ जद ३ “्डारा” सस्द भाते बदाँ सीसरी बिसक्ति सूचक सममना | ६ विप्लण- मंबादु के 
> इकलपुजल) घोटाला) विरोध | १ कत- बिनाभ जिसका लक्षण हो, पेसे | 


न शाखरमाला ] -- ज्षेयतत्त्व-प्रक्लापल +- १६१ 


वीजाडकुरपादपत्ववत्‌ । यथा किलांशिनः पादपरय वीजाडुकुरपादपत्वलक्षणाद्रयों5जा भद्गोत्पाद 
प्रौव्यलक्षणेरात्मधर्मेरालम्बिता) सममेव प्रतिभानिति, तथांशिनों द्वव्यस्पोच्छिग्रमानोत्त्पद्यमानाव- 
तिष्ठपानभावलक्षणास्रयों शा मज्गोत्पादभौव्यलक्षणेरात्मघर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति | यदि 
पुनर्भज्ञोत्पादधौव्याणि द्वव्यस्येवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विस्॒वते | तथाहि भंगे तावत्‌ क्षणभज्ञ- 
कठाक्षितानामेकक्षण एवं स्वेद्रव्याणां संहरणादुद्गत्यशूल्यतावतारः सदुच्छेदी धा। उत्पादे तु 
प्रतिसमयोत्पादसुद्वितानां प्रत्येक द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादों वा । ध्ीव्ये तु क्रमअुवां भावानाम- 
भावादूद्र व्यस्थाभावः क्षणिकत्व॑ वा। अत उत्पादव्ययप्रौज्येराल्म्व्यन्तां पर्याया पर्यायैश्र 
द्रव्यमालम्व्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्य भवति ॥ १०१ ॥ 


उत्पादके द्वारा चिह्नित दृव्योको-प्रत्येकतो अनन्तता आाजायगी। ( अ्रर्थात्‌ समय 
समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न हो ऐसा प्रत्येक दृव्य अनन्त दुव्यत्वकों 
प्राप्त होजायगा ) अथवा असत्‌का उत्पाद होजायगा, ( ३ ) यदि दृब्यका ही अभ्रौव्य 


माना जाय तो क्रमश होनेवाले भावोके अश्रभावके कारण दृव्यका अभ्रभाव हो जायगा, 
अथवा क्षणिकत्व आजायगा । 


इसलिये उत्पाद-व्यय-प्रौव्यके द्वारा पर्याये आलम्बित हो, और पर्यायोके 
द्वारा दृव्य आलम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही दूव्य है । 


भावार्थ:--बीज, अकुर और वृक्षत्व, वृक्षके श्रश हैं । बीजका नाश, अ्रकुरका 
उत्पाद और वृक्षत्वका श्रौव्य-तीनों एक ही साथ होते है । इसप्रकार नाश बीज प्र 
आश्वित है, उत्पाद अकुरपर आश्वित है, और श्रौव्य वृक्षत्व पर श्श्चवित है, नाद- 
उत्पाद और क्रौव्य बीज-अकुर और वृक्षत्वसे भिन्न पदार्थरूप नहीं है। तथा बीज- 
अकुर और वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नही है । इसलिये यह सब एक वक्ष ही 
है। इसीप्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और श्रौव्य भाव सब 
दुब्यके अश हैं । नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न होते हुये भावका उत्पाद और 
स्थायी भावका ध्रौव्य एक ही साथ है। इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके आश्चित है, 
उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके आश्वित है और भ्ौव्य स्थायी भावके आश्वित है । नाश, 
उत्पाद और क्रौव्य उन भावोसे भिन्न पदार्थरूप नही है। और वे भाव भी द्रव्यसे 


भिन्न पदार्थरूप नही हैं । इसलिये यह सब, एक द्रव्य ही है ॥ १०१॥ 
२१ 


श्श्श्‌ +« क्यचचसतर ०» 


जनोत्वादादीनां लणमेर फ्टस्व इृण्वत्व॑ घोतगति>_- 


समवेद॑ खत दव्वं > 5 
एकम्मि चेव समये तम्हा दन्यं खु तक्तिदय॑ ॥१ 
पमकेत॑ लबु इब्यं॑ संमपस्थितियाशरतंकितायें! । के 
एफस्सिन कैब समये तस्मादूएव्व सह तलिल्यद ॥६०९॥-. 
छू हि यो नाम बस्तुनो बनन्‍्मश्रणः स अत्पनेव व्यातत्यात्‌ स्थितियों 


मदति | यद्य स्थितिश्रणः स खखूमगोरन्तरारुगुससितस्थाअ मश्लणो भापश्णण मे 
नापश्ननः स तूख्पावस्थाव भर नश्यतों अस्मश्रणः स्थितिश्रणणल ग क्यति | 


कई अ_ड 

वन्य 

अब, उत्पादादिका क्षणमेद निराकृत ( खस्डित ) करके यह हि 

कि वे द्रव्य हैं -- रा तक 
भावा १०२ 2 


कल्वयार्थ:-[ दस्यं ] द्रत्य [ इकस्मिन चर दव सभमने ] एक ही रफ्कौं 
[ संमबस्थितिनाधसशितायें: ] उत्पाद प्रौभ्प भौर व्यय मामक 'अ्रषोंके साथ [ कहें ) 
वास्तव [ समझेत ] 'समवेत ( एकमेक ) है [ तसस्‍्मात्‌ ] इसलिये [ हब बिकरें | 
भह 'जितस [ खह्ु ] वास्तबर्मे [ दृष्प॑ ] द्रव्य है। 


टीकाः--( प्रषम हांका उपस्थित की जाती है--) गहाँ (बिश्कों) , 
वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होनेसे स्थितिक्षण भौर नाप्नक्षण कहाँ 
है ( बह पृथक ही होता है) जो स्थितिक्षण है वह दोनकि भन्तरालमें ( उत्पायकर्ज 
प्रौर नाक्षक्षणके बीच ) दुढ़तया रहता है इसलिये ( बह) जन्मक्षण भौर तावाबाच 
नहीं है भौर णो नाद्ाक्षण है वह -बस्तु उत्पन्न होकर झौर स्थिर रहकर 
फिर नाशको प्राप्त होती है इससिये--जमक्षण झौर स्थितिक्षण गहीं है,“ 


१ ब्स्‍थ-पफाल ( ८७ थीं गायामें समम्मया गया है, तवतुसार फ्लण ओऔ थर्ष है।) 
/ ६ समयेद - समयाक्याला, तापाब्यसहित जुज़ा हुवा, दकमेक | ३ जिक्य -- ठीमका सद्भाव ! ( जय 
अक्‍्य और भौरुण, इस दोलोका समुत्राय बात्तवमें हम्य दी है ) 


जेन शाघ्त्रमाला +-ज्ञेयतत्व-प्रज्ञापन-- १६३ 


वितकर्य माण: क्षणमेदों हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येव॑ यदि द्रव्यमात्मनेवोत्पद्यते आत्मनेवाव- 
तिष्ठते आत्मनेव नश्यतीत्यस्थुपगम्पते । तत्त नास्युपगतम्‌ | पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः 
प्षणभेद)। तथाहि--यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसल्रिधो य एवं वधमानस्य 
जन्मक्षण: स एवं सृत्पिण्ठस्प नाशक्षण। स एवं च कोटिद्रयाधिरूद्स्प सचिकात्वस्य स्थिति- 
प्ण:। तथा अन्तरड्रबहिरद्गसाधनारोप्यमाणसंस्कारसन्रिधी य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षण! स 
एवं प्राक्तनपर्यायस्थ नाशक्षण: स एवं च कोटिदयाधिरूहस्य द्रव्यत्वस्थ स्थितिक्षण: | यथा 
च वधमानमृत्पिण्ठसत्तिकात्वेष प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययधौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां सृत्ति- 
कायां सामस्त्येनेकसमय एयावलोक्यन्ते, तथा उच्रप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेष प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पाद- 





इसप्रकार तक॑ पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे अवतरित्त 
होता है ( अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय और प्रौव्यका समय भिन्न-भिन्न होता है, एक नही 
होता,--इसप्रकारकी बात हृदयमे जमती है । ) 


( यहाँ उपरोक्त शकाका समाधान किया जाता है --) इसप्रकार उत्पा- 
दादिका क्षणभेद हृदयभूमिमे तभी उतर सकता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वय 
ही उत्पन्न होता है, स्वय ही ध्रुव रहता है और स्वय ही नाशको प्राप्त होता है ! ? 
किन्तु ऐसा तो माना नही गया है, ( क्योकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया 
है कि ) पर्यायोके ही उत्पादादि है, ( तब फिर ) वहाँ क्षणभेद कहाँसे हो सकता है ? 
यह समभाते हैं -- 


जसे कुम्हार, दण्ड, चक्र और चीवरसे आरोपित किये जानेवाले सस्कारकी 
उपस्थितिसे जो वर्धभान (-रामपात्र )का जन्मक्षण होता है वही मृत्तिकापिण्डका 
नाशक्षण होता है, श्र वही दोनो 'कोटियोमे रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण 
होता है, इसीप्रकार अ्रन्तरग और बहिरग साधनोसे आरोपित किये जानेवाले सरका रोकी 


उपस्थितिमे, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है. 
आर वही दोनो कोटियोमे रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है। 


और जसे रामपात्रमे, मृत्तिकापिण्डसे और मृत्तिकात्वमे उत्पाद, व्यय और 
भौव्य प्रत्येक रूपसे ( प्रत्येक पृथक्‌ पृथक्‌ ) वर्तते हुये भी तिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामे वे 


१ कोटि-भ्रकार ( खृक्तिकात्व तो पिडरूप तथा रामपात्रूप-दोनों प्रकारोंमें विद्यमान है।) 


ला 


है ॥॥ 


कु 
श्ृए +- जबचलतकार -- [ विद 


स्ययप्रौस्यालि तिश्वमावस्पर्सिनि हस्ने सामस्स्वेनेफकसमय शवायकीक्काओं 


पिल्टमृत्तिकात्ववर्तीन्युत्वाइभ्वयप्रौष्पाणि मृत्तिकेव न दरत्कतर॑, 2 
बर्तीन्वप्युत्पादण्वपप्नौम्पाणिदष्पमेष न खल्वर्थान्तरम्‌ || १०१३ || हु 
अब दृष्पस्पोत्पादस्पपप्नौम्पाष्यनेकदब्दपर्यायद्वारेण चिस्तववि-० .. #.ाे 
पाइब्मवदि य भण्गों पज्ञाओ पठजभो वयदि अस्णो $ 


दब्वस्स तपि दव्वं णेव पणट्ट न उप्पदर्ण॥ १०३ .. 
प्रादुमंगति चान्यः पर्याय! वर्यानों स्मेदि लस्यः | मं 
द्रष्पस्प तदपि दस्पं नेब प्रजष नोर्कअश || ० है।। है: 





नं; घी ीथणण-तहं।ा-__+हन्‍न्‍न्‍हनहहहहन8नहदत.00हनलहनहईौडट..ल..जजततवन नम न्‍सस लय फृम्ण, 


सम्पूर्णतया ( सभी एकत्रित ) एक समयर्मे ही देखे जाते हैं, इसीप्रकार उत्तर फ्यौश 
पूर्वपर्यायमें भौर द्रव्यत्वर्में उत्पाद, व्यय भौर प्रौम्य प्रत्येकतया ( एक-एक ) 

होनेपर भी "जिस्वभावस्पर्शी द्रब्यमें वे सम्पूणतमा ( सीनों एकजित ) एक शमवर्दू॥ 
देसे जाते हैं । 


और जसे रामपात्र मृत्तिकापिण्ह तथा मृत्तिकात्वमें प्रवर्तमाम उत्पाद, ब्य 
भौर घरौव्य मिट्टी ही हैं भ्रय वस्तु नहीं उसीग्रकार उत्तर पर्याय, पूर्ण प्यान शी 
द्रष्यर्वमें प्रबर्तमान उत्पाद व्यय भौर ध्रौव्य द्रव्य ही हैं प्रन्य पदार्थ नहीं १०२४ 


अब, द्रम्पके उत्पाद-य्यय प्रौब्यको प्रनेक 'द्रस्मपर्यायके द्वारा बिचार क रते हैं” 
गाजा १०३ 


अन्वयार्थ:--[ हृस्यस्प ] हृब्यकी [| अन्य! पर्वाया] प्रस्य पर्याय [ ह#थ 
अंदति ] उत्पन्त होती है [ न ] भौर [ क्‍न्‍्यः बयायः ] कोई पन्य पर्याय [ स्नेति ] सण 
होती है, विदपि ] फिर भी [ इम्पं ] दस्य [पलष्ट न एव] न तो नप्ट होता है [डित्क्‍्७ 
मे ] न उत्पन्त होता है। ( वह घुब है। ) 





१ शिल्यभावस्‍्पर्शी - तीर्मो स्वसाजोंको स्पर्श करनेबासा | (द्स्य स्ल्पाद, स्क्य ओर भीष्य इन दौजे 
स्पजाबोको बारश करता है। ) २. जननेकग्रज्यक्थोल -- रुके अधिक इस्मोंक संबोगसे दोनेषाली फ्योंच | 


झेन शास्त्रमाला ) -- लेयतच्व-प्रश्ञापन -- १६५ 


इह हि. यथा फिलेकसूयणुक! समानजातीयो5नेकद्रव्यपर्यायोविनश्यत्यन्यश्रतुरणुकः 
: प्रजायते, ते तु त्रयश्॒त्वारों वा पुहवला अविनश्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वे5पि समान- 
जातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च | समानजातीनि द्वव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवा- 
बतिएन्ते। यथा चेको मलुष्यत्वलक्षणोउसमानजातीयो द्रव्यपर्यायों विनश्यत्यन्यखिदशत्व- 
लक्षण: प्रजायते वौ...च जीवपुद्दलो अविनश्टानुत्पन्नावेबावतिष्ठेते, तथा सर्वेडप्यसमानजातीया 
द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । 
एयमात्मना ध्रुवाणि द्वव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीभूतान्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति 
॥ १०३ ॥ 


अथ द्रव्यस्पोत्पादव्ययध्रौव्याण्येकद्रव्यपर्या यद्धारेण चिन्तयति-- 





टीकाः--यहाँ ( विश्वमे ) जैसे एक त्रि-अणक समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय 
विनष्ट होती है और दूसरी 'चतुरणुक ( समानजातीय श्नेक द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती 
है, परन्तु वे तीन या चार पुदूगल ( परमाणु ) तो अ्रविनष्ट और श्रनुत्पन्न ही रहते है 
( ध्रुव है ), इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्याये विनष्ट होती हैं और उत्पन्न होती 
है, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते है (-भ्रुव है )। 


व 


और, जेसे एक मनुष्यत्वस्वरूप असमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है 
और दूसरी देवत्वस्वरूप ( अ्रसमानजातीय द्वव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वह जीव 
और पुदूगल तो अ्विनष्ट और अनुत्पन्न ही रहता है, इसीप्रकार सभी अ्रसमानजातीय 


द्रव्यपर्यायें विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न होती है, फ्रन्तु असमानजातीय द्रव्य तो 
अविनष्ट और भनुत्पन्न ही रहते है । 


इसप्रकार स्वत ( द्रव्यत्वेत ) श्रुव और द्रव्यपर्यायो द्वारा उत्पाद-व्ययरूप 
द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रोग्य है ॥१०३॥ 


अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचार करते है --- 


१ चतुरणुक चार अरुओंका ( परमाणुओंका ) बना हुआ स्कथ। २ द्रव्यशब्द मुख्यतया दो 
अर्थोर्मे श्रयुक्त दोता है (१) एक तो सामान्य-विशेषके पिण्डकों अथीत्‌ बस्तुको द्रव्य कह जाता है, 
जेसे-“द्ृव्य उत्पाद-उयय-प्रौव्यस्वरूप है”, (२) दूसरे-वस्तुके सामान्य अशको भी द्रव्य कह्दा जाता है, जैसे 
'द्रन्यार्थिक नय' अथोत्‌ सामान्याशप्राही नय। जहाँ जो अर्थ घटित होता हो पह्दों वह अर्थ समझना चाहिये | 


१६३ ०" ककुचमसइर ७- रू 


परिणमदि सं दन्वं गुणदो य गुछंतरं 
“  तम्हा गुणपज्जाया मणिया पूथ दव्वमेन सि ॥१ 


परिणमति स्वयं दृब्पं गुणतथ गुणान्तरं॑ शरपिशिहश । 
तस्माद्‌ गुणपर्वाया मणिता पुनः इब्यमेदेति | (०9॥ 
एक्ड्रस्व्याया हि गुणपर्याँगा!, गुणवर्मा गाणामेद्ड स्वत्वात। दक हष्यर्त्व 
सनम णपतवाई शाप छवि कट व लॉक । मजा कि सहकारफर्ट सवयमेष हरितमाषात्‌ पष्दुसर्र २ 
स्पामनुभूतात्मसत्ताक हरितपाण्दमाजास्पां सममविक्टितसञाकतभेकमेष रप्तु थ रे 


गाया १०४ 


अन्यवार्श:---[ सदविश्िष्ट ] ससापेक्षास भ्रविक्षिष्टरूपसे, [॥्य रवष ] हष्य 
स्वय ही [ गुणतः च॒ गु्ान्तर ] गुणसे गुणान्तररूप [ परिणमते ] परिणमित होतों है 
( भ्र्भात्‌ द्रव्य स्वम ही एक गुणपर्मायर्मेसे भ्रस्य मुणपर्यायरूप परिणमित होता है, जीर 
उसकी सस्ता गुणपर्यायोंकी सत्ताके साथ स्‍भ्रविष्चिष्ट-प्रभिप्-एक ही रहती है ) [ #समई 
बुनः ] भौर उससे [ गुणपर्वाया! ] गुणपर्यामें [ द्रस्वय एवं दृति मलिता! ] ह्रस्य ही फही 
गई हैं। 


टीआा---गुणपर्यायें एक द्रस्य पर्यायें हैं, क्योंकि गुणपर्यामोंको एक इच्यत्व है. 
(प्र्षात्‌ गुणपर्यायें एनद्रव्यकी पर्मायें हैं, क्योंकि वे एक ही दृब्य हैं“भिन्न भिन्न हब्य 
भही । ) ठनगा एकद्रब्यस्व प्राज्रफ्लकी भाँति है। जसे--प्रापफल स्वम हौ हरितियान- 
मैस पीतभावरूुप परिणमित होता हुमा, प्रथम भौर पद्चात्‌ प्रबर्तमान हरितभाव और 
पीतभाजके द्वारा भपनी सक्तावा अनुमब करता है इसलिये हरितभाव भौर पीतभायके _ 
साथ "प्रविधिप्ट ससाभाला होनेसे एक ही बस्तु है भग बस्तु महीं, इसीप्रकार ऋष्च 
स्थय ही पूर्व प्रबस्थाम भवस्थित गुणमेंसे उत्तर भ्रबस्पामें भ्रबस्थित मुणरुप परिचित 
होता हुप्ना पूथ भौर उत्तर भबस्थामं भ्रवस्थित उन गुणकि ड्ारा प्रपणी सत्ताका धअबु- 
अब करता है इसलिये पूब और उत्तर भबस्पार्म प्रबस्थित गुणोके साथ अवहिप्ट शत्ता-/ 
बाला होमेसे एक ही द्रम्य है द्रब्यान्तर नहीं 





१ अविरिह लक्ताक्‍त्ना- शक्ति सत्तयाला। रक सत्तावाला; ( शवों सत्ता इरे भर पीके 
अस्क्दी लफ्तामे स्तर है, इललिये आम ओर दरिदाष तथा पीत्तआाच दफ ही कलु हैं, जिश्न मर्दों | ) 


जैन शालमाला ] -- शैयतस्व॒-प्रक्षापत -- 9६७ 


प्रव्य॑ स्वयमेव पूर्वावस्‍्यावस्थितगुणादुचरावस्थावस्थितगुर्ण परिणमत्पूर्वोच्तरावस्थावस्थितगुणाम्यां 
तास्यामनुभूतात्मसचार्क॑पूर्वोचरावस्थावस्थितमरुणास्यां सममविशिष्टसचाकतसेकमेव द्वव्यं ने 
द्व्याम्तरम्‌ । यथ्थव चोत्पद्यमानं पाण्डभावेन, व्ययमानं दरितभावेनावतिष्टमआन॑ सहकारफल- 
त्पेनोत्पादव्ययधौव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफरल तथवोत्पद्यमानम्ुचरावस्थावस्थितगुणन, 
व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनावति्ठटमानं दृज्यत्वगुणेनोत्यादव्ययश्रोव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण 
द्रव्य भवति ॥ १०४ ॥ 


अथ सत्तद्र व्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिपुपन्यस्पति-- 


ण्‌ हवदि जदि सद्ृव्व॑ असदृधुब्वं हवदि त॑ कहं दब्बं । 
- « हवदि पुणों अरणएं वा तम्हा दव्वं सय॑ं सत्ता ॥ १०५ ॥ 


3 3+-त+-+त+ीत नी हगण;।ीयीयनीयन-नन- १>-नननननरनकबननान-नन, 





( आमके उदाहरणकी भाँति, द्रव्य स्वय ही गुणकी पूर्व प्यायमेसे उत्तरपर्याय- 
रूप परिणमित होता हुआ, पूर्व और उत्तर ग्ुणपर्यायोके द्वारा अपने अश्रस्तित्वका श्रनु- 
भव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर गुणपर्यायोके साथ श्रभिन्न अस्तित्व होनेसे एक 
ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नही, अर्थात्‌ वे वे गुणपर्याये और द्रव्य एक ही द्रव्यरूप है, भिन्न 
भिन्न द्रव्यरूप नही । ) 


और, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, और आम्र- 
फलरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये श्राम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय- 
प्रौव्य है, उसीप्रकार उत्तर अवस्थामे अ्रवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व भ्रवस्थामे अ्रवस्थित 
गुणसे नष्ट और दृव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे दुष्य एक दृव्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्य है। 


भावार्थ/--इससे पूर्वकी गाथामे द्रव्यपर्यायके द्वारा (अनेक द्रव्यपर्यायोके द्वारा) 
द्रव्यके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य बताये गये थे । इस गाथामे गुणपर्यायके द्वारा (एकद्रव्यपर्याय- 
के द्वारा ) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-प्रौव्य बताये गये है।। १०४ ॥ 


श्रब, सत्ता और दव्य श्र्थान्तर ( भिन्न पदार्थ, अन्य पदार्थ ) नही है, इस 
सम्बन्धमे युक्ति उपस्थित करते है -- 


श्ष्प «“ अर चलसार -« [ 


स मषति बदि सपृद्स्यवतबूधप सबति तत्क् 
मबति पुनरत्वड्ठा तस्मापृद्ठस्पं स्वर शक || रै०श ही 
बदि हि दृण्य॑ स्वरूपत एव सन्न प्पाचदा ड्वितयों गति! भरता काति, 
भवति । तत्रासद्वद्धौम्दस्वासंमबादास्मानमथारयपूद्र स्वमेषास्त॑ ब्कोतू । तजकार 
सत्तामन्तरेणात्मानं घारपत्ताइम्मात्रप्रयोजनां सचामेधास्तं बमकेत्‌ | स्वकृष्तरतु 
समभवादास्मानं भारयव्द्वस्पप्न.ह्रम्छेत्‌। सत्तातोअृदस्सृत्या ऋत्मान॑ 
सत्ता_द्मकेत | ततः स्वयमेदर द्म्य॑ सत्त्वेनाम्युपमन्तस्प, मागकक्‍्क्तोर प्यस्त्वैकल्परका के 


क प्राषा ०४ कफ 

मन्वयार्थ --[ यदि ] यदि [ दरष्प॑ ] द्रव्य [ सत्‌ ने मत्रति ] ( स्वस्थके ही: " 

सत्‌ न हो तो-(१) [ ध्रुषं जसत्‌ मबति ] निदक्षयसे गह भसत्‌ होगा, [वित्‌ के श्भ. 
( जो भ्रसत्‌ होगा ) वह डव्य कसे हो सकता है ? [ धुनः दा ] भ्रथणा ( मदि धर्यू 
न हो ) ती ( २) [ मन्पत्‌ मगति ] वह सत्तासे भन्‍्य ( पृथक ) हो ? ( सो भी कई 
हो सकता है ? ) [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ दस्प॑ स्व ] द्रव्य स्वय ही [ सता ] सत्ता है) 


टीक्य/--यदि द्रव्य स्वरूपसे ही 'सत्‌ न हो तो दूसरी गति यह हो कि कह 
( १) "भसत्‌ होगा, भ्रथबा ( २) सत्तासे पृथक होगा । बहाँ, ( १) भदि बह प्रश््‌ 
होगा तो घलौष्यके भसमव होनेसे स्वय स्थिर न होता हुआ द्रब्यका ही 'सोष हो 
जायगा भौर ( २) यदि सत्तासे पृथक हो तो सक्ताके बिना भी स्वय रहता हुआ, 
इतने ही माञ प्रयोजनवाली 'सत्ताकों लोप कर देगा। 


किन्तु यदि द्रष्य स्वरूपसे ही सत्‌ हो तो-( १) घोम्पके सदुभावके कारण 
स्वय स्थिर होता हुभा धृ्य उदित होता है ( भ्र्यात्‌ सिद्ध होता है ) भौर (२) मदि 
सत्तासे भ्रपृथक रहकर स्थय स्थिर ( बिद्यमान ) रहता हुआ इतने ही मात्र प्रयोधन- 
जासी सत्ताको उदित ( सिद्ध ) करता है। 


१ सत्‌5मोजर ।९ असत्‌-मह्ीं मौन्‌र पेसा। ६ लोप>खलो असत्‌ हो ज्सका टिक” 
ओोज्र रइना केसा | इसलिये दस्बको असभ्‌ मासनेसे, डब्यक्े अभावका प्रसंग जाता है ब्सवोतत इण्य हीं 
सिद्ध नहीं दोता। ४ सत्ताक़ा कार्य इतस्त ही है कि कद इण्क्के किप्मान रखे | बन दण्ण सत्तासे मिल 
रहकर भी ल्थिर रहे तो किर सत्ताका प्रयोजन द्वी सही रहता, शर्थोत्‌ सत्ताक कभावका प्रसंग जाजाकग | 


नल शाख्माला ] -- ज्ेयसश्व-प्रश्ञापत्‌ «» 
अथ एथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्र पं ति--- 


पविभत्तपदेसत्तं पुधुत्तमिदि सासएं हि वीरस्स । 

अराणत्तमतब्भावो ण तब्भवं होदि कथमेगं॥१०६॥ 
प्रविभक्तप्रदेशत्व॑ पृथस्त्वमिति शासन हि पीरस्य | 
अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत्‌ भवति कथमेकस || १०६॥ 


प्रविभक्तप्रदेशत्व॑हि पृथक्त्वस्य लक्षणम्‌ । तचु सचाद्रव्ययोन संभाव्यते, गुणगुणिनोः 
प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात्‌॒ शुक्लोचरीयवत्‌ । तथाहि--यथा य एवं शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त 
एवोचरीयस्य गुणिन इति तयोन प्रदेशविभागः, तथा य एवं सत्ताया शुणस्य प्रदेशास्त एव 


इसलिये द्रव्य स्वय ही सत्त्व( सत्ता ) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये । क्योकि 
भाव और भाववान्‌का अपृथक्त्व द्वारा अनन्यत्व है ॥ १०५ ॥ 


अब, प्रथक्त्वका और अन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते है --- 
गाथा १०६ 


अन्वयाथ:---[ प्रविभक्तप्रदेशल्व॑) विभक्तप्रदेशत्व॒[ प्रथक्त्व॑ ] प्रथक्‍्त्व है, 
[ इति हि ] ऐसा [ वीरस्य शासन ] वीरका उपदेश है। [ अतद्भावः ] श्रतद्भाव ( उस- 
रूप न होना ) [ अन्यत्व ) अन्यत्व है। [ न तत्‌ भवत्‌ | जो उसरूप न हो वह [ कथ्थ॑ 


एकम््‌ ] एक कसे हो सकता है ” ( कथचित्‌ सत्ता द्वव्यरूप नही है और द्रव्य सत्तारूप 
नही है, इसलिये वे एक नही हैं । ) 


टीकाः--विभक्त ( भिन्न ) प्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है | वह तो सत्ता और 
द्रव्यमे सम्भव नही है, क्योकि ग्रुण और ग्रुणीमे विभक्तप्रदेशत्वका अ्रभाव होता है,-- 
शुक्लत्व और वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि जैसे-जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेश है वे 
ही वस्त्रके-गुणीके है, इसलिये उनमे प्रदेशभेद नही है, इसीप्रकार जो सत्ताके-गुणके 
प्रदेश हैं वे ही द्रृव्यके-गुणीके हैं, इसलिये उनसे प्रदेशभेद नही है । 


१ भाववान्‌ > भाववाला । [द्रव्य भाववान्‌ हैं और सत्ता उसका भाव है । वे अप्रथक हैं, इस अपेक्षा- 
से अनन्य है । प्रथक्त्व और अन्यत्वका भेद जिस अपेक्षासे है उस अपेक्षाको लेकर उनके विशेषार्थ आगामी गाथा- 


में कहेंगे, उन्हें यह नहीं लगाना चाहिये, किन्तु यहाँ अनन्यत्वको अप्नथक्त्वके अर्थमें ही समझना चाहिये । ] 
२२ 


रैक +- शव चमखार -- 4 


द्ष्पस्प गुभिन हृठि तयोन प्रदेशबिमामः | एक्मपि 

ऊबो ध्वस्पस्वस्प लक्षण, तत्त सचादस्पयोरिधत एवं _ 7 
देव | तथाहि- सथा य किलेकचब्बुरिन्द्रियविषपमापध्माब/ प्पड 

शुक्छो मुणो मबति, न खहू तदखिललेन्द्रिय्रामगोचरीभृतक्वचरीय मबति, 

गोचरीसूतप्त्तरीयं मबति, न खद्भु स एकचश्डुरिंद्रिगविषगमाक्यमाजः 

मतिक्रान्तः झुक्‍्छो गुणों मबतीति तयोस्तड्भावस्पासादः | तथा या किह्मजित्व पर्ठिली 


ऐसा होनेपर भी उनमें ( सत्ता भौर व्ब्यमें ) प्रन्यत्व है क्योंकि ( 

झ्रयत्वके लक्षणका सद्माव है । 'प्रतद्माव भ्न्यत्वका लक्षण है। बहू तो 

द्र्यके है ही, क्योंकि गुण भौर गुणीके "तद्मावका भमाब होता है, -सुक्सत्य ग 
वस्त्रवी भाँति । यह इसप्रकार है कि --जस एक घशस्तुइन्द्मिके विषयमें भानेबाला और 
श्रम सब इन्दियोंके समूहको गोचर न होनेबाला झुक्सत्व गुण है बह समस्त इस्किकी/ 
समूहको गोचर हानेवाला वस्त्र नहीं है भौर जो समस्त इन्द्रियममूहको गोचर हो: 
वाला वस्त्र है वह एक चअक्षुइन्द्रियके बिषयर्मे भानेवाला तथा भनन्‍्म समस्त 

समूहको गोचर न होनेयाला शुम्सत्व गुण नहीं है इसलिये उनके तद्भावका भभाग है पशौ 
प्रकार *किसीके झ्राश्नय रहनेवाली “निगुण एक गुणकी बनी हुई, "विश्षेषण 'विंधा” 
यक झौर “वृत्तिस्तरूप जो सत्ता है वह क्सीने भाश्रमके बिना रहनेगासा, गुणवाला, 


१--अतदूमांब - (कर्थचित्‌ ) तसका न दोना) ( करंचित्‌ ) कसरूप न दोना ( कर्मचित्‌) लकद 
रूपता । दस्प क्॑णित्‌ सत्तारुपसे नहीं है भौर सत्ता कब चित्‌ ट्रस्बरूपसे नहों है; इसलिये जुकफे अवाशुआप 
है। २--तद्माव “ रुसका दोना, रुसकूप शोना, तदूरूपता | ६--सत्ता द्रस्यके शारुक्से राइती है, मो 
किसीका साप्रय नहीं है। [ जैसे घढ़ेमें थी रइता है, रसीप्रकार अब्यमें सत्ता मह्ों रहऐी) स्कोंकि बवेजें और 
भीमें तो भरेक्षमेद्र है, किम्सु जेसे साममें बस गंधादि हैं ढसीप्रकार द्रब्यमें सत्ता है। ] ४--स्रुखश-पुक 
रहित [ सत्ता नियु ख है, दस्प गुणबाला है। जेसे ममाम बणे, गंध, स्पर्शोरि गुझपुक्त है; किन्तु 
कही गंघ, स्पा था सस्प किसी गुखषाल्ा नहीं है, स्वोंकि न तो बय सू पा जाता है ओर ल तप किये 
जाता है। और जेसे सात्मा ज्ञानगुणभाला, बीयगुणशबाला दइ॒त्पाएि है, परस्तु क्वानगुण कईी बीकशकाता ले 
अम्प किसी गुझबाला लडीं है; इसीप्रकार शरब्ब भनस्त गुणोंबाला है। परस्तु सत्ता गुणबासी नं है। 
( बह्ों, जेसे इण्डी दृश्दचाला है इसीप्रकार अअम्यको र[ुणबाला लहीं समससा चाहिये; क्योंकि दस्ढी मोर 
इश्डमें प्ररेशमेद् दे, किस्य उब्य भर गुस अमिन्नप्रेशी हैं।) ] ४--विरोषक - विरोषता; शक्षश; भेरक 
जम | ६--विवादफ « विधान करनेबाला] रचबिता | ४--इृत्ति -दोतप, शत्तिस्व, रत्पाइस्यथ प्रोम्बपुछ। 


छेन शास्त्रमाल्ा ] -- शेयतश्व-प्रशापन +- १७१ 


गुणसमुदिता विशेषणं विधायिका इृत्तिस्वरूपा च सचा भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदने- 
कगुणसप्नदित विशेष्यं विधीयमानं दृचिमत्स्परूपं च द्रव्य भवति यतु किलानाश्रित्य वर्ति गुण- 
बदनेकगुणसमुदित विशेष्य॑ विधीयमानं इचिमत्सखवरूप च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी 
निगु णेकगुणसमुदिता विशेषणं विधायिका बृत्तिस्सरूपा च सचा भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । 


अनेक गुणोसे निर्मित, 'विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप दुव्य नहीं है, 
तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोसे निर्मित, विशेष्य, 
विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप दूव्य है वह किसीके आश्चित रहनेवाली, निग्रु ण, एक 
गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्तिस्वरूप सत्ता नही है, इसलिये उनके तद्‌- 
भावका अ्रभाव है। ऐसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता और दृव्यके कथचित्‌ अ्नर्थान्तरत्व 
( अभिन्नपदार्थत्व, अनन्यपदार्थत्व ) है तथापि उनके सर्वधा एकत्व होगा ऐसी शका 
नही करनी चाहिये | क्योकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो उसरूप ज्ञात नही होता 
वह ( सर्वेथा ) एक कंसे हो सकता है ? नही हो सकता । परन्तु गरुण-गुणी-रूपसे अनेक 


ही है, यह श्रर्थ है । 


॒ 


भावाथेः--भिन्नप्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है, और अतद्भाव श्रन्यत्वका लक्षण 
है | दृव्यमे और गुणमे पृथक्त्व नही है, फिर भी श्रन्यत्व है। 


प्रश्ौ--जो अ्रपृथक्‌ होते है उनमे अन्यत्व कंसे हो सकता है ? 


उत्तरः--उनमे वस्त्र और शुअ्रता ( सफेदी ) की भाँति अन्यत्व हो सकता है। 
वस्त्रके और उसकी शुशञ्नताके प्रदेश भिन्न नही हैं, इसलिये उनमे पृथक्त्व नही है ।: 


१--विशेष्य -- विशेषताको धारण करनेवाला पदाथे, लक्ष्य, भेद्यपदार्थ--धर्मी । [ जैसे मिठास, सफेदी, 
सचिक्कणता आदि मिश्रीके विशेष गुण हैं, और मिश्री इन विशेषगुणोंसे विशेषित दोती हुईं अर्थात्‌ उन 
विशेषताओंसे ज्ञात होती हुई, उन भेदोंसे भेदित होती हुई एक पदार्थ है, और जेसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
वीये इत्यादि आत्माके विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणोंसे विशेषित होता हुआ ( लक्षित, 
भेदित, पहचाना जाता हुआ ) पदार्थ है उसीप्रकार सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है। ( यहाँ यह 
नहीं भूलना चाहिये कि विशेष्य और विशेषोंके श्रदेशभेद नहीं हैं। )] २--विधीयमान - रचित होने- 
वाला । ( सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रचयिता हैँ और द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेबाला पदार्थ है।) 


३--बत्तिमान +- इत्तिवाला, अस्तित्ववाला, स्थिर रहइनेवाला। ( घत्ता वृत्तिस्वरूप अथोत्‌ अस्तिस्वरूप है 
और द्रव्य अस्ति रहनेस्वरूप है । ) 


कक, 
रबर -- श्कचणसार -- कि 


जत एप च सत्ताइम्पयो! कब चिदृनर्थान्तरत्वे:वि सर्वदैदरर व शहरी) 
। मच न त्यूस्‍बट्टिमास्यते तत्कशमेफ स्वात्‌ । करे हुं 
॥ १०३६ ॥ 
गधातपूमाव एदादस्व प्रथणति--- 


सहत्व सथ गुणों सच्चेव य पण्जभो ति वित्वारों। ८ 
जो खलु तस्स अमावों सो तदभाषों भ्रतन्‍्भावों ॥१ 
सदृद्ृष्यं सच्े गुण! सच्चेद चइ पर्माव हति दिस्‍्तारः ! 
या खब्बु तस्पामवः सर तहमाषरो उतदूमाव! ॥१०७॥| 


््््् 


ऐसा होने पर भी झ्ुञ्रता तो मात भाँखोंसे ही दिखाई वेती है, थीम, ताक 8] 
हन्दियंसि नहीं । भौर वस्त्र पाँचों इन्द्योसि शात होता है। इसलिये ( क्बंकित्‌ ) 
शुक्ता नहीं है भौर शुअता वस्त्र नहीं है । यदि ऐसा म हो तो गसस्‍्थकी चाँति बुँखो- 
भी जीम, नाक इत्यादि सर्वे इन्दियोंसे शात होना भाहिमे। किन्तु ऐसा नहीं हैं#।, 
इससिये वस्त्र भ्रौर शुक्रतामें ग्रपृभगस्व होने पर भी प्रन्यत्व है, यह सिंड होती है।। 


इसीप्रकार दृश्यमें भौर सत्तादि गुणोंमें भ्पृषक्‍्त्य होने पर भी भन्यत्त हैँ, 
क्योंकि दुब्यके भ्ौर गुणके प्रदेदा प्रभिन्न होते पर भी दृग्पमें भौर गुजमें संज्षा, शंकव/ 
सक्षणादि भेद होसेसे ( कबचित्‌ ) दुब्प गुणरूप नहीं है भ्ौर पुण पृष्यरूप 
नहीं है ॥१०६॥ 


भ्रब प्रतवदूमावकों उदाहरणपूर्बक स्पष्ट बतलाते हैं-- 


गाजा १०७ 
अन्दयार्थ!--[ छत्दष्प॑ ] 'सत्दृब्य' [ सत्‌ च गुणा ] सतभुभ' [ भ ] शौर ब्थि 
च॒ एव पर्यावः ] सत्‌ पर्याय' [ इति ] इस प्रकार [ क्स्तारः ] ( सत्तायुणका ) जित्तार 
है। [था खहु ]( उनमें परस्पर ) गौर जो [ तत्व मकबः ] 'रसका लबान' चराँतू 


“उसरूप होनेका भमाजव' है सो [ छः ] गह [ तदकशा ] उसका प्रमान [ अक्आक ] 
अतदूभाव है । 


जैन शाख्माला ] -- शेयतस्व-प्रज्ञापन -- १७३ 


यथा खल्वेक मुक्ताफलख्स्दाम, हार इति उन्नमिति म्रुक्ताफलमिति त्रेघा विस्तायेते, तथैक 
द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तायते | यथा चेकस्य मक्ताफलसग्दाम्नः शुक्लो 
गुणः शुक्लों हारः शुक्ल त्त्र॑ शुक्ल मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायते, तथेकस्थ द्रव्यस्थ सचागुणः 
सदूद्रव्यं सदृगुणः सत्पर्याय इति त्रेधा विस्तायते । यथा चेकसिमिन्‌ मक्ताफलत्नग्दाम्नि यः शुक्लो 


टीका।--जैसे एक 'मोतियोकी माला हारके रूपमभे सूत्र ( धागा ) के रूपमे 
झ्रौर मोतीके रूपमे--( त्रिधा ) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक 


दुव्य, दृव्यके रूपसे, गुणके रूपमे ओर पर्यायके रूपमे--तीन प्रकारसे विस्तारित किया 
जाता है। 


और जैसे एक मोतियोकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, 
और शुक्ल मोती,-यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक दृव्यका 


सत्तागुण सत्‌ दूव्य, सत्गुण, और सतृपर्याय,-यो तीन प्रकारसे विस्तारित किया 
जाता है। 


और जैसे एक मोतियोकी मालामे जो शुक्लत्वगुण है वह हार नही है, धागा 
नही है या मोती नहीं है, और जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नही है, - 
इसप्रकार एक दूसरेमे जो 'उसका शअ्रभाव' अर्थात्‌ तदू,प होनेका श्रभाव' है सो वह 
तदु-अभाव' लक्षण 'अतदुभाव' है, जो कि अन्यत्वका कारण है। इसीप्रकार एक 
दुव्यमे जो सत्तागुण है वह दृव्य नही है, अन्यग्रुण नही है, या पर्याय नही है; श्र 
जो दुव्य अन्य ग्रुण या पर्याय है वह सत्ताग्रुण नही है,--इसप्रकार एक दूसरेमें जो 


उसका श्रभाव  श्रर्थात्‌ तदु प होनेका श्रभाव' है वह तद-अभ्रभाव” लक्षण 'अतदभाव' 
है जो कि अन्यत्वका कारण है । हु 


९ आत्माका 
भावाथ।---एक आर विस्तारकथनमे '्रात्मद्व्य'के रूपभे ज्ञानादिगुण' 
के रूपमे और 'सिद्धत्वादि पर्याय के रूपमे--तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है । इसी- 
प्रकार सर्वे दृव्योके सम्बन्धभे ससभना चाहिये। 


१--मोतियोंकी मालाज"-मोती का द्वार, मौक्तिकमाला । 
२--अन्यगुण -- सत्ता सिवाय दूसरा कोई भी गुण । 
३--तदू-अभाव 55 उसका अभाव, ( तद्‌-अमाब > तस्य अभाव' ) [ त दूभाव अतदूभावका 
( स्वरूप ) है, अतदूभाव अन्यत्वका कारण है । ) के अल ३ 


श्ज्र -- ऋ्रवक्‍लसार -- [ 5 


न्‍्+ 


गुणा सन हरो न प्र न ह्ताफस बन हारः छ्ं हकापस वा सन इसको कृत. 
यस्तस्पामावः स तदमाइठझणो अतड्भादो>स्पत्वनिदन्‍्धनथूतः | तभेकस्विण हण्ने ॥॒ 
सतम्न दृष्पे नान्‍पो गुणो न पर्यायों कथ्ष दृस्यमन्पो गुणः पर्बापो बा स व है 
तरस्प यस्तस्पामाब' स तदमाइसरुभ्रणो 5तद्भावो उन्‍्पत्वनिस्म्थनयूदा ॥१०७॥ 3 


जब सर्वेवाउमपसअणत्वमतद्भावस्त निपेष॒पति--- की 

जे दव्व तरण गुणों जो वि गुणो सो ण तशमत्यादी।. ५५ 

एसो हि अतब्भावों णेव अभावो ति निष्दिट्टरो ॥१०८॥ . £$ 
न 3 सन नरनरपरस22 न 7 दम 22028 20254 


भौर एक पात्माके प्रस्तित्व गुणको 'सत्‌ झात्मदुब्प', सत्‌ शानादिदुण' झौर 
'सत्‌ सिद्धत्वादि पर्याय'--यों तीन प्रकारसे बिस्तारित किया जाता है इसीअकार 
सभी दुग्योंके सम्बधर्में समझना चाहिये । 


भ्रौर एक झाट्माका जो भस्तित्व गुण है बह प्रात्मद्रभ्य नहीं है ( सत्ता भुणकै 
बिता ) ज्ञानादिगुण नहीं है या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है शौर जो प्रारम हब्य है 
( सत्‌ सिवायके ) ज्ञानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है बह प्स्तित्व गुजर नही है” 
इसप्रकार उनमें परस्पर भसदूभाव है जिसके कारण उनमें प्रन्यल्थ है। इसीप्रकार 
सभी दुभ्योंके सम्बन्धर्में सममना चाहिये। 





इसप्रकार इस गाधामें सत्ताको उदाहरण देकर भरतदूभावको स्पष्टतना शम- 
माया है। 


( महाँ हसना विश्षेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धर्मे कहा है गह धन्य 
शुजणोकि विपयर्मे भी मलीमाँति समर सेना चाहिय। मथा --सत्ता मु्रकी माँति एक 
आत्माके वीयगुणबो 'मीयवान्‌ प्रात्मदुस्य/ 'वीयवान्‌ ज्ञातादिगुण भौर “बीगेबान्‌ शिड- 
स्वादि पर्याय -इसप्रकार विस्तरित बर सक्‍त है। भ्रभिप्नप्रदेश होनेसे इसप्रकार 
बिस्तार किया जाता है फिर भो सज्ञा-लक्षण प्रयोजनादि भेद होनेसे बीयगुणके तथा 


झ्रारमद्स्धको झ्ञासादि भ्न्य गुण भौर सिद्धस्वादि पर्यायके प्रतदुभाव है जो कि उनमें 
प्रन्यस्षका कारण है ॥॥ १०७ ॥ 


अब सर्वथा प्रभाव क्‍भ्तदुमावका लक्षण है इसका निषं करते हैं-“7 


बन शाखत्रमाला ] -- छ्लेयतष्व-प्रज्ञापल «- १७५ 


यदूद्॒व्यं तन्न गुणो योडषपि गुण: स न तचमर्थाव्‌ । 
एप हयतद्भावो नेव अभाव हति निर्दिष्ट) || १०८ ॥ 


एकस्मिन्द्रव्ये यद्द्॒ब्यं गुणो न तद्भवति, यो गुण: स द्रव्य न भवतीत्येवं यद्द्॒व्यस्य गुण- 
रूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवर्न सोउतड्भावः । एतावतैवान्यत्वव्यवद्वारसिद्धे्न पुनद्रेव्य- 
स्पामावों गुणों गुणस्याभावों द्रव्यमित्येव॑लक्षणो5भावो5तद्भाव, एवं सत्येकद्रव्यस्यानेकत्वघ्ुभय- 
शुन्पत्वमपोहरूपत्व॑वा स्थात्‌ । तथाहि--यथा खलु चेतनद्रव्यस्थाभावो<चेतनद्रव्यमचेतनद्रव्य- 
स्थाभावश्चेतनद्र व्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रव्यस्थाभावों गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येकस्यापि- 
द्रव्यस्थानेकर्य स्थात्‌ । यथा सुबर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्थाभावः सुबर्णत्वस्थाभावे सुबर्णस्थाभाव 





गाथा १०८ 


अन्वयार्थ:--[ अर्थात्‌ ] स्वरूपापेक्षासे [ यत्‌ द्वव्यं ] जो दूव्य है [तत्‌ न गुणः] 
वह गुण नही है, [ यः अपि गुण: ] और जो गुण है [ सः न तत्वं | यह दूव्य नही है । 
[ एपः हि अतदूभाव: | यह अतद्भाव है, [ न एवं अमावः ]सर्वथा अ्रभाव अतदुभाव 
नही है, [ इति निर्दिष्ट: | ऐसा ( जिनेन्दूदेव द्वारा ) निर्देश किया गया है । 


टीका;--एक दृव्यमे जो दूव्य है वह गुण नही है, जो गुण है वह दुव्य नहीं 
है,--इसप्रकार दुव्यका गुणरूपसे न होना है श्रथवा गुणका दृव्यरूपसे न होना, अ्रतद्‌- 
भाव है, क्योकि इतनेसे ही भ्रच्यत्व व्यवहार ( अन्यत्वरूप व्यवहार ) सिद्ध होता है । 
परन्तु दुत्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव दुव्य है,-+ऐसे लक्षणवाला अभाव वो 
अ्तद्भाव नही है । यदि ऐसा हो तो ( १ ) एक दूव्यको अनेकत्व आ जायगा, (२) 
उभयशून्यता ( दोनोका अभाव ) हो जायगा, अथवा (३) अ्रपोहरूपता आजायगी । इसी- 
को समभाते है -+ 


( दृव्यका अभाव गुण है और गुणका अभाव दूव्य, ऐसा मानने पर प्रथम 
दोष इसप्रकार आयगा --) 


( १ ) जैसे चेतनदुव्यका अभाव श्रचेतन द्रव्य है (और) अ्चेतनदूव्यका अ्रभाव 
चेतन दृव्य है,--इसप्रकार उनके अनेकत्व (द्वित्व) है, उसीप्रकार द्रव्यका श्रभाव गुण, 
( और ) गुणका अभाव द्रव्य है, --इसप्रकार एक द्रव्यके भी अनेकत्व आजायगा । 
( अर्थात्‌ द्रव्यके एक होनेपर भी उसके अनेकत्वका प्रसग आजायगा । 


श्र - प्क्‍चमरर ० 


इत्युमपशत्वत्वं, तथा दृष्बस्वाआदे मुजस्वामापो युणस्काशादे 

स्पात्‌ | गया क्टामापमाज एवं बटो बटामाषमात्र शव एट 

मात्र एव गुणों गुणोम्तवमात्र रब द्रस्यमिस्पत्राप्यपोइकरत्य स्का । रुके 
शत्वत्वमनपोह्य चेेब्छता बयोदित श्वातड्ानोम्बुपवन्कब्य! ॥ १०४८ ॥ 


जब सताहः्पवोर्गुणगु जिम ापपति-- हि 


( भ्रभवा उमयपुन्यत्वरुप दूसरा दोष इसप्रकार भाता है“) 


(२ ) जसे सुवणका प्रभाव होने पर सुवर्थत्वयका श्रधाव हो 
सुबशत्वका झ्रमाव होनेपर सुबणका प्रभाव हो जाता है,--इसप्रकार ७ 
जाता है, उसीप्रकार द्रव्यका प्रभाव होनेपर मुणका भ्रमाव झौर युणका श्रभांव 
पर द्रब्यका भ्रमाव होजायगा , -- इसप्रकार उभयसृन्‍्यता होजागबी । (अर्थात्‌ क्रय 
गुण दोनाके भ्रमागका प्रसग प्राजायगा | ) 


स 


है] 
ते 


( भ्रपणा भ्रपाहरुपता नामक तीसरा दोष इसप्रकार भात्ता है-- धर 


कि] 
(३ ) जसे पटामाबमात्र ही भट है, घटामाजमात्र ह्वी पढ़ है, ( 
बस्जके केबल भभाव जितना ही घट है भौर घटका केवल झमाव जितना हीं 
है )--इसप्रकार दानांके भ्पोहरुपता है उसीप्रकार द्रब्पाभावमात्र ही बुण और चुका" । 
जाबमातर ही इस्य होगा --इसप्रकार इसमें भी ( डब्य-मुजमें भो) 'जपोहरमआ 
झाजायगों ( प्रपत्‌ गजल नकारटपताका प्रसज़ू भाजायना ।) 


इससिय इमस्य प्लौर गुशका एकटव क्‍झशुम्यरथ भौर 'प्रभभोहत्व चादनेफादैकी 
मजाक्त ही झतदुभाव मानता बाहिय ॥ १०८ 


झद सता शोर ट्रस्पका गुण गुलिरव सिड करते हैं - 


(--शप्रोइण पता -' सबया शक रत्भकूता, कर्यदा लिज्नना। ( प्रज्य और तुझयें दक एसरेका खैकक 
खर्या दी हा ता 'पष्च गुशवाता है रू गुण इस उच्क्डा है--इनकरि फपमते शूफित विकीरसाकात 
कक+व दी! पण्य भी गुण भन्‍ी पडेश |) ९-- अकरोशस्प - कलेहरूरकासा थ केयक फैक धमाका 


फनवर!ा भ व च्थ | 


सेन शाघमाला ] -- सेयतत्व-प्रज्ञापप्त -- 


जो खलु दव्वसहावी परिणामों सो गुणों सदविसिट्रों । 

सदवद्ठिंदं सहावे दब्व त्ति जिणोवदेसोयं ॥१०६॥ 
य; खलु द्रव्यस्वभाव। परिणाम) स गुण: सदविशिष्ट: । 
सदवस्थितं स्रभावे द्रव्यमिति ज्ञितोपदेशो5यम्‌ | १०९ ॥ 


द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमवर्तिप्टमानत्वात्सदिति प्राकू प्रतिपादितम्‌ | स्वभावस्तु द्वव्यस्य 
परिणामो5भिद्िित: । य एवं द्वव्यस्य स्वभावभृतः परिणाम), स एवं सदविशिष्टों मुण इतीह 
साध्यते । यदेव हि. द्रव्यस्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्व॑ द्रज्यप्रधाननिर्दे शात्सद्ति संशब्धते 
तदविशिष्टमुणभूत एवं द्रव्यस्थ स्वभावभूतः परिणामः द्वव्यवृत्तेहि त्रिकोटिसमयस्पशिन्याः 
प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनादुद्रव्यस्वभावभूत एवं तावत्परिणामः | स त्वस्तित्वभू- 


श्ड७ 


गाथा १०६ 


अखयार्थ;--[ यः खलु ] जो [ द्रव्यस्वभावः परिणामः ] द्रव्यका स्वभावशृत्त ' 
( उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक ) परिणाम है [ स+ ] वह ( परिणाम ) [ सदविशिष्ट:ः मुणः ]. 
'सत्‌' से अविशिष्ट ( सत्तासे अ्रभिन्न है ऐसा ) गुण है । [ स्वभावे अवस्थितं ] 'स्वभावमे 
अवस्थित ( होनेसे ) [ द्रव्य ] द्रव्य [ सद्‌ ] सत्‌ है'--[ ॥ठि जिनोपदेश) ] ऐसा जो 
( ६६ वी गाथामे कथित ) जिनोपदेश है [ अयम्‌ ] वही यह है। ( अर्थात्‌ €€ वी 
गाथाके कथनमेसे इस गाथामे कथित भाव सहज ही निकलता है । ) 


टीका३--द्रव्य स्वभावमे नित्य अवस्थित होनेसे सत्‌ है,--ऐसा पहले ( && 
वी गाथामे) प्रतिपादित किया गया है, और (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया 


है । यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्‌' 
से अविशिष्ट ( अस्तित्वसे अभिन्न, ऐसा ) गुण है । 


जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा 'सत्‌' शब्दसे 
कहा जाता है उससे अ्विशिष्ट ( उस अस्तित्वसे अ्रननन्‍्य ) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत 
परिणाम है, क्योकि द्रव्यकी 'वृत्ति (अस्तित्व ) तीन प्रकारके समयको ( भूत, भविष्यत, 
वर्तमान कालको ) स्पशित करती है, इसलिये ( वह वृत्ति--अ्रस्तित्व ) प्रतिक्षण उस 
उस स्वभावरूप परिणमित होती है, ( इसलिये ) प्रथम तो द्रव्यका स्वभावभूत परि- 


१ ध्रृत्ति>चतेना, अस्तित्व रहना वह, टिकना वह । 


के बी 


श्र्ट 


«>> अ्रय चलरसर -- | ॥ 

तदस्पकत्पात्म इस्वात्सदविजिषो. द्रस्पविधावको गुण एवेति 

सिद्धघति ॥ १०९ ॥ स्श् 
अथ गुचगुनिनोर्नानालश्धपइन्ति-- 57 


णत्यि गुणों त्तिव कोई पज्जाभो त्तीह या विषा इज्ब 30. 
दव्वत्त पुणभावों तम्हा दव्व सं सतता॥ ११० हे > 
नास्ति गुण हृति था कब्नित्‌ पर्याय ूततीह था दिना ढ़ स्कशू | 
इरस्पर्वं बुनमीपस्दस्मावृद्स्पं सूयं सत्ता ॥ ११० ॥ 
न खह्ड दस्पात्एनरभूती गुण इति वा ए्यास हृति वा कमिदपि स्वाद । का 
अग्धूर्त तत्पीतजआादिकमिति वा तत्डुष्हहत्वादिकमिति वा | मय तस्व तु हज्क्त्त सबक 


बृत्तिमूतमस्तिस्वारूय यदृद्रस्पस्य स खलु तद्भावारुपो गुण एव मन्‌ फि हि द्यात्पकरश्तरर 
बर्दते । न ब्लेत एव । तई द्ष्य सत्ताउतु, सवयमेद | ११० ॥ 


और 


ना 





णाम है प्र वह ( उत्पाद-व्यय प्रौव्यात्मक परिणाम ) प्रस्तित्वभूष प्रब्यकी बूत्ति 
स्वरूप हीनेसे, 'सत्‌ से प्रविधिष्ट द्रव्यविधायक ( द्रब्यका रचमिता ) गुण ही है। इसः 
प्रकार ससा झौर द्रव्यका गुग-गुणी माव सिद्ध होता है| १०६ || 


अब गुण भौर गुणीके भ्रनेकत्वका रूण्डन करते हैं -- 
भाषा ११० 


अन्यवार्थ:---[ इृ६ ] इस तिदयमें [ गुणः इति वा करिचत्‌ ] मुग ऐसा कुक 
[ पर्षाब। इति वा ] या पर्याय ऐसा कुछ [ दस्पे बिना नास्ति ] द्रब्पके बिना ( अब्यशे 
पृथक ) नहीं होता [ दृस्पत्वं पुनः मावः ] भौर द्रव्यस्व भाव है ( प्रथति्‌ भस्तित्व युथ 
है) [ तस्मात्‌ ] इससिये [ इष्पं स्वयं सत्ता ] द्रव्य स्वय सत्ता ( झस्तित्व ) है। 


टीक्ा-- बास्तवर्मे ट्रथ्यसे पृषग्भूत ऐसा कोई भुण या ऐसी कोई पर्माय कुछ 
नहीं होता जसे--सुबणसे पृषग्भूत उसका पीलापन प्रादि या उसका डुष्डलत्भावि 
सही होता । श्रब उस इब्यका स्वस्पकी बृसिभूत जो भ्रस्तित्व मामसे कहा जानेबाला 
डरध्यस्व है उसका 'माब' नामसे कहा जानेबाला शुण ही होमेसे, कया उस द्रभ्यसे पृथरू 
श्षसे रहता है ? नहीं ही रहता | तब फिर व्रभ्य स्वममेब सत्ता हो |! ११० ॥। 


जैय शाखमाला ] «-- शेयतरव-प्रज्ञापत -+« १७६ 
घथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरीध साधयति--- 
एवंविह सहावे दत्यं दव्वत्थपज्जयत्पेहिं । 
सदसब्भावणिबद्ध पादुब्भावं सदा लभदि ॥१११॥ 


एवंविधं स्वभावे द्वव्एं द्रब्या्थपर्यायार्थाम्याम । 
संदसद्भावनिवद्ध' प्रादुर्भावं सदा लगते ॥ १११ ॥ 


एव्मेतद्थोदितप्रकारसाकल्याकलड्डूलाञ्डनमनादिनिधन सत्स्रभावे प्रादुर्भाषमास्कन्द॒ति 
ट्रव्यम्‌ | सतु प्रादुर्भावों द्रव्यस्य दज्यामिधेयतायां सड्धावनिवद्ध एवं स्यात्‌ । पर्यायाभिधेय- 
तायां ्वसद्धावनिबद्ध एवं । तथाहि--यदा द्रव्यसेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसान- 





अब, द्रव्यके सत्‌ू-उत्पाद और अ्सत्‌-उत्पाद होनेमे श्रविरोध सिद्ध करते है.-- 
गाया १११ 


अखयारथ१-- एवं विध॑ द्रव्य | ऐसा ( पूर्वोक्त ) द्रव्य [ स्वभावे | स्वभावमे 
[ द्रव्यार्थपर्यायार्थास्यां ] द्र॒ब्याथिक और पर्यायाथिक नयोके द्वारा [ सदसक्भावनिबद्ध॑ 


प्रादुभोवं | सदर्भावसबद्ध और असद्भावसबद्ध उत्पादको [ सदा लभते | सदा प्राप्त 
करता है। 


टीका+---इसप्रकार यथोदित ( पूर्वकथित ) सर्वप्रकारसे 'अकलक लक्षणवाला 
भ्रनादिनिधन यह द्रव्य सत्स्वभावमे ( अ्रस्तित्व स्वभावमे ) उत्पादको प्राप्त होता है । 
द्रव्यका वह उत्पाद द्रव्ययी अभिधेयताके समय सद्भावसबद्ध है और पर्यायोकी 
कथनीके समय असद्भावसबद्ध है। इसे स्पष्ट समभाते है -- 


जब द्रव्य ही कहा जाता है,--पर्याये नही, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग- 
पत्‌ प्रवर्तेमान, द्व्यको उत्पन्न करनेवाली अच्वयच्षक्तियोके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण- 


१ अकलक > निर्देष ( इस द्रव्य पूर्वकथित सर्वेप्रकार निर्दोष लक्षणवाला है। ) 
२ अभिधेयता- कहने योग्यपना, विवक्षा, कथनी । 


३ अन्वयशक्ति -अन्वयरूपशक्ति | ( अन्वयशक्तिया उत्पत्ति और नाशसे रहित हैं, एक ही साथ 


प्रवृत्त होती हैं: और द्रव्यको उत्पन्न करती हें | ज्ञान, दशन, चारित्र, इत्यादि भाव्मद्रव्यकी अन्वयशक्तियां 
हैं।) 


१८० -- कयचणसांद -- डा 


बर्णितामिपौगपधप्रदुतामििस्वनिष्वादिकािस्वव शकियिः 
पर्वायनिष्वादिषय स्यतिरेकब्बस्ीस्तास्ताः संकामठों इरस्वस्व ढड़ायमिकेंडट 
बत्‌ | तभाहि--यदा हेमैबामिधीयते नाजुदाइवग! दयानिस्कटा 
काफभिदेमनिप्पादिकामिर्दयककिमिरद्रादिदर्गापसमानशीदिता। कवश्॑इआ 
निष्पादिका स्वृतिरेकम्पकीस्तास्ताः संकामतों हेम्न! सद्भावशिविल्ू रुप 


5 


प 


ड 


वाली क्रमश प्रद्तमान, पर्यायोकी उत्पादक उन-उन '"ब्यतिरेकब्बक्तिशोंकों 

वाले द्रव्मको 'सद्भावसबद्ध ही उत्पाद है सुवर्धकी भाँति। जेंसे-- जब 

नहा जाता है -बाजूबध भादि पर्मायें नहीं तब सुबर्ण जितनी स्थाजी, युवफ्तू 

सुवर्शकी उत्पादक पभ्रन्वयशक्तियोंके द्वारा, बाजूबध इत्यादि पर्यान चित्तमें 

क्रमश प्रवतमान बाजूबध इत्यादि पर्यायोकी उत्पादक उमर उन व्यतिरेक 

प्राप्त होनेवाले सुवर्णका सदूभावसबय्य ही उत्पाद है। हि 


भर जब पर्णायें ही कही जाती हैं दृब्य नहीं तब पटा:. ही. 
सक्षण है ऐसी क्रमक्ष प्रवतमान पर्यायोंको उत्पन्न करनेबासी उन उसे ५ 
क्तियोके द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपत्‌ प्रबर्तेमान दब्मकी उत्पादक ' 
को प्राप्त दोनेवाले द्रब्यको 'भसद्भावसवद्ध ही उत्पाद है. सुर्णकी ही भाँति । के” 
जब बाजूबधादि पर्यायें ही कही जाती हैं-सुवण नहीं तब बाजूबथ इत्यादि 
जितनी टिकनेवाल्ली क्रमस्त प्रवतमान जाजूबध इत्यादि पर्यायोकी उत्पादक रूम कम 


१--स्पतिरेकश्नक्ति ० मेद्रूप प्रगटता । [ स्वतिरेकस्वत्तिमां इत्पतति विन्नशको अहम होली हैं, कक 
म्रदृत्त होती हैं. औौर पयोयोक्रो रुष्प्न करती हं। मुतक्षान, कदलक्षान इत्यारि ठजा श्वरूपाचर का आरिक 
बथास्शातचारित्र इारि आस्मट्रब्क्की स्यतिरे कम्यक्तिप हैं| ध्यतिरिक भौर अस्वयके आ्ययोके लिये ९७ मे 
बफ्का फुडसोट ( हिप्पशश ) इखें।] २--संुभाषसंबद् ० सदूभाष-सतक साथ संजन्य रकनेचाक/-7 
संकलित । [ इस्मकी विदक्षाक समय अत्थथ शत्तिकोंक्रो मुस्य और ध्यतिरक्म्वत्तिगकों शौश कर रिया 
जाता है, इसलिये इस्मक सदमावसंबद्ध बअत्पार ( सल्‌ उत्पाद; विद्यमानका डतपाद ) दै। ) 
३--शसदू भायसंजद्ध - असत्फक साथ संबंधवत्सा-संकलित । .[_ फ्कादी क्विकाफे. अजय 
ड्वति रछडक को क। मुख्य और जस्बबराक्िकोंक्रे गौज किश आता है; इसलिये तर्कक असप भाफसंचद 
अर ( खसत इतर अविर्मामका प्त्पार ) है। ] 


जन शास्रमाला ] -- ज्ञेयतरव-प्रज्ञापतनत »- १८१ 


पर्याया एयामिधीयन्ते न द्रव्य तदा प्रभवावसानलाब्छनामिः क्रमग्रवृत्तामिः पर्यायनिष्पादि- 
कामिव्येतिरेकव्यक्तिमिस्ताभिस्तामिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपथ्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका 
अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्भधावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि--यदाह्भदा दि- 
पर्याया एवामिधीयन्ते न हेम तदाड्भदादिपयायसमानजीवितामिः क्रमप्रवृत्ताभिरद्भदादिपर्यायनि- 
प्पादिकामिव्य॑ तिरेकव्य क्तिभिस्ताभिस्ताभिदेम समानजी विता यौगपद्प्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वय- 
शक्तीः संक्रामतों हेम्नो उसड्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भाव! । अथ पर्यायाभिधेयतायाम प्यसदुत्पत्तौ पर्या 
यनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तपयो यौगपशथ्चप्रवृतिमासाधान्वयशक्तित्वमापन्ना। पर्यायान्‌ 
द्रवोकुयु , तथाह्भदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्य॑तिरेकव्यक्तिभियोंगपथ्यप्रवृ चिमासादा- 
न्वयशक्तित्वमापन्नाभिरद्भदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन्‌ । द्रव्यामिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्य- 


व्यतिरेक-व्यक्तियोके द्वारा, सुबर्ण जितनी टिकनेवाली, युगपत्‌ प्रवर्तमान, सुवर्णकी 
उत्पादक श्न्वयशक्तियोको प्राप्त सुवर्णके असद्भावयुक्त ही उत्पाद है। 


झ्रब, पर्यायोकी अभिधेयता ( कथनी )के समय भी, असत्‌-उत्पादमे पर्यायोकों 
उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त करके श्रन्वय शक्तित्वको 
प्राप्त होती हुई पर्यायोको, द्रव्य करता है ( पर्यायोकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेक- 
व्यक्तियाँ अ्रन्वयशक्तिरूप बनती हुई पर्यायोको, द्रव्यरूप करती है ), जैसे वाजूबध आदि 
पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत्‌ प्रवृत्ति प्राप्त करके शअ्रन्वय- 
वक्तित्वको प्राप्त करती हुई बाजूबध इत्यादि पर्यायोको, सुवर्ण करता है। द्वव्यकी 
अभिधेयताके समय भी, सतृ-उत्पादमे द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ क्रमप्रवृत्तिको 
प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको पर्यायरूप करती 
है, जसे सुवर्णकी उत्पादक श्रन्वयशक्तियाँ ऋमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेक- 
व्यक्तित्वको श्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूबधादि पर्यायमात्ररूप करती है । 


इसलिये द्रव्याथिक कथनसे सत्‌-उत्पाद है, पर्यायाथिक कथनसे असत्‌-उत्पाद 
है,--यह बात अनवद्य ( निर्दोष, अबाध्य ) है । 


भावाथः--जों पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सतू-उत्पाद कहते है, 
झौर जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको असत्-उत्पाद कहते है। जब पर्यायो- 
को गोण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही 
उत्पन्न होता है, ( क्योकि द्रव्य तो तीनो कालमे विद्यमान है ), इसलिये द्रव्याथिक 


श्पर्‌ ० अक्‍क्‍शशकर ० दर 
निष्यादिका अन्वयशक्तयः करमप्रगृचिमासाध तत्तत॒जतिरेकब्यक्तित्स्वाक्थां 
हया हेमनिध्यादिकामिस्थयक्षक्तिमिः कम्प्रदृत्तिनासत ध 

मात्री किकेद | ततो द्रस्नावदिज्ात्सदृत्पाइः, पर्मायाददिष्तदतथ पत्कमस्थए ॥ ६ 


निशिनोति-- * 
जग भव मविस्सदि शरो 5मरो वा फरो मी पनो। 
कि दव्वत्तं पजहदि थे जहं झरणों कई होढि॥ १११ ॥ 


जओीबो मबत्‌ शरिष्यति नरोउसरों से करो रत्का हुबा | जन 
र्ि द्रष्वर्ता प्रबशति न अहदन्यः कर्ण कति | १११॥ 


६. 


५६ ४ 





कक रत तो द्रब्यको सतू-उत्पाद है, भौर जब द्रव्यको गौण करके पर्यायोंका ५ 
कचन निया जाता है तब जो विद्यमान नहीं या बह उत्पन्न होता है ( क्योंकि कॉं- 
सानपर्याय भूतकाल्षमें विद्यमान नहीं भी ), इससिये पर्योगाथिक गगसे हल्मके अर“ 
उत्पाद है। 


यहाँ यह सक्यमें रखना चाहिये कि त्रम्य और पर्गानें भिन्त जिन्न कपुवें 
नहीं हैं, इसलिये पर्यायाकी बिवक्षाके समम भी, भसत्उत्पाद्मे, भो पर्बावें हैं मै 
द्रभ्य ही हैं भौर दृब्यकी विबक्षाके समय भी सत्रत्पादमें, जो दुब्प है वे पर्बादें ही 
हैं॥ १११॥ 


झब ( सम पर्याय दृश्य भ्रतत्म है भवात्‌ गह का गही है, इसलिये छ्सकें 
सत्‌ उत्पाद है,-इसप्रकार ) सत्‌-उत्पादका भनन्यत्वके द्वारा तिश्चित करते हैं“ 


भाशा १११ 


अन्यवाज:--[ शीर' ] जीव [ ब्यन्‌ ] परिशमित होता हुभा [ मरा || गनुष्य, 
[ खबरः ] देव [दा] अधवा [ परः ] भ्रम ( तियच, नारबो या सि ) [ मकिष्यहि 
होगा [ पुन ] परस्तु [ भृत्वा ] मनुष्य देवादि होकर [छि] क्या बह [ दस्पत्वे प्रहहादि, 
शम्पत्वन] छोड़ देता है ? [ ने अइतु ] मही छोडता हुमा गह [ सन्‍्ब! कण जदति | भन्‍्य 
कमे हो सकता है ? ( प्रषति बट प्रस्य सही बहका बी है | ) 


० ३०-ममी 


न शास्त्रमाला --शेयतत्त्व-प्रज्ञापन-- श्८्३ 


द्रव्यं हि तावदूद् व्यत्वभूतामन्वयशरक्ति नित्यमप्यपरित्यजद्भवति सदेव | यस्तु द्रव्यस्य 
पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भाव/ः तस्मिन्नपि द्रव्यववभूताया अन्ययशक्तररप्रच्यवनात्‌ 
द्रव्यभनन्यदेव । ततो5नन्यत्वेन निश्रीयते द्रव्यस्थ सद॒ुत्पादः | तथाहि--जीवो द्रव्यं भवन्नार- 
कतियंग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुलंलितबृत्तित्वादवश्यमेव भवि- 
ध्यति | स हि भूत्वा च तेन कि द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्ञञति, नोज्ञति | यदि नोज्ञति कथ- 
मन्‍्यो नाम स्यात, येन प्रकटितत्रिकोटिसतत्ताकः स एवं न स्थात्‌ ॥ ११२ ॥ 





टीका+-प्रथम तो दृव्य दृव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोडता हुआ सत्‌ 
ही है | और दुव्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमे भी दृव्यत्व- 
भूत अन्वयशक्तिका अच्युतत्व होनेसे दुव्य अनन्य ही है, ( श्र्थात्‌ उस उत्पादमे भी भ्रन्व- 
यशक्ति अ्रपतित-अविनष्ट-निश्चल होनेसे दृव्य वहका वही है, अन्य नही । ) इसलिये 
अनन्यत्वके द्वारा दुव्यका सत्‌-उत्पाद निश्चित होता है, ( अर्थात्‌ उपरोक्त कथनानुसार 


दृव्यका दुव्यापेक्षासे अनन्यत्व होनेसे, उसके सत्‌-उत्पाद है,--ऐसा अनन्यत्वके द्वारा सिद्ध 
होता है। ) 


इसी बातको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते है -- 


जीव दुव्य होनेसे और दूव्य पर्यायोमे वर्तनेसे जीव नारकत्व, तिरय॑चत्व, 
मनुष्यत्व, देववव और सिद्धत्वमेसे किसी एक पर्यायमे अवध्य ( परिणमित ) होगा। 
परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या दुव्यत्वभूत अश्रन्वयशक्तिको छोडता है? नही 
छोडता यदि नही छोडता तो वह अन्य कंसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता 
(तीनप्रकारकी सत्ता, जैकालिक अस्तित्व ) जिसके प्रगट है ऐसा वह ( जीव ) वही न 
हो ? ( अर्थात्‌ तीनों कालमे विद्यमान वह जीव श्रन्य नही, वहका वही है ।) 


ओ 

भावाथेः--जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुआ भी अन्य 
नही हो जाता, अनन्य रहता है, वहका वही रहता है, क्योकि 'वही यह देवका जीव 
है, जो पूर्वभवमे मनुष्य था और अमुक भवमे तिर्यच था! ऐसा ज्ञान हो सकता है । 
इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक दृव्य अपनी से पर्यायोमे वहका वही रहता है, भ्रन्य 


नही हो जाता,-अनन्य रहता है । इसप्रकार द्वव्यका अनन्यत्व होनेसे द्रव्यका सतू-उत्पाद 
निश्चित होता है ॥ ११२ ॥ 


र्प्ड «- प्रकय्णसजर «- मा 
< 


अधासइस्पादमस्पर्केन निविनोति-- के 


मणुवों ण होदि देवों देवो वा माछुसो व सिद्धो का , 
एवं भद्दोज्जमानों भणशरुण भाव॑ कप लहदि ॥ १६६ 


मनुजो न मषति देगो देगो गा माजुसे क सिड्डो ख | न 
एब्मम्रशनन्पमार्य कब हमते ॥ ११३ ॥ का 


दर्याया हि पर्यावभूताया आत्मष्यतिरेकस्वके! काल दव 
सन्त एवं। पत्र पर्यावाजां दृष्बस्वस्तवान्यवक्षक्ष बानुस्वृठः कमाजुपाती स्वकत्ले 
न्र्यायभूवाया आास्मस्वतिरेकस्पक्के! पूर्वमसस्वास्प्वोगा अन्य शव | तहा 


हक 


अश्रय, भ्रसत्‌-उत्पादको भ्रम्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं-- कर 
माषा ११३ हा 


अन्मयार्थ:--[ मजुजः ] मनुष्य [ देव! न खबति ] देव नहीं है, [व] 
[ देव! ] देव [ माजुषः वा सिद्धः वा ] मनुष्य या सिद्ध नहीं है, [ द्ं कमकन ] 
होता हुआ [ शनस्प मार्व कश सूमते ] भ्रनन्‍्यभावको कंसे प्राप्त हो सकता है 


टीका --पर्यायें पर्मायमूत स्वम्यतिरेकव्यक्तिके कासमें ही सत्‌ ( विचणाओं) 
हानेसे उससे प्रन्य कासोर्मे प्रसत्‌ (प्रविद्यमान) ही हैं। भौर पर्नानोंका दृष्णत्वभशूतत जतादेंा 
झक्तिके साथ गु था हुमा ( एकरुपतास मुक्त ) जो ऋरमासुपाती (क्रमानुस्तार) 
उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वम्पतिरेकम्पक्तिका पहले फ्सत्य होमेसे, फ्यावें शर्म 
हैं। इसलिय पर्यायावी प्रन्यताके द्वारा द्रस्पका--जों कि पर्वायोके स्थरूक्‍का कई, 
करण भौर प्रधिगरण हानेसे पर्यायोसे प्रपृषक है --प्रसतू-उत्पाद किरिफा 
होता है । 

इस बातको ( उदाहरण देकर ) स्पप्ट करते हैं -- 


मसुप्प देव वा सिय सही है घौर देव मगुष्य गा सिद्ध नहीं है, रैंशंव 
होता हुभा प्रतस्‍्य ( बहका वही ) कसे हा सकता है. कि लिखते क्त्य ही भे हो कर 
जिससे जिसके ममुष्यादि पर्यापें उत्पन्न हाती हैं ऐसा जीन दृश्य भौ,-विशकी 
पर्वापें पत्वन्न हाती हैं एजे सुमर्शकों जौति-बद-पद पर ( ब्रति फर्याण कर ) अन्य व 


५०५० 


जैन शास्ममाला ] -- ज्षेयतस्व-प्रज्ञापत -- १८४ 


निश्वीयते पर्यायस्यरुपकत करणाधिकरणभूतत्वेन परयायेभ्यो5्प्रथस्भूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पाद! । 
तथाहि--न हि मनुजस्रिंदशो वा सिद्धो वा स्थात्‌ न हि त्रिदशों मचुजो वा सिद्धो वा स्यात्‌ । 
एयमसन्‌ कथमनन्यों नाम स्थात्‌ येनान्य एवं न स्थात्‌ | येन च निष्पध्रमानमनुजादिपर्याय 
जायमानवलयादिविकारं काश्वनमिव जीवद्रच्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्थात्‌ ।। ११३ ॥ 


अशेकद्रव्यस्यान्यत्वानन्पत्वविप्रतिषेधमुद्धुनोति--- 


दब्वद्गिएण सब्बं दब्बं तंपज्जयट्रिएण पुणो। 

हवदि य अण्णमणरण तक्काले तम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥ 
द्रव्याथिकेन स्व द्रव्य॑ तत्पर्यायार्थिकेन पुनः । 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयत्वात्‌ ॥ ११४ ॥ 


हो ? [ जैसे ककण, कुण्डल इत्यादि पर्याये अन्य है, ( भिन्न भिन्न है, वे की वे ही नही 
है ) इसलिये उन पर्यायोका कर्ता सुवर्ण भी अन्य है, इसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि 
पर्याये अन्य हैं, इसलिये उन पर्यायोका कर्त्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षासे अन्य है | ] 


भावाथेः-- जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमे देवपर्यायकी 
या स्वात्मोपलबव्विरूप सिद्धपर्यायकी श्रप्राप्ति है, श्रर्थात्‌ मनुष्य, देव या सिद्ध नही है, 
इसलिये वे पर्याये अन्य अन्य हैं। ऐसा होनेसे, उन पर्यायोका कर्त्ता, साधन और श्राधार 
जीव भी पर्यायापेक्षासे अन्यत्वको प्राप्त होता है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक 


दुव्यके पर्यायापेक्षासे अन्यत्व है। ऐसा होनेसे दृग्यके अ्रसत्‌ू-उत्पाद है,--यह 
निद्चित हुआ ॥॥ ११३ ॥| 


| 
अ्रब, एक ही दुव्यके अ्न्यत्व और अनन्यत्व होनेमे जो विरोध है, उसे दूर करते 
है । ( श्रर्थात्‌ उसमे विरोध नही आता, यह बतलाते है) -- 


गाधा ११४ 


अन्वयाथः---[ द्रव्याथिकेन ] दृव्याथिक नयसे [ सर्च ] सब [ द्वव्य॑ ] दृव्य है, 

[ पुन च ] और [ पर्यायार्थिकेन ] पर्यायाथिक नयसे [ तत्‌ ] वह ( दुव्य ) [ अन्यत्‌ ] 

अन्य-अन्य है, [ तत्काले तन्मयत्वात्‌ ] क्योकि उस समय तनन्‍्मय होनेसे [ अनन्यत्‌ ] 
( दृव्य पर्यायोसे ) अननन्‍्य है। 
२४ 


१८३ +- कयच्णसार -- ड़ 
सर्वस्प दि बस्‍्तुन! सामान्य विजषेषास्मकत्पाक्त्समरुजड्धत्तस्क्ल॑ 

ब्किल्दती हे किठ चल्नपी, हृस्या्शिक पर्वायार्षिएं बेति | तह 

विदाय केषोन्मीसितेन द्स्पार्थिकेन यदावसोक्‍्तते हहा. ४ 


स्मकेपु विश्वेषेषु हो 

प्रतिमाति । यदा तु ॒द्र॒म्वार्थिकमेह्यन्तनिमीसित केवकोन्नीकितेश हर 
जीवहब्बे ब्यस्थिताश्ारकतियग्मनुष्यदेवसिद्धत्कर्वापातथकाल ५ 
ठोडियसामान्पानामन्पदन्पस्प्रठिकरति | दस्पस्व तचडिकेक्काशे 


त्यात मचत लपणेदासमपहम्मदाइक्त्‌ | गदा तु ते ठजे अति 


टीक्ा--वास्तवमें समी वस्तु सामान्यविक्षेवास्मक होनेसे कस्‍तुकां 
देखनेवालोने क्रमश ( १) सामान्य भौर ( २) विक्षेषको जानमेगासी दो अ्राँखें हैं हैं, 
दुष्याधिक भौर (२) पर्यायाथिक । 


भव 


दर 

इनमेंसे पर्यायाथिक अक्षुको सवजा बन्द करके जब मात्र शुली हुईं कु 
च्टुके द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व तियचत्ब, मनुध्यत्य, देवत्थ ध्ौर खिल्त्क 
पर्यायस्वरूप जिशेष५ोंमे रहनंवाले एक जीबसामान्यकों देखनेबाले श्रौर किशेषोकों | 
देखनेबाले जीवाको 'बह सब जीय दृव्य है! ऐसा भासित होता है। भौर जय दृष्दाविक 
अद्ुका सबथा बन्द बरके मात्र खुली हुई पर्यायाबिक चल्षुके दारा देखा बाता है छा 
जीबदुब्यम रहनबाले नारकत्ब॒ तियचटव मनुप्यस्व देवत्व ग्रौर सिद्धत्य पयोविर्ककर्स 
प्नेक विशेषाकों देखनेवाले भ्रौर सामाम्यको न देखनेबासे जीबोको ( वह थीष दृष्य ) 
प्रन्य-प्रन्य भासित हांता है गयानि दृश्य उन-उन विशेषकि शमय रच्णवं हषेगे 
उन-उन विदोेपांसे भ्नाय है--कच्दे थास परो पौर काप्ठमस प्रम्मिकी भाँति । ( बैरे 
अास सबदी इत्यादिवी ध्रम्ति उस-उससमय घासमय लकद्दीमन इत्यादि होमेशे कह 
लबड़ी इट्यादिस झनस्य है उसीग्रकार दुस्य उन-उन पर्यावकूप विकेषोके समय शब्यव 
हासस उनसे झननन्‍य है--पृथक नही है! ) शोर जब उस हस्पाणिक और फ्यविवर्षिक- 
डॉना सौखावा एक ही साथ खालकर उनके ढारा झौर इनके (हच्याथिक तया पाक 
जिंक ल"पुप्तावे ) द्वारा देखा जाता है तब नारकर॒न तियंचस्व अ्नुष्यस्थ देशश्य शौर सिकश 
पर्पायनि रहनेबाला जीवसामारय तथा जीवसामान्यनें रहनेबाले सा रकत्थ, दिवयतव, भवुब्य- 
रब इबर्ब सौर सिडरबपयनिस्वेूरूप विभय सुस्यकासभें डी ( एक दी राय ) दिखाई कहे हैं। 


जेन शास्रमाला ] -- शेयतरव-प्रज्ञापन +- २८७ 


कालोन्मीलिते विधाय तत इतश्वावलोक्यते तदा नारकतियंड्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेपु व्यवस्थित 
जीवसामान्य॑जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतियंग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्र 
तुल्यकालमेबावलोक्यन्ते । तत्रेकचक्चुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचक्लुरखठोकन सर्वावलोकन। 
तत$ सर्वावलोकने द्रव्यस्पान्यववानम्यत्व॑ च न विप्रतिपिष्यते | ११४ ॥ 


अथ स्वृविप्रतिपेधनिषेधिकां सप्तमद्गीमवतारयति--- 


अत्थि त्ति य णत्यि त्ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं । 

पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिट्ठमणणं वा ॥ ११५ ॥ 
अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति प्रुनद्रेव्यम्‌ । 
पर्यायेण तु केवचित्‌ तदुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥ ११५॥ 


वहाँ एक आ्रॉखसे देखा जाना एकदेश अवलोकन है और दोनो आँखोसे 
देखना सर्वावलोकन ( सम्पूर्ण अवलोकन ) है। इसलिये सर्वावलोकनमे द्रव्यके अ्रन्यत्व 
और अ्रनन्यत्व विरोधको प्राप्त नही होते । ह 

भावारथः-- प्रत्येक दुष्य सामान्य-विशेषात्मक है, इसलिये प्रत्येक दुब्य वह का 
वही भी रहता है और बदलता भी है । द्रव्यका स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है, इसलिये 
दुव्यके अनन्यत्वमे और अन्‍्यत्वमे विरोध नहीं है। जेसे--मरीचि और भगवान 


महावी रका जीवसामान्यकी अपेक्षासे अनन्‍्यत्व और जीवके विशेषोकी अ्पेक्षासे अ्रन्यत्व 
होनेमे किसी प्रकारका विरोध नही है। 


दृव्याथिकनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर दुव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये 
दृव्य अनन्य श्रर्थात्‌ वहका वही भासित होता है, और पर्यायाथिकनयरूपी दूसरी एक 
चक्षुस देखने पर दूव्यके पर्यायकूप विशेष ज्ञात होते है, इसलिये दुव्य अन्य-अन्य 
भासित होता है। तथा दोनो नयरूपी दोनों चक्षुओसे देखने पर दृव्य सामान्य और 


दृव्यके विशेष-दोनो ज्ञात होते है, इसलिये दृव्य अनन्य तथा श्रन्य-श्रन्य दोनो भासित 
होता है ॥ ११४ ॥| 


अब, समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सप्तभगी प्रगट करते है --- 
गाथा ११५ 
अन्वयाथ;--]] द्वब्यं ] द्रव्य [ अस्ति इति च ] किसी पर्यायसे अ्रस्ति” [ नासिति 


+- बयक्‍्जसार «- 
स्पादस्त्वेष १ स्वाजास्पेन २ स्पादक्कम्बमेत है 
मेष ५ स्पाजास्प्पदकृम्पमेष ६ स्पाइस्तिनास््पक्क्यपरेष ७, सकते! ... , 
रूपयीगपपेन १ स्क्प्ररूरक्रमेज ४ स्वरुफ्स्शफरकुतवोनस्ताम्वां ॥ ६४ 

६ स्रूपपररूपस्वपररूसवोगफ्पेरादिश्यमानस्थ स्कहुफेण लड़, कह 
सुगपड्कुमणक्पस्‍्म, स्वपररूपाम्वां कमेज ततो5तशण, 


इति अर ] किसी पर्मायसे 'नास्ति [ कन' ] भौर [ करक्तण्यश हाथ बरतनी ] 
'झवक्तम्य' है [ केलचित्‌ परयनेण तु तदुबरे ] भौर किसी पमणिसे 


( दोनों ) [गा] प्रथना [ अन्पत्‌ मादिश्मू ] किसी पर्यायसे भ्रन्‍्प तौच 
गया है। 


ला 


टीडा'--द्रव्य ( १) स्वरूपापेक्षासे "स्यात्‌ प्रस्ति' (२) परस्षकी 
'स्मात्‌ तास्ति', (३) स्वरूप-पररूपकी मुगपत्‌ भ्रपेक्षासे 'स्थात्‌ 'अषक्तब्ब', 
स्वरूप-परम्प्पके क्रमकी भ्पेक्षासे स्यात्‌ प्रस्ति-तास्ति', (५) स्वरूपकी 
स्वरूप-पररूपनी यगुगपत्‌ भ्रपेक्षासे स्यात्‌ भ्रस्तिप्रवक्तत्य/ ( ६) परस्फ्की 
स्वरूप-परःनूपकी युगपत्‌ प्रपेक्षासे 'स्थात्‌ नास्ति भ्रवक्तम्य: प्लौर (७) ;। 
पररूपबी तथा स्वरूप-पररुपकी युगपत्‌ अपेक्षासे 'स्मात्‌ भ्रस्ति-मास्ति-प्रवक्तस्था 
द्रस्यका कथन करनेमें, (१) जो स्वरूपसे 'सत्‌' है (२) थो परस्षस 
है. (३) जिसका स्वरूप ग्रौर पररुपसे युगपत्‌ कथन भदाक्य है (४) जो स्थरूपरी 
प्ररुपसे ऋ्रणा सत्‌ और अ्रसत्‌ है (५) जो स्वरूपसे प्रौर स्वरूप-परकगसे शुशफल 
'सतू भौर भवक्तब्प' है (६ ) जो पररूपसे झ्ौर स्वरूप-पररुपसे मुगपत्‌ 'जख्त्‌ भ्रौर 
प्रवक्तम्प' है, तथा (७) जो स्व॒रूपसे पर-सुप और स्वरूपपररूपसे मुगपत्‌ 'सत्‌ शस्तु जौर 
प्रवक्तस्प है --ऐसे प्रनन्त धर्मोबाले ट्रब्यके एक एक धर्मका प्राभ्रम 





१--ससत्‌' - क्षक्सितू | किल्पेप्रकार। किसी अपक्ासे। ( प्रल्येक गण्य स्यचलुकय्की अफेडासी- सं 

डरदूद, ल्व-चेज, स्य काल ओर स्व भाचकों अपेकषसे--'अरि' है। झुड जोचषफा स्पचभुरुव इशबफार हैः 

गंख रालपरयोकोंका व्वाधारभूत भुडाप्मटण्य दस्‍्ण है| लोकाइ्मसममात शुद्ध शसं'्यश्रेश फेर है। हैले 

कबोक्क्‍पमे परिशल बतमान लगय काल है, घोर भुड चेतस्वमाक है। )० आयक्तत्य - जो कहा न शइ से.) 

(रुक दी लाथ सपकर तथा पर हफ्ड़ी अपेज्षामे पच्ण ककनमें सहों आसकता, इसमिये “तक्‍कत्व' है। है 

३--शिचिक्ित ( फकलीब ) धर्जकों भ+ब करके इम्स्ड्ा प्रतिषाएम करनतसे शोर अवियक्ित ( मं कइन ओोब्क ) 
कर्मडा मोल फररके फमकक्‍र निर्रेच खबमेने वमजंगी प्मर दांची है । 


मेत शाखमाला ] -- स्लेयतरव-प्रज्ञापन “- 


श्प६ 
वक्तमशक्यस्य च, पररूपस्वपरूपयोगपतद्माम्यामसतो वक्‍तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररूपस्व॒पर रूप- 
यौगपश्े! सतो5सतो वक्तमशक्यस्य चानन्तधमंणो द्वव्यस्पेकेक घममाश्रित्य विवष्षिताविवश्षित- 
विधिप्रतिपेघास्यामवतरन्ती सप्तमद्षिकेवकारविभ्रान्तमथ्रान्तसमुच्चायमाणस्पात्कारामोधमन्त्रपदेन 
समस्तमपि विप्रतिपेषविषमोहम्ुदस्यथति ।। ११५ ॥ 


अथ निर्धायमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य॒ ज्ञीवस्थ मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना- 
न्यत्वं बोवयति-- 

एसो त्ति णत्थि कोई ण एत्थि किरिया सहावणिव्वत्ता। 

किरिया हि णत्यि अफला धम्मी जदि णिप्फलो परमो ॥ ११६ ॥ 


एप इति नास्ति कश्िन्न नास्ति क्रिया स्थभावनिर्वंचा । 
क्रिया हि नास्त्यफला धर्मो यदि निःफलः परम! || ११६ |। 





अविवक्षितताके विधि-निपेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभगी सतत सम्यकृतया 


उच्चारित करनेपर 'स्यात्‌काररूपी अ्रमोध मत्र पदके द्वारा एवं कारमे रहनेवाले 
समस्त विरोध-विपके मोहको दूर करती है ॥| ११५ ॥ 


अब, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है 
ऐसे जीवकी मनुष्यादि पर्याये क्रियाका फल है इसलिये उनका अन्यत्व ( श्रर्थात्‌ वे 
पर्याये बदलती रहती हैँ, इसप्रकार ) प्रकाशित करते है --- 


गाथा ११६ 


अन्वयाथः--[ एपश इति कश्चित्‌ नास्ति ] ( मनुष्यादि पर्यायोमे ) “यही 
ऐसी कोई ( शाइवत पर्याय ) नही है, [ स्वभाव निव्वत्ता क्रिया नास्ति न ] ( क्योकि 


१--स्थाह्ादर्मे अनेकान्तका सूचक 'स्थात्‌! शब्द सम्यकतया प्रयुक्त होता है। बह '्थात्‌! पद्‌ एकान्तवाद्‌- 
में रहनेवाले समस्त विरोधरूपी विषके अ्रमको नष्ट करनेके लिये रामबाण मत्र है। २--अनेकान्तात्मक 
वस्तुस्वभावकी अपेक्षासे रहित एकान्तवादमें मिथ्या एकान्तकों सूचित करता हुआ जो “एव या (ही! शब्द 
प्रयुक्त द्वोता है वह वस्तुस्वमावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका यहाँ निषेध किया है 
( अनेकास्तात्मक वस्तुस्वभावका ध्यान चूके चिना, जिस अपेक्षासे वस्तुका कथन चल रहा द्वो उस अपेक्षासे 


उसका निर्णीतत्व,--नियमबद्धत्व/-निरपवादत्व बतलानेके लिये "एव! या 'ही? शब्द प्रयक्त होता है, उसका 
यहाँ निषेध नहीं सममना चाहिये। ) 


६० -- क्यचकल्सार -- छः 


छह हि संसारिणो ४ ४ * 
क्रिया किल स्वम्रबनिईसैबास्ति | ततस्तस््व मनुष्मादिपयक्यि म 
णो5स्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमई प्रदूनकियाफसस्वेनोत्तरोच्रोबमर्धनानत्यात्‌ 
संबलनाविछवनात्‌ क्रिखायाः | क्रिया हि तावशेततस्ब॒ | है 
सा पुनरोरष्सन्तरसंघतस्प परिणतिरिवात्मनो मोहसंबक्षितस्थ इचछुककामस्देव 


ससारी जीवके ) स्वभावनिष्प्त क्रिया नहीं हो सो बात नहीं है (प्रात 4 के 
से उत्पन्न होनबाली राग पमय क्रिया ग्रव्य है । ) [ यदि ] झोर यदि [ हरक' 
निफल' ) परमथम प्रफ्ल है तो [ क्रिया हि मफत्म नाप्ति ] क्रिया प्रवष्य भफश नह 


है ( भ्रयात्‌ एक वीतरागमाव ही मनुष्यादिपर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं कक -. 
रागद् पमय जिया तो भवश्य वह फल उत्पन्न करती है। ) 


टीकाः--यहाँ (स विएवमें) अ्रनादिकर्मपुदूगलकी उपाधिके सद्मभागके प्ाकव्क 
( कारण ) से जिसके प्रतिक्षण "विवत्तन होता रहता है ऐसे ससारी जीवको किंधा 
वास्तव्मे स्वमाव निष्पन्न ही है इसलिये उसके मनुष्यादि पर्यायमिंसे कोई भी पर्याय “कही 
है ऐसी टकोत्कोर्ण नहीं है वर्योकि ये पयायें पूष-पुत्र पर्यायोकि नाक्षमें प्रवर्तमान 
क्रिया फलरूप होनेसे “उत्तर-उत्तर पयायोंके द्वारा नष्ट होती हैं। भौर क्रिमाका कश 
तो मोहके साथ "मिलनका नाण न हुआ होनेसे मानना चाहिये क््मोकि-प्रथम तो, 
जिया चैतनकी पूर्वोत्तर दणासे “विश्विप्ट खतन्‍्य परिणाम स्वरूप है भ्रौर बह ( क्रिया ) 
जसे-दूसरे भणुके साथ युक्त ( किसी भ्रणुकी परिणति "द्विअगुक कायकी निष्पादक है, 
उसी प्रकार मोहके साथ मिलित भार्माके सबधर्में मनुष्यादि कायकी निष्पादक होचेते 
सफल ही है शौर जसे दूसरे क्‍प्रणुके साथका सबधघ जिसका नष्ट होगया है ऐडै 
प्रणुकी परिणति द्वि-भ्रणुक कायको निप्पादक नहीं है उसीप्रकार मोहके साथ मिलगका 


क 


हि 





१ बिच्रतन -बिपरिणमम| पलटा ( फरफार ) दोते रहना। 

२. उत्तर इत्तर-जाहकों। ( मनुष्यादिपयायें रागद्रेप्सण क्रियाकयी लरूष हैं, इसलिये कोई जी 
परयाज पूष्र पर्योषक्रो नट्ट करती है और बादछ्ी पयायसे स्वयं सह होदी है।) १ मिमाज- विस जाया 
मिभितपना) मंच, जुडन। ४ बिशि्ट --मेदयुक्त। ( पूर्यदी और पम्यातकी बकावाके मेशसे मेशहुआ 


केक्म्ब परिणाम शास्माकी क्रिया दै।) ५ हिलरपुककार्यद्री निप्फरक- दो व्यहुओोंसे यये हुये लांवकर 
कर्फ़्येक्ी सत्पणक | 


ज्लैन शास्त्रमाला ] -- वेयतरव-प्रज्ञापन +- १६१ 
कार्यस्प निष्पादकत्वात्सफलेव । सेव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिन्नाण्पन्तरसंगमस्य 
८ # च हे (५ 
परिणतिरिव इचणुककायस्थेव मनुण्यादिकायस्पानिष्पादकत्वात्‌ परमद्रत्यस्वभावभूततया परम- 
धर्माख्या भवत्यफलेव ॥ ११६ || 
अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्प क्रियाफलत्व॑ व्यनक्ति-- 


कम्मं णामसमक्खं सभावमध अप्पणो सहावेण। | 
अभिमूय णरं तिरियं ऐरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७ ॥ 
कर्म नामसमाखूयं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन । 
अभिभूय नरं तियंश्व नेरयिक वा सुरं करोति ॥ ११७ ॥ 


क्रिया खल्बात्मना प्राप्यत्वात्कर्, तन्नि्तिचआप्रप रिणामः पुद्लोड5पि कर्म, तत्काय॑भूवा 


नाश होने पर वही क्रिया-द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने- 
वाली-मनुष्यादि कार्यकी निप्पादक न होनेसे श्रफल ही है । 


भावार्थ :-- चेतन्यपरिणति आत्माकी क्रिया है। मोह रहित क्रिया मनुष्यादि 
पर्यायरूप फल उत्पन्न नही करती, और मोह सहित क्रिया अवश्य मनुष्यादि पर्यायरूप फल 
उत्पन्न करती है। मोह सहित भाव एक प्रकारके नही होते, इसलिये उसके फलरूप 
सनुष्यादि प्याये भी ठकोत्कीर्ण-शाश्वत एक रूप नही होती ॥ ११६ ॥ 
अ्रब, यह व्यक्त करते है कि मनुष्यादि पर्याये जीवको क्रियाके फल हैं-- 
गाथा ११७ 


;. < 4 
अन्वयाथः--[ अथ ] वहाँ [ नामसमाझूयं कम ] 'नास' सज्ञावाला कर्म [ स्वभा- 
चेन | अपने स्वभावसे [ आत्मनः स्वभाव अभिभूय ] जीवके स्वभावका पराभव करके 


[ नर तियश्वा नेरयिक वा सुरं ] मनुष्य, ति्यंच, नारक अथवा देव ( इन पर्यायो )को 
[ करोति ] करता है । 


टीका--क्िया वास्तवमे आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, ( श्र्थात्‌ आत्मा 
क्रियाको प्राप्त करता है-पहुँचता है-इसलिये वास्तवमे क्रिया ही आत्माका कर्म है। ) 


१ मूल गायामें श्रयुक्त क्रिया! शब्द्से मोहसहित क्रिया समझनी चाहिये। मसोहरद्दित क्रियाको 
तो “परम धर्म' नाम दिया गया है। 


श्ध्ग -- क्बचलसार -- [ 


मनुप्पादिपर्याया जीचस्न क्रियाया मृठकारणयूताया अ्ररत्वात्‌ किवाफहकेग है 
पुहरानों कर्मत्वामाबात्तस्कार्यभूतानों तेषाममाात्‌ | अब 6 ते कर्जणा 
कमेस्वथावेन जीगस्थ्मावममिभूष क्रियमाणस्वात्‌ प्ररीषकत्‌ । तकाहि--क्या 
स्वमादेन तैठस्वमादममिभूप कियमाणःपदीपो ज्योतिःकार्य तथा कर्मस्ममावेव 
क्रियमाजा मनुष्यादिषर्पायाः कर्मकार्मस || ११७ || 


मब को मप्पादिप्यतु शीबस्प ए्पयाधामिम्शो मक्टौकि विषोरषणि-- 2६ 


णरणारयतिरियसुरा जीवा खबु श्यामरूम्मणिन्यत्ता । रे 
ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्मानि॥ ११८॥ 7 





उसके निमितसे परिणमन ( द्रब्यकमरूप ) को प्राप्त होता हुमा पुदनल थी करें है। 
उस ( पुदगलकम ) की कार्यभूत मनुष्यादि पयायें मूलकारणभूत जीवफी किकॉड़े 
प्रवतमान होनेस क्रियाफल ही हैं. क्योकि क्रियाके भ्रभावमें पुद्गसोंकों कर्मत्वका शचाप 
हानसे उस ( पुदुगल फम ) की कामभूत मनुप्यादि पयायोंका भ्रमाव होता है | 


यहाँ मे मनुप्यादि पयायें कर्मके काय कसे हैं ? ( सो कहते हैं कि-) दै 
गमस्वभावव' द्वारा जीवके स्वमावका पराभव गर के की जाती हैं इसलिये, दौषफककी 
भाँति | यया -'ज्याति ( लो ) के स्वभावके द्वारा तेलके स्वमागका परामव करके किया 
जानेबाला दीपक उयातिवा काय है उसीप्रकार गमस्वमावके दारा जीवके स्वणानका 
पराभव करन वी जानवालोी मनुष्याहि पयायें कमके काय हैं। 


हु बे 
जवाब --भनुष्पादि पयायें ११६ वी गायाम कही गई राम पंमग जिनके 
फल है. बयाति उस क्रियास गमबध हाता है घोर कस जीवन स्वभावका पराक्‍्य 
बरग मनुत्याटि पर्यायोंक्रों उत्पन्न नस्ल हैं ॥ ११७ ॥। 


भब यह निणय बरत है कि सनुप्याटि पर्यायासे जीवन र्पभागवा परशाजक 
विस बाएशणग शता है? -- 


है ज्योति ख्लोति स्यॉस अस्नि। 


रे 


हक 
है 





जैन शाखत्रमाला ] -- शेयतर्त्व-प्रज्ञापन -- १६३ 


नरनारकतियकसुरा जीवा! खलु नामकर्मनिद्नंाः । 
न हि ते लब्धस्वभावा। परिणममाना! स्वकर्माणि || ११८ ॥ 
अमी मलुष्यादयः पर्याया नामकमनिद्वेत्ताः सन्ति तावत्‌। न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य 
स्वभावाभिभवो 5स्ति | यथा कनकबद्धमाणिक्यकड्टणेषु माणिक्यस्थ । यत्तत्र नेव जीव) स्वभाव- 
प्रपछभते तत्‌ स्वकर्मंपरिणमनात्‌ पय!पूरवत्‌ । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाम्यां पिचुमन्द- - 





गाथा ११८ 


अन्वयार्थ:--[ नरनारक॒तियकसुराः जीवाः ] मनुष्य, नारक, तिर्यच और देवरूप 
जीव [ खलु ] वास्तवमे [ नाम्रकर्म निरृेताः ] तामकर्मसे निष्पन्न है । [ हि ] वास्तवमे 
[ स्वकर्माणि ] वे अपने कर्मरूपसे [ परिणममानाः ) परिणमित होते है इसलिये [ ते न 
लड्पप्पभाव्रा3 ] उन्हे स्वभावकी उपलब्धि नहीं है । 


टीकाः-प्रथम तो यह मनुष्यादि पर्याये नामकमंसे निष्पन्न है, किन्तु इतनेसे 
भी वहाँ जीवके स्वभावका पराभव नही है, जेँसे कनकबद्ध ( सुवर्णमे जडे हुये ) 
साणिकवाले ककणोमे माणिकके स्वभावका पराभव नही होता। जो वहाँ जीव स्वभाव- 
को उपलब्ध नही करता-अनुभव नहीं करता सो स्वकर्मेझूप परिणमित होनेसे है, पानीके 
पूर (बाढ )क्ी भाँति। जैसे-पानीका पूर प्रदेशसे और स्वादसे निम्ब-चन्दनादि- 
वनराजिरूप ( नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोकी लम्बी पक्तिरूप ) परिणमित होता हुआ 
( अपने ) द्रवत्व और स्वादुत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नही करता, उसीप्रकार आत्मा 
भी प्रदेशसे और भावसे स्वकर्मरूष परिणमित होनेसे (अपने ) अमूर्तत्व और 
3तनिरुपराग-विशुद्धि मत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नही करता । 


भावाथ/--मनुष्यादि पर्यायोमे कर्म कही जीवके स्वभावको न तो हनता है 
और न आच्छादित करता है, परल्तु वहाँ जीव स्वय ही अपने दोपसे कर्मानुसार 
परिणमन करता है, इसलिये उसे अपने स्वभावकी उपलब्धि नही है । जैसे पानीका पूर 
प्रदेशकी अपेक्षासे वृक्षोक्रे रूपसे परिणमित होता हुआ अपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको 


१ द्रव॒त्व >प्रवाहीपना । २ स्वादुत्व>स्पादिष्पना। ३ निरुपराग विशुद्धिमत्व >उपराग 
( मलिनता, विकार ) राह्दत विशुद्धिवालापना [ अहूपीपना और निर्विकार-विश्वुद्धिधालापना आत्माका 
स्वभाव है । ] 


ऊन 
श्ध्ड +- कक्‍क्‍मसइर -- 


अन्दनादिवनराओी परिणमन्र हृम्पत्वस्वाइुअस्वकायदुप्ठमते, 
परिणमनाननामूर्तत्यनिरुपरामपिश्नद्धिमस्यस्वमापाहुक्समते ॥ ११८४. + 
सब दीवस्प ड्पत्वेनाइस्वितस्वेअपि पर्यादैरनपरिबत््ब बोतबबि-- 


जायदि णेव ण णस्सदि खणमंगसमुन्मवे जथे कोई । + 
जो हि भवों सो विलझो संमवविलय त्ति ते लाबा ॥ 
खाबते नैब न नश्वति छणमज्सहड़पे बने कब्त । गम 
यो हि मद स बिलयः संभभक्छियाविति ती नाख ॥ ११९ ॥ « 
हए तारध कबिज्यायते न प्रिवते च । अश च 


रु 


क्र 


उपलब्ध करता हुभा प्रनुभव नहीं करता भौर स्वादकी प्रपेक्षासे वृक्षसूप 
हुआ भपने स्वादिष्टपनेरूप स्वभावकों उपलम्ध नहीं करता उसीप्रकार 
प्रदेशकी भ्रपेक्षास स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुभा भ्रपने भ्रमूर्तत्वरूप सर 
उपसठघ नहीं करता भ्रौर भावकी भ्रपेक्षासे स्वकमरूप परिझमित होता हुआ रपाएंई... 
रहित विश्ुद्धिवालापनारूप भपने स्व॒मावको उपलब्ध नहीं करता | इससे गह चिसिफ 
होता है कि भनुष्यादि पर्यायोर्मे जीवोको झपने ही दोषसे झपने स्वभावकी स्रवुफलिनि 
है कर्मादिक पग्रन्य किसी कारणसे नहीं । कम जीवके स्वभावका परामव करता हैँ 
यह कहना तो उपचार कथन है परमार्थसे ऐसा नहीं है ॥ ११८ ॥। 

अब जीगगी द्रष्यरूपसे 'भवस्थितता होने पर भी पर्यामंसि ध्रमवस्कितज 
( प्रनित्यता-भ्रस्थिरता ) प्रगाणते हैं --- 

बाब| ११९ 


शनापार्ष -- [ क्षणमज़सहुड़बे बने ] प्रतिक्रण उत्पाद गौर गिनाशवालै जींषे 
लाकमें | क्यू ] बोई[ न एवं जायते ] उत्पन्त नहों होता ओर | न नश्वतति ] व भण्क 
हाता है. [ हि ]क्‍्यानि [ यः मत्र! सः विसय ] जा उत्पाद है बही बिनास है [ अंक 
दिलयो इति तौ नाना ] झोौर उत्पाद तथा विनाश इसप्रकार ने प्रमेक (भिन्न ) नौ हैं! 

टीइा --प्रथम तो यहाँ म गोई जम सेता है स्‍प्रौर म मरता है ( भर्षतत्‌ इस 
लाकम काई म तो उत्पन्न हांता है शौर म गादवा प्राप्त होता है. भौर ( ऐसा होगे 


है अचस्थितता >- मिश्क्यता, ट्ीफ रहम्भ। 


चलकर 


जन शास्त्रमाला ] +-ज्ञेयतत््व-प्रज्ञापन-- , 


१६५ 


प्रतिक्षणपरिणामित्वाद॒त्संगितक्षणभज्नीत्पाद! । न च विप्रतिपिद्धमेतत्‌, संभवविलययो रेकल्व- 
नानात्वाभ्याम्‌ । यदा खलभज्जीत्पादयो रेकत्व तदा पूवपक्ष), यदा तु॒नानात्व॑ तदोचरः । 
तथाहि--यथा य एवं घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेफत्वासंभवाचदुभयाधारभूता 
मृत्तिका संभवति, तथा य एवं संभव) स एवं विलय हत्युक्ते संभवविलयस्वरूपयोर कत्वासंभवा- 
तदुभयाधारभूत॑ ध्रौव्य॑ संभव॒ति । ततो देवादिपर्याये संभवति मलुध्यादिपर्याये विलीयमाने 
चय एवं संभव! स एवं विलय इति कृत्ता तदुभयाधारभूतं भ्रौव्यवज्जीवद्रब्य॑ संभाव्यत 
एवं । ततः सवदा द्रव्यत्वेन जीवश्झलोत्कीणों 5बतिष्ठते । अपि च यथा 5न्यो घटो न्यत्कुण्ड मित्यक्ते 
तदुभयाघारभूताया सत्तिकाया अन्यत्वासंभवात्‌ घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवों5न्यो 
पिलय हइत्यक्तो तदुभयाधारभूतस्यथ धौष्यस्पान्यत्वासंभवात्संभवविरुयस्वरूपे संभवतः | ततो 


पर भी ) मनुष्य-देव-तिर्यच-ना रकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण- 
क्षणमे होनेवाले विनाश और उत्पादके साथ ( भी ) जुडा हुआ है । श्लौर यह विरोधको 
प्राप्त नही होता, क्योकि उद्भव और विलयका एकत्व और अनेकत्व है। जब उद्धव 
और विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, और जब अनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है। ( अ्र्थात्‌- 
जब उत्पाद और विनाशके एकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है 
कि-न तो कोई उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है', और जब उत्पाद तथा विनाशके 


अनेकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश और उत्पादका पक्ष फलित 
होता है। ) वह इसप्रकार है -- 


जेसे -- जो घडा है वही कूडा है' ऐसा कहा जानेपर, घोडे और क्‌ डेके 
स्वरूपका एकत्व असम्भव होनेसे, उन दोनोकी आधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी- 
प्रकार 'जो उत्पाद है वही विनाश हे' ऐसा कहा जानेपर उत्पाद और विनाशके स्वरूप- 
का एकत्व असम्भव होनेंसे उत्त दोनोका आधारभूत श्रौव्य प्रगट होता है, इसलिये 
देवादिपर्यायके उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, “जो उत्पाद है वही 
विलय है' ऐसा माननेसे ( इस अपेक्षासे ) उन दोनोका आधारभूत क्रौव्यवान्‌ जीवद्रव्य 
प्रगट होता है ( लक्षमे श्राता है ), इसलिये सर्वदा द्रव्यत्वसे जीव टकोत्कीर्ण रहता है । 


आर फिर, जैसे--- अन्य घडा है और शअ्रन्य क्‌ डा है' ऐसा कहा जानेपर उन 
दोनोकी आधारभूत मिट्टीका अन्यत्व ( भिन्न-भिन्नत्व ) असभवित होनेसे घडेका और 
कू डेका ( दोनोका भिन्न भिन्न ) स्वरूप प्रगट होता है, उसीप्रकार श्रन्य उत्पाद है और 





अल 
१६६ *- भ्रयचमकार +- 


देदादिषयाने संमंगति मजुप्यादिवर्यावे विदीयमाने चास्क 
संमबबिशयकन्ती देगादिमनुष्यादिषयानी समाप्येते। शा पकिलयों, 
स्थित' ॥ ११९ | न 


बा 


+ 


है 


अथ जीवस्पानपस्वितत्वहेतुद॒घोतय ति--- + 


तम्दा दु णत्यि कोई सहावसमवद्टिदों ति संसारे। , 
संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दब्बस्स ॥ १२० . 
तस्माचु नास्ति कथित्‌ स्वकषसकबस्थित इति संखरे ।... 4२ 
संतारः पुनः किया संसरतो द्रष्बस्‍्त ॥ ११० ॥ हट 
यत' खखु शीबो द्रस्पस्वेनावस्थितो5पि कर्यायेरनबस्थितः, तह! प्रसीक्रे मं 
संसारे स्वमदेनावप्मित हृति । सध्षाजानबरिथितस्व तत्र संसार शव हेतुः । तस्व 
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हप 


भ्रम य्यय है ऐसा बहा जानेपर उन दोनोंके प्राघारभूत प्रौब्यका स्‍्रस्कत्व 
होनेसे उत्पाद भौर व्ययका स्वरूप प्रगट होता है. इससिये देवादि पर्यामके रुत्पण 
पर भौर भनुप्यादि पर्यायवे नप्ट होने पर 'भ्रन्य उत्पाद है प्रौर प्रस्म व्यय हैं किम 
माननेसे ( इस भ्रपक्षासे ) उत्पाद भौर व्ययवाली देगबादिपर्याण पश्ौर मतुष्याधिककान | 
प्रगट हाती है (लद्षम प्राती है) इसलिये जीव प्रतिक्षण पर्मामोंसे प्रगवस्थित है ॥१रैथैन 


प्रब जीवक्ी भ्रतवस्थिततागा हेतु प्रगट करते हैं-- 
गाा १२० 


अन्दयार्थ --[ तम्मात्‌ तु] “सलिय [ मंगारे ] ससारमें [ स्वशास्समपरियताः हक) 
स्वभावस प्रतस्घित एसा [ कथित्‌ नास्ति ] कोई नहीं है ( भर्यात्‌ संशारम किलीका 
स्वभाव बवल एमहप रहनेवाला मही है ) [ ससार पुनः ] प्रोर संचार तो [ इसका | 
ससरण बरत हुंय ( गोल पिगते हुये परिवतित होते हुबे ) [ हण्क्श्व ] क़क्की 
[ किया ] क़िया है । 


रीक् --बास्तवम जीब ट्रव्यरनसे प्रवस्थित होनेपर थी पर्यादोश अनपत्वितत 
है. इससे यह प्रतीत होता है नि समागर्ण कोई भी स्पणाकरे श्बरियत्न नहीं है 
( भर्बान्‌ किसीका स्वजाद गदस प्रविचल-एकरूप रहनेबाला नहीं है), और वहां थी 


है| 


जैन शाल्षमाला ] -- जेयतच्व-प्रज्ञापन -- १६७ 


कत्वात्‌ स्परूपेणेव तथाविधत्वात्‌ । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्थ पूर्वोच्तरदशापरित्यागो- 
पादानात्मकः क्रियाझरूयः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम्‌ ।। १२० ॥ 


अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्दलश्लेपो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकखपित्यत्र 
(१ 
समाधानमुपवणयति--- 


आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजुत्त । 
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामों ॥ १५१ ॥ 
आत्मा कमेमढीमसः परिणाम लमते कर्मसंयक्तस । 
ततः श्िष्यति कर्म तस्मात्‌ कर्म तु परिणाम! ॥ १२१ ॥ 
यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एवं द्रव्यकर्म श्लेपहेतु | अथ 





अनवस्थितता है उसमे ससार ही हेतु है, क्योकि वह ( ससार ) मनुष्यादि पर्यायात्मक 
है, कारण कि वह स्वरूपसे ही वसा है, ( अर्थात्‌ ससारका स्वरूप ही ऐसा है । ) उसमे 
परिणमन करते हुये दूव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागग्रहणात्मक क्रिया नामक परिणाम है 
सो वह ससारका स्वरूप है ॥ १२० ॥ 


श्रव परिणामात्मक ससारभे किस कारणसे पुद्गलका सबंध होता है-कि 
जिससे वह ( ससार ) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?-इसका यहाँ समाधान करते है - 
गाथा १२१ 


अन्वयाथथ;--][ कमेमलीमसः आत्मा ] कर्मसे मलिन आत्मा [ कर्मसंयुक्त परिणाम ] 
कर्मसयुक्त परिणामको ( दूव्यकर्मके सयोगसे होनेवाले अशुद्ध परिणामको ) [ लभते ] 
प्राप्त करता है, [ ततः ] उससे [ कम श्लिश्यति ] कर्म चिपक जाता है ( दृव्यकर्मका 
बध होता है ), [ तस्माव्‌ तु ] इसलिये [ परिणामः कम ] परिणास कर्म है । 


टीकाः--- ससार नामक जो यह आत्माका तथाविध ८ उसप्रकारका ) 
परिणाम है वही दृव्यकर्मके चिपकनेका हेतु है। अरब, उसप्रकारके परिणामका हेतु कौन 
है ” ( इसके उत्तरमे कहते है कि ) दृव्यकर्म उसका हेतु है, क्योकि "दृव्यकर्मकी सयुक्ततासे 
ही वह देखा जाता है । 


१ --दव्यकर्मके सयोगसे दी अशुद्ध परिणाम होते हैं, द्रव्यकर्मके बिना वे कभी नहीं होते। इसलिये 
द्रण्यकर्म अशुद्ध परिणामका कारण है । 


श्ष्छ ++ कयचणजसतर -- 


ठथ्ाविधषरिणामस्पावि को हेतुः, इृस्वकर्म हेतुः तस्व, ० 


# 


तराभ्यदोषश न हि। 

नात्‌ । एव कार्य कारणभूतनवपुराजपब्वकर्म त्वादात्मनस्तथा विषपरियालो न 

आत्मपरिणामकत ल्वाइट्स्वकर्मकर्ताप्पक्चारात्‌ ॥ १११ ॥ डे 
अब परमार्थादाश्मनों दृष्पक्मक्ृत्वक्‍घोतब्ि--- ५ 


परिणामों सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीव्मबा | - 
किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स न दु कत्ता ॥ १२२ है. 


परिक्षाम! स्तरयमास्मा सा पुन' क्रियेति मभति ओकमबी। 
किया कर्मेति मता तस्मात्कमंणों न तु कर्ता ॥ ११३ ॥ भरे 


(शका ---) ऐसा होनेसे "इतरेतराश्रयदोष प्रायगा ' ( समाधान ) ञं 
आयगा बयाकि प्रतादिसिद्ध दब्यकमके साथ सबठ्ध भ्रात्माका जो पूर्यका 'दब्बकई 
उसका वहाँ हतुरूपसे ग्रहण ( स्त्रीकार ) किया गया है| 


इसप्रकार नवीन दृब्यक्म जिसका कार्यमूत है झौर पुराना धध्यकर्म चि७लक 
कारणभूत है एसा पग्राट्माका तथाविधपरिणाम होनसे वह उपचारसे अव्यकर्म ही है 
क्रौर भारमा भी प्रपन परिणामका कर्सा होनेसे टद्रत्पकर्मका कर्तों जो 
उपचारम है ॥ १२१ || 


प्रथ॒ परमाजस शारमाक द्रब्यक्मका प्रकतु स्व प्रकाशित करते हैं -- 


गाबा १०२ 
अन्दवार्थ:--[ परिज्षाम' ] परिणाम [ स्‍्वयम्‌ ] स्वय [ आस्ता ] चात्गा है 


१ एक असिद्ध बातको सिद्ध इरनक लिये दूसरी असिद बातका आध्रव लिख कक, कहे 
छिर कस दूसरी बातकां सिद्ध कग्न$ लिये पहलांका आज ब लिया जाय|-सो वस हक़ दृचचका 
दाच कद जाता है 

दुश्ककफका झारशा आमुद्ध बरिग्याम कहा है; फिर त्रस अप परिग्षासक कार स्क्‍्ड संजंच्ज पी 
फतजेचर, भण्कका छारल पुनः इच्क्कल कदा दे इर्सान अंफाफारको अंका दातो है दि इस बात में इतरेक्रलय 
दब क्या है| + क्वीन इरकक्‍कशड़ा काहत्प जुड़ ब्क्मपरिणम है जोर तरस जगद भारत परिस्कणल् 
का थ कदका कदी ( लवीज ) पण्क्कुज मदों फितु पहलका ( पुरान्य ) पल्क्‍्कम है, इर्सावये इसमें इतरेक्या 
आक रॉच सदी आन । 


जैन शास्त्रमाला ] -- झोयतच्व-प्रज्ञापन -- १६६ 


आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैय, परिणामिनः परिणामस्वरूपक्त त्वेन परिणामा- 
दनन्यत्वात्‌ । यश्र तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवम्येव क्रिया, सवद्रव्याणां परिणामलक्षण- 
क्रियाया आत्ममयत्वाभ्यपगमात्‌ | या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कम । 
ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्प भातकमंण एवं कर्ता, न तु पुदूगलपरिणामात्म- 
कस्य द्रव्यकमंणः | अथ द्रव्यक्मण! कः कर्तेति चेत्‌ | पुदूगलपरिणामो हि तावत्स्वयं पुदूगल एव, 
परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तत्वेन परिणामादनन्यत्वात्‌ । यश्व तस्थ तथाविधः परिणामः 
सा पुदूगलमय्येव क्रिया, सबृद्रव्याणां परिणामरक्षणक्रियाया ओत्ममयत्वाभ्यपगमात्‌ | या च 
क्रिया सा पुनः पुदूगलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कम । वतस्तस्य परमार्थाव्‌ पुदूगलात्मा आत्मपरि- 





[ सा पुन] और वह [ जीवमयी क्रिया इत्ति भवति ] जीवमय क्रिया है, [ क्रिया ] 


क्रियाको [ कम हृति मता ] कर्म माना गया है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये आत्मा [ कमंणः 
कर्ता तु न ] द्रव्य कर्मका कर्त्ता तो नही है । 


टीकाः--प्रथम तो आत्माका परिणाम वास्तवमे स्वय आत्मा ही है, क्योकि 
परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्त्ता होनेसे परिणामसे श्रनन्य है, और जो उस 
( आत्मा ) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योकि सर्वे द्रव्योकी 
परिणामलक्षणक्रिया आत्ममयता ( निजमयता ) से स्वीकार की गईं है, और फिर, 
( जीवमयी ) क्रिया है वह आत्माके द्वारा स्वतत्रतया 'प्राप्य होनेसे कर्म है। 


इसलिये परमार्थत आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्त्ता है, किन्तु पुदूगल- 
परिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नही । 


अब यहाँ यह प्रइन होता है कि (( जीव भावकर्मका ही कर्त्ता है तब फिर ) 
द्रव्यकर्मका कर्त्ता कौन है ?”( इसका उत्तर इसप्रकार है -- ) प्रथम तो पुदूगलका 
परिणाम वास्तवमे स्वय पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता 
होनेसे परिणामसे अनन्य है, और जो उस ( पुदूगल ) का तथाविध परिणाम है वह 
पुद्गलमयी ही क्रिया है, क्योकि सर्व द्रव्योकी परिणामस्वरूप क्रिया निजमय होती है, 
यह स्वीकार किया गया है, और फिर, जो ( पुद्गलमयी ) क्रिया है वह पुद्गलके द्वारा 





१--प्राप्य - प्राप्त होने योग्य, ( जो स्वतत्रतया करे सो कती है, और कतो जिसे आप्त क्रे सो 
कस दै। ) 


६०० + कययजलार “७ 
जाप्ार्मकत्म दृष्यकर्मण एप कर्तों, ग त्वास्मपरिणमात्यकश्य 
रूपेण परिचमति न फृदृवझस्वरूषेण परिणमति ॥ १११ ॥ स्ट््‌ 
अथ कि तत्स्वकृप गेनास्मा परिणमतीति तदावेदबि-- के 
परिणमदि चेदगाए झादा पुथ भेदशा तिवामिपरा ४ 
सा पुण णाएे कम्मे फ्लम्मि वा कम्मणो मशिदा ॥ १११ 
परिचमति चेतनवा ऋत्पा पुनः केतक विकमिक्धा | जप 


] 
कि 


सा पुन हाने कर्मणि फ्ढे वा कर्मणो अचिठा ॥ ११३ || हे 
बतो हि नाम चेतन्पमात्मन! स्वधर्मस्थापकरन, ततरजेसनेवात्यण! स्वक्जे 5 


परिलमति। प। ढमनाप्यात्मनः बरिभाग' स अर केसनां नाहिकतत (कि आसन । पे कम्नाप्पात्मनः परिकाम' स सर्वो>वि चेतनां नातिक्तंत (दि 


स्वततत्रतया प्राप्य होनेसे कम है। हसलिय परमार्थत पुद्मल भ्रपने परिणामस्वस्व सं 
द्रब्मकमका ही गर्त्ता है किन्तु आत्माके परिणामस्वरूप भाजकर्मका नहीं | 

इससे ( यह सममना चाहिये कि ) भ्रात्मा भात्मस्बरुप परिणमितत होशा क 
पुदूगलस्वरूप परिणमित नहीं होता॥ १२२ ॥। 

अब यह गहते हैं कि यह कौनसा स्वरूप है जिसरूप प्रात्मा परिण्कि 
होता है ? -- 





गाषा १२१ 

अन्दयार्था--[ भारमा ] भारमा [ चेतनया ] जेतनारूपसे [ परिणम्ि ] फ्रेंच” 
मित होता है । [ पुना ] भौर [ बेतना ] चेतना [ त्रिघा ममिपता ] तीस प्रकारके माली 
गे है. [ पुन' ] भौर [सा] बह [ जाने ] जानसबभी [ ऋूमलि ] कर्मसबंधी [अर] 
अथवा [ करण! फले ] कमफ्स सबधी [ मलिता ] कही गई है । 

रीका*--[_ जिससे अतन्य प्रास्माका 'स्वप्र्मस्यापकरन है उससे चेतना ही 
झारमसाका स्वरूप है उसरूप ( बेसनाशप ) वास्तबस झाटमा परिणमित होता है 
पब्रात्मादा जा झुछ भी परिणाम हा बढ़ सब ही अतनाका उस्सघन नहीं करता, 
( अर्थात्‌ भारमाका कोई भी परिक्षाम चेतसाका किजित्‌मातर भी नही छाड़ुता--किता 


है ल्यक्जप्वापरऋशच द लिशधर्मोर्मि का््रंकपम्भ) 


हु 
जेन शास्त्रमाला ] +ज्षेयतस्त्र-प्रज्ञापन-- २०२ 


- घेतना पुनरज्ञानकर्मफ्मफलत्वेन त्रेधा | तत्र ज्ञानपरिणतिक्ञानवेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, 
कर्मफलपरिणतिः कर्म फलचेतना || १२३ ॥ 


अथ प्ञानकर्मकर्मफलस्वरुपमुपवर्ण पति-- 
णाएं अटूबियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्ध । 
तमएऐेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व्‌ दुक्खं वा ॥ १२४ ॥ 


ज्ञनमर्थविकल्पः कमे जीवेन यत्समारव्धम्‌ । 
तदनेकविध॑ भणित फलमिति सोख्य॑ वा दुःख॑ वा || १२४ || 


अथ विकल्पस्तावत्‌ ज्ञानम्‌ । तत्र कः खल्व्थ, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्व॑, विकल्पस्त- 


चेतनाके बिलकुल नहीं होता )>>यह तात्पयें है | और चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप और 
कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है । उसमे ज्ञानपरिणति ज्ञानचेतना, कर्मपरिणति कर्म चेतना 
और कर्मफलपरिणति कर्मफलचेतना है || १२३॥ 


ग्रब ज्ञान, कम और कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते है --- 
गाथा १२४ 


अन्वयाथ!-- [ अथेविकल्पः ] अर्थ विकल्‍प ( श्रर्थात्‌ स्व-पर पदार्थोका 
भिन्नतापूर्णक युगपत्‌ अवभासन ) [ ज्ञान ] ज्ञान है, [ जीवेन ] जीवके द्वारा [ यत्‌ 
समारब्धं ] जो किया जा रहा हो वह [ कर्म ] कर्म है, [ तत्‌ अनेकविध॑ ] वह अनेक 
प्रकारका है, [ सौख्य वा दुःखं वा ] सुख अथवा दु ख [ फल इति भणितम् ] कर्मफल 
कहा गया है । 

टीकाः--भ्रथम तो, अर्थविकल्प ज्ञान है। वहाँ, श्रर्थ क्या है ? स्व-परके 
विभागपूर्गक अवस्थित 'विश्व श्रर्श है । उसके आकारोका 'अवभासन विकल्प है । और 
दर्पणके निजविस्तारकी भाँति ( अ्रर्थात्‌ जेसे दपंणके निज विस्तारमे स्व और पर झाकार 


एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार) जिसमे एक ही साथ स्व-पराकार भ्रवभासित 
होते है, ऐसा अर्थविकल्प ज्ञान है । 


१ विश्व>समस्त पदार्थे-द्रब्य गुण पयोय। ( पदार्थोंसे सत्र और पर--ऐसे दो विभाग हैं । जो 
जाननेवाले आत्माका अपना द्वो वह स्व है, और दूसरा सब, पर है। ) 


२ अवभासन 5- अवभासन, प्रकाशन, ज्ञात द्ोना; प्रगट होना । 
२६ 


०८ ४ 


ए०५ +- अ्रथ चक्कर -- [ हू 


दाकपरादभासनम्‌ । पस्‍्तु हृहसन्‍दकूगामोष शव 

डानस्‌ । क्रियमाणमास्मना कर्म, क्रिसमाजः सक्बात्पा प्रतिश्रण देम देव 

तक्भाव! स एव कर्मात्मना ब्राप्यत्थात | तत्त्वेकबिदमपि... प 
मनेकविघस्‌ । तस्प कर्मणो यह्िप्पायं सुखरुःर्ख तत्कमंपकस ! कम 200 
न तस्प फड़मनाइुसत्वउक्षणे प्रकृतियूतें सौस्पे, बच ४ 


० वह 





$ 


ह 
जो प्ास्माके द्वारा किया जाता है बह कर्म है। प्रतिक्षण उस उस लाचडे 
हुआ प्राट्माके द्वारा बास्तबमें किया जानेबाला जो उसका माव है गही, भात्भाके 


'प्राप्य होते से कर्म है। झौर वह (कर्म) एक प्रकारका होनेपर भी अव्यकर्मेरून केक 
घिकी निकटताके सद्भाव झ्लौर भ्रसदूभावके कारण प्रनेक प्रकारका है | ३ 


उस कमसे उत्पन्न किया जानेबाला सुल-दुःल कर्मफल है। वहाँ, द्रव्यकर्षषक 
उपाधिकी निकटताके प्रसदूभावके कारण जो कर्म होता है उसका फल प्रभावुचचत्क 
लक्षण 'प्रकृतिभुत सुल्ल है, भौर द्रव्मकममरूप उपाधिकी सिकटताके सदभावके कारण 
जो कर्म होता है उसका फल “विकृति-( विकार )मृत दुख है क्‍योंकि गहाँ शुकके 
छक्षणका भमाज है । 


इसप्रकार ज्ञान कम और कमफलका स्वरुप नि्दिचत हुप्रा । 


भआार्थ --जिसमें स्व स्व रूपसे झौर पर पर रूपसे ( परस्पर एकमेक हुमे जिभा, 
स्पप्टभिन्नतापूजक) एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है | जीनके हारा किया थानें- 
बाला समाज (जीवका) कर्म है। उसके मुस्य दो भेद हैं (१) निरुपाणिक (स्थाजाबविक) 
शुद्धभावरुप कर्म, भौर ( २) भ्रौपाधिक झुभाशुमभावजरूप कर्म । 


(उस कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेबाला सुख प्रघवा वु ल कर्मफल है । पहाँ, अच्य- 
कमरूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निदपाधिक झुद भागरूप कर्म होता है उत्तका अल 
पझनाकुलतालक्षणरूप स्वभावभूत सुख है झौर द्ब्पकर्मरूप उपाधिमें मुक्त होनेले थौ 


१ जारभा कपत साचक़ो प्राप्त करता है, इसलिये बह मा ही व्यक्माका कर्म है। 
2. प्रकृतिमूल -- स्वसाचभूत । ( सुम्य स्वमाषयू त है। ) 
३ विहतिभूल>-विफारमूत ( दुन्‍्व व्किरभूत है, स्कआयमृथ जहीं है। ) 


नेन शास्त्रमाला ] -- शेयतच्त्व-प्रज्ापल -- २०३ 
जज ह< ० ५ (३ 
स्कमें तस्थ. फल सौख्यलक्षणाभावादिक्रतिभूत॑ दुःखम्‌। एवं ज्ञानकर्मकर्मेफलस्वरूप- 
निश्रय। ॥ १२४ || 
अथ ज्ञानकर्मकर्म फलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति-- 


अप्या परिणामण्पा परिणामों णाणकम्मफूलभावी । 
तम्हा णाएं कृम्म॑ फलं च आदा मुणेदब्बो ॥ १२५ ॥ 
आत्मा परिणामात्मा परिणामों ज्ञानकर्मफलभावी | 
तस्माव्‌ ज्ञानं कम फर्ल चात्मा ज्ञातव्य+।| १२५ ॥ 
आत्मा हि तावत्परिणामात्मेव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तस्थात्‌ | परिणामस्तु 
चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कर्म कर्मफर्ल वा भवितु शील), तन्मयत्वाचेतनायाः | ततो ज्ञान कर्म 


ओझपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दु ख है, क्योकि उसमे 
अनाकुलता नहीं, किन्तु आकुलता है । 





इसप्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४ ॥। 
श्रव ज्ञान, कर्म और कर्मफलको आत्मारूपसे निश्चित करते है --- 


गाथा १२४ 


अन्वयाथ!-- | आत्मा परिणामात्मा ] आत्मा परिणामात्मक है, [ परिणामः ] 
परिणाम [ ज्ञानकमंफलभावी ] ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप होता है, [ तस्माव्‌ ] 
इसलिये [ ज्ञानं, कमे, फल च ] ज्ञान, कर्म और कर्मफल [ आत्मा ज्ञातव्यः ] आत्मा है 
ऐसा समभना ) 


दीकाः--भ्रथम तो आत्मा वास्तवमे परिणामस्वरूप ही है, क्योकि 'परिणाम 
स्वय भआात्मा है! ऐसा (११२ वी गाथामें भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य देवने ) स्वय कहा 
है, और परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान.कर्म और कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला 
हे, क्योकि चेतना तत्मय ( ज्ञानमय, कर्ममय अथवा करमंफलमय ) होती है। इसलिये 
ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है । 


इसप्रकार वास्तवमे शुद्ध द्वव्यके निरूपणमे परद्रव्यके सम्पर्क ( सम्बन्ध- 


र्ण्य +। । ; + स्यच्याार ०» 


(कमफस चार्मैद | दर दि हदाज्यमिकषणायां 
अलयाश् पद्धाब्प शवास्मावसिहते ॥।- ११३ ॥ हद 
अनेदनएपनो हृदकमतस्वस्थ छदतपमियफ्त आगरस्वादिशी 
मक्तीति तमभिनन्दस द्रण्बखागान्पदर्भनसुपलंदरति-- 
कत्ता करणं कम्म॑ फल च भ्प त्ति शिव्बिदों समखों 7: 
परिणमदि ऐव भदणं जदि अप्पाणं लद्ददे युद्ध ॥ १२६ 
कर्ता करण कर्म कमेफर्स चाल्मेति निश्चि! अमणः | से 
आधा खा नैशन्यददि भह्मान उमते छुदद ॥ १११॥ 

' 
सग ) का भसभव होनेसे झौर पर्यायें इस्पके भीतर 'प्रलीन हो जानेसे बहता हरी 
द्रस्म ह्वी रहता है ॥ १२५ !॥ 

क्षय, इसप्रकार 'शेयत्वको प्राप्त झात्माकी कुठताके सिश्चक्ते जागश्त्वपों: 
सिद्धि होनेपर शुद्ध भ्रास्मतत््वकी उपलब्धि ( प्रनुभण, प्राप्ति ) होती है. श्लालर 


उसका भमिनम्दन करते हुये ( भर्थात्‌ भारमाकी झुद्धताके निर्भयकी प्रदसा करते हु 
भन्यवाद देते हुये ) द्रस्पसामान्पके बर्लननका उपसहार करते हैं--- 


माथा १२३ 


खतन्‍्वयार्थ---[ यदि ] यदि [ अमल! ] श्रमण [ कर्ता, करण, कर्म, कं 
छू अहम ] कर्ता करण, कम भौर कम फल प्रास्‍्मा है [ इति गिलिज्ा | देकर 
निषचयबाला होता हा [ अन्पत ] भ्रस्यश्प [ न शव परिणमति ] परिणमित नहीं ही 
हो तो गह [ छू जास्मान॑ |] शुद्ध भ्रात्माको [ सम्ते |] उपसब्ध करता है। 


१ प्रलौस दो जाना - ब्ल्बंत लीस दो दाना) मग्त हो जाना) हृष जाजा; सटर्व हो छान ) 

३. ड्ेचत्क्को प्रास -शेबसूत। ( ख्घात्मा क्षासरूप सी और श्ेणरूप ली है, इस केचतस्थ शासन 
का चरहों इम्द सासल्कका मिरूपरस किक जा रहा है; ज्यमे व्यक्त देय मू ककपसे सम्कषिक 
हुआ है । 


लेन शाख्रमाला ] -- शेयतस्व-प्रज्ञापन +- २०५ 


यो हि नामै्॑ कर्तारं करणं कमे करमफर्ल चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्गव्यं परिणमति 
से एवं विश्रान्तपरद्रव्यसंपक द्वव्यान्तप्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानश्ुपलभते, न पुनरन्‍्यः। 
तथाहि--यदा नामानादिप्रसिद्धपौदूगलिककर्म वन्‍्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागर जितात्मदृत्ति- 
जंपापुष्पस॑निधिप्रधावितोपरागरं जितात्मवृत्तिः. स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारो 5हमासं 
संसारी तदापि न नाम मम को<प्यासीत, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्खवभावेन सतन्त्रः कर्तासम्‌, 
अहमेक एवोपरक्तचित्समभावेन साधक्रमः कारणमासम्‌, अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्व- 





टीका!--जो पुरुष इसप्रकार 'कर्ता' करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है' 
यह निश्चय 'करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नही होता वही पुरुष, जिसका 
परद्रव्यके साथ सपर्क रुक गया है, और जिसकी पर्याये द्वव्यके भीतर प्रलीन होगई 
है ऐसे शुद्धात्माकों उपलब्ध करता है, परन्तु अन्य कोई (पुरुष ) ऐसे शुद्ध 
आत्माकोी उपलब्ध नही करता । 

इसीको स्पष्टतया समभाते है -- 

“जब अनादिसिद्ध पौदूगलिक कर्मकी बन्धनहरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न 
हुये उपरागके द्वारा जिसकी स्वपरिणति रजित ( विकृत मलिन ) थी ऐसा मैं 
जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग ( लालिमासे जिसकी स्वपरिणति रजित 
( रंगी हुई ) हो ऐसे स्फटिक मणिकी भाँति-परके द्वारा आरोपित विकारवाला 
होनेसे ससारी था, तब भी ( अज्ञानदशामे भी ) वास्तवमे मेरा कोई भी (सबधी ) 
नही था। तब भी मैं अकेला ही कर्ता था, क्योकि मैं भ्रकेला ही उपरक्त चेतन्यरूप 
स्वभावसे स्वतत्र था ( श्रर्थात्‌ स्वाधीनतया कर्ता था ), मैं शभ्रकेला ही करण था, 
क्योकि मैं अकेला ही उपरक्त चेतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम ( उत्क्ृष्टसाधन ) 


१ “कतों करण इत्यादि आत्मा ही है” ऐसा निश्चय होने पर दो बाते निश्वित दो जाती हैं,--एक तो यह 
कि 'कर्तोी, करण इत्यादि आत्मा ही है; पुदुगलादि नहीं, अथोत्‌ आात्माका परद्रज्यके साथ संबध 

नहीं है! दूसरी--“अभेद दृष्टिमें कत्तो, करण इत्यादि भेद नहीं हैं, यह सब एक आत्मा ही है, अर्थात्‌ 
पयोयें द्रव्यके भीतर लीन हो गई हैं ।' 

« उपराग - किसी पदाथंमें, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे दोनेवाला उपाधिके अनुरूप बिकारी 
भाव, औपाधिक भाव; विकार, मलिनता । 
आरोपित - ( नवीन अथोत्‌ ओपाधिकरूपसे ) किये गये। [ विकार स्वभावभूत नहीं थे; किन्तु 
उपाधिके निमित्तसे औपाधिकरूपसे ( नवीन ) हुये थे । ] 

, कर्ता, करण और कर्मके अर्थोक्के लिये १६ वीं गाथाका भावार्थ देखना चाद्दिये। 


८ 


श््ण 


०८ 


२०६ «- प्रबचलणार -- | ॥ हल 
मबेनात्मना प्राप्यः कर्मासम, अहमेझ एगं चोपरऊकचित्वरिणमक्त भार) 
गिपर्यस्तछ्षण दुखारूय कर्मफ्मासम्‌ । हहानीं , हे 

कल ् न न ल्‍श् न चु 

जा पर ७ « ४ 33. 

हफटिक्मशिरिद विश्ान्तपरारोपितविकारों हमेकान्तेनास्मि हद), हदानौंवरि' 
को उप्पस्ति, हृदानीमप्यहमेक एवं धुविश्नद्धनिस्स्वमादेन स्कठम्त्रा कर्तास्थि, हा 


$ 

पुविश्वद्धतित्स्समाबेन साधकतमः करणमस्मि, ऋहमेक एबं च 

नात्मना प्राप्प' कर्मास्मि, मशमेक एन च॒ सुविद्दुद्ध भिस्परिणामनस्व॒मावस्प है! 
मे सौरुपारुप॑ कर्मफ्मस्मि | एपमस्व बन्थपद्धतो मोक्षपद्धती बात्मानमेकमेद सपक्ठा कट 
पल 


था, मैं प्रकेता ही कम था क्‍योंकि मैं प्रकेला ही उपरक्त चतम्मसूप श 
होनेके स्वभावमे कारण भात्मासे प्राप्प भा पश्ौर मैं भकेसा ही सुखूसे 
लक्षणवाला दुख” नामक कम फल था--ओ कि उपरक्त चतन्यरूपपरिणमित होश 
स्वभावसे उत्पन्न किया जाता था । (४ 


भोर भन, भनादिसिय पौद्गलिक कम की बघनरूप उपाधिकी लिकडकॉे 

नाशसे जिसकी सुविद्युद्ध सहज ( स्वामाविक ) स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा हू 
जपामुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविक्षुद्ध सहज स्बपरिणति प्रगट हुई दी 
ऐसे स्फटिकमणिकी भॉति-जिसका परके द्वारा श्रारोपित बिकार दक गया है, बैंक 
होनेसे एकान्तत मुमुश्षु ( केवल मोक्षार्थी ) हूँ भरभी भी ( मुमुकु इसामें-लातंदकार्म 
भी ) वास्तपर्मे सेरा कोई भी नहीं है। भ्रगी भी मैं भकेला ही कर्ता हूं क्योंकि है 
भरकेला ही सुविशुद्ध चतन्‍्यरूप स्वभावसे स्वतन्त्र हूँ ( भ्र्भात्‌ स्वाघीनतया कर्ता है) 
मैं ग्रकेला ही करण हूँ ह्गोंकि मैं प्रकेला टी सुविशुद्णतम्यरूप स्वमावसे राशन 
हूँ मैं भगेला ही कम हूँ क्‍्यांकि मैं प्रकेला ही सुविद्ुद्ध जतन्यरूप परिणमित होकैके 
स्वभावके कारण भात्मासे भ्राप्य हूं भोर मैं भ्रकेला ही प्रमाकुलतालक्षणनासा, दुआ 
मामक बम फ्ल हूँ -जो कि 'सुविशुद्धणत यरूपपरिणमित होनेके स्वलशागे सत्वत्ष 
कया जाता है। 


१ सुविशुद चेदल्पपरिष्मनत्थमाव आप्माका कर्म है, शोर बइ कर्म लभाफुलस स्वस्महुसाकों आफा 
करता है, इसलिये सुख्य कर्मफल है। सुख आात्माकी दी जपस्था दोनेके नाव्या दी फर्यरल है! 


ते शाख्ससाला ] -- शेयतच्च-प्र्नापत “- २०७ 


र्विकत्वमावनो न्युखस्य परद्रव्यपरिणतिन जातु जायते | परमाणुरिवभावितेकत्मश्व परेण नो 
मंप्रच्यते। ततः परद्रव्यासंपृक्तत्वात्मुविशुद्वों भवति। कठ करणकर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन 
भावयन्‌ पर्याय संकीयेते, ततः पर्यायासंकीणत्वाच् सुविशुद्वो भबतीति || १२६ |॥ 
चसततिलका छन्द | 
द्रव्यान्तरव्यतिकरादपसारितात्मा- 
सामान्यमजितसमस्तविशेषजञातः | 


इसप्रकार बधमार्गमे तथा मोक्षमार्गमे थआ्रात्मा श्रकेला ही है, इसप्रकार 
*भानेवाला यह पुरुष, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामे उन्मुख होनेसे, ( श्र्थात्‌ 
एकत्वके आनेमे तत्पर होनेसे ), उसे परद्रव्यरूप परिणति-किचित्‌ नहीं होती, और 
परमाणुकी भाँति ( जसे एकत्वभावसे परिणमित परमाणु परके साथ सगको प्राप्त 
नही होता उसी प्रकार-), एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ संपृक्त नहीं होता; 
इसलिये परद्रव्यके साथ असवद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है। और, कर्ता, करण, 
कम, तथा कर्म फलको आत्मारूपसे भाता हुआ वह पुरुष पर्यायोसे सकीर्ण 
( खडित ) नही होता, और इसलिये-पर्यायोके द्वारा सकीर्ण न होनेसे सुविशुद्ध 
होता है ॥। १२६ ॥ 
[अव, इस इलोक द्वारा इसी आशणथको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती है-] 
अथे!--जिसने अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा आत्माको एक ओर हटा लिया है 
(अर्थात्‌ परद्रव्योसे अलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विशेषोके समृहको सामान्यमे 
लीन किया है ( श्र्थात्‌ समस्त पर्यायोको द्रव्यके भीतर डुबोया हुआ दिखाया है ) ऐसा 
जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋद्धिशोभा ) को लूट लेनेवाला शुद्धनय है, उसने उत्कट 
विवेकके द्वारा तत्वको ( आत्मस्वरूपको ) विविक्त किया है। 
१ भाना 5 अनुभव करना, समभना; चिन्तवन करना [ (किसी जीवका-अज्ञाली या ज्ञानीका परके साथ 
सवन्ध नहीं है। वधमार्गम आत्मा स्वय निजको निजसे बॉधता था और निजको अर्थात्‌ अपने दु ख- 


पयोयरूप फलको, भोगता था। अब मोक्षमार्गमें आत्मा स्वय निजको निजसे मुक्त करता है। और 
निजको-अर्थात््‌ अपने सुखपयोयरूप फलको-भोगदा है?-ऐसे एकत्वको सम्यग्टष्टि जीव भाता है,- 


हर करता दै;-सममतता दै;-चिन्तवन करता है। मिथ्यारृष्टि इससे विपरीतभावनावाला 
होता है । ] 


२ सप्क्त > सपर्कवाला; सबधवाला, सगवाला । 
३ सम्यसरष्टि जीव भेरोंको न भाकर अभेद आत्माको ही भाता--अनुभव करता है। 
४ विधिक्त > शुद्ध, अकेला, अलग। 


मंदाकांता अंद । 
हस्वप्केदात्परपरिणतेः कर्त कर्मादि मेद- ' ही 
आन्तिभ्यंसादपि व सुचिराश्सण्भडद्धात्मतत्त) या 
सचिन्मात्रे महसि विशदे यृर्ज्लितश्केशनोऊ्य हु 
स्थास्वस्पुपस्सइथमदिमा सबंदा छ रब | ४ 5 ड़ 
अ्सुप्टुप छंए ! _ सर+ 
ह्रब्पसामान्पविज्ञानमिम्न॑ इस्‍्पेति मामसश। न्‍्छ 
तह़िशेषपरिज्ञान्राग्कर! क्रियतेउयुना ॥ ९ |। ससर्र्ई: ५ 
इति प्रवधनसारबृत्तो तस्वदीपिकार्या भीमदमृतचद्रसूरिदिरचितायां रेक्काबहेि: 
सामान्यड्रस्पप्रज्ञापर्नसमाप्सम्‌ ॥ जे 
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[ भ्ब घुदनयक द्वारा शुद्ध भ्रात्मस्यरूपको प्राप्त करनेवाले प्रात्माकी सहित 
इलोक द्वारा पह मर द्रब्यसामायके वणनभी पूर्णाहृति की जाती है--] 


अर्थ --इसप्रनार परपरिणतिक उन्सेद ( परदृस्परूप परिणमनफे काम ॥। 
से तथा कर्ता कम इस्‍्याटि भंदागी आतिके मी नाफ़से प्रस्तमें जिसमे कूँगें 
झ्रास्मतत्वको उपलब्ध किसा है --एसा यह भ्रारमा अतम्यमारझूप विक्रय ( 
तजमें सीन हाता हुपा, भ्रपती सहज ( स्वरामागिक ) महिमाकी अकाश्मत्तादं सरदेसा 
मुक्त हो रहगा | 
[ क्रब इलाक द्वारा नवीन विधयमा-दुम्पजिदयक बलसको सूचित किया जाता | हक । 


अब/-- ट्सप्रगार ट्स्यमामायतब ज्ञानन मसको सजीर करके, धर्म हम 
विद "परिज्ञातका प्रारम किया जाता है । 


न्सप्रकार ( ध्रीमद्भगयरु टहुस्दाबार्यदनप्रणीत ) लो जक्कयखार कात्यकी 


प्रीमत्मृरपसद्ध सूरि बिर्यचियव तसामतापिगा सामकी टीकायें 
इस्यगामा यप्रक्मापन समाप्त हुप्ता । 





१ बरिक्षाज - किल्मारपूसकआान । 


जेन शास्त्रमाला ] -- छ्षेयतच्व-प्रज्ञापत -- २०६ 


अथ द्रव्यविशेष्रज्ञापन तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविशेष॑ निश्चिनोति--- 
दग्व॑ जीवमजीवं जीवों पृष्ठ चेदणोवश्शोगमओ । 
पोग्गलदगबपपमुहं अचेद्ण हवदि य अज्जीवं ॥ १२५७ ॥ 


द्रव्यं जीवोउ्जीवी जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः 
पुदूगलद्गग्पप्रस्रुखो 5बेतनो भवति चाजीब! || १२७ || 


हृह हि द्रव्यमेकत्वनिवन्धनभूत द्रव्यत्वसामान्यमनुज्ञदेव तदधिरूढ़विशेषलक्षणसद्धा- 
वादस्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषयुपटो फते । तत्र जीवस्पात्मद्रव्यमेवेका व्यक्ति! । अजी- 
वस्य पुन! पुद्गलद्गव्यं धर्मद्रव्यमधमंद्रव्यं कालद्रच्पमाकाशद्रव्यं चेति पश्च व्यक्तयः | विशेष्ञक्षण 


अरब, द्रव्यविजेपका प्रज्ञापन करते है, ( भ्रर्थात्‌ द्रव्यविशेषोको द्वव्यके भेदोको 
वतलाते है), उसमे ( प्रथम ) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय करते है, 
( अर्थात्‌ द्रव्यके जीव और श्रजीव-दो भेद बतलाते है ) -- 


गाथा १२७ 


अन्वयाथ-- द्व्यं ] द्रव्य [ जीब! अजीवः ] जीव और अजीव है | [ पुनः 
उसमे [ चेतनोपयोगमयः ] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [ जीव ] जीव है, [च ] 
और [ पुद्टलद्॒व्यप्रसुखः अचेतनः ] पुद्गल द्रव्यादिक अचेतन द्रव्य [ अजीवः भवति ] 
अजीव है ! 


टीकाः-- यहाँ ( इस विश्वमे ) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको 
छोडे विना ही, उसमे रहनेवाले विशेषलक्षणोके सदभावके कारण एक-दूसरेसे पृथक 
किये जानेपर जीवत्वरूप और अ्रजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है। उसमे, जीवका 
आत्मद्रव्य ही एक भेद है, और अजीवके पुद्गल द्रव्य, धर्मेद्रव्य, अधरमं द्रव्य, कालद्रव्य, 
तथा आकाशदुव्य-यह पाँच भेद है । जीवका विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व ( चेतना- 
मयता और उपयोगमयता ) है, और अ्रजीवका अचेतनत्व है । उसमे जहाँ स्वधर्मोमे 
व्याप्त होनेसे ( जीवके ) स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, श्रविनाशिनी, भगवती, 
सवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेतनापरिणामलक्षण, "द्रव्यपरिंणतिरूप उपयोगके 
द्वारा जिसमे निष्पन्नत्व ( रचनारूपत्व ) अ्रवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव 

१--चेतनाका परिणामस्वरूप उपयोग जीवद्रव्यकी परिणति है । 


बर्७ 


३२१० --- बकयणाइर ० जाके 
घोतमानवानगावित्वा स्मक्त्या संदिक्तिततया देश्कवा 
दगोमेन च॒ निह सत्वतपरीर्थ श्रतिकाति लू औब! । बचत है 
सणायाश्वेदनागा मकपादगहिरन्तकपेतनस्पमप्ट्रीर्य अडिकति खोजऔीका 
कद लोषप्टोकत्पविकषेषते निशिनोति-- है 
पोग्गलजीवणिबद्ो ४४ 
वढ़दि आगासे जो लोगो सो सब्म्काले हु ह 
पृदृमसजीबनिव्धो पर्माधर्णास्तिकाककाखइबा। 7 
बर्तते माफाये वो सोकः त सर्वकाश्े हु ॥! रैश४॥ *। ५ 


अस्ति हि हरम्बस्त ठोकाठोकत्वेन गिशेषधिर्शित्र स्पडशणसड्ाकाी 
एव पहद॒स्पसमव्रापत्मकर्त, अठोफर्व पुना केलकरकायात्मकत्पश्‌ | का 


है । भौर जिसमें उपयोगके साथ रहनेबाली, 'ययोक्त सक्षणवाली 'बेतताका 
होनेसे बाहुर तबा भीतर भ्रच्ेतनत्व प्रजतरित प्रतिमासित होता है नह श्रलौव 

माषारथ'-द्रव्यत्वकूप सामान्यकी भ्रपेक्षासे द्रब्पो्में एकर्थ है, 
जिशेषस्क्षणोंकी भ्रपेक्षेसा उनके जीब भ्ौर भ्रजीष दो भेद हैं। जो क्ण्य 
चअषतनाके द्वारा और चैतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रित है यह हे 
और जो चेतनारहित होनेसे प्रचेतन है यह भ्रजीब है। जीगका एक ही कर्क 
अजीवके पांच भेद हैं | इन सबका विस्ठुत विवेचन भाषे किया आायमा ॥ १२७ “ 7 

क्रय ( द्रव्यके ) लोबालोकस्वरूपभेदका निशच्षय करते हैं-- 

बाबा ११२८ सा 

अस्वया्थ--[ आकाझ्षे ] प्राकाप्तमें [बः] जो माम [ पृशतशीपनिक | 
पुद्गण ओर जीजसे सयुक्त है सपा [ घर्मायर्मास्तिषयपकासाइपः बर्टते ] जर्मास्तिकान 
अधघर्मास्तिकाय भौर कालसे समुद है [ सा ] गह [ सर्बकाले तु ] सबकालमें [ होका ] 
खतोक है | ( झेष केवल आकाएा प्रश्तोक है । ) 

टौका---बास्तवर्मे ब्रभ्प सोकत्व झौर भ्लोकल्यके भेवसे विशेषषात्‌ है 
गर्माकि अपने भपने सक्षणोंका सद्भाव है। लोकका स्वशक्षम बदश्दब्य 


१--ज्योक्त लक्षझबाली- ऊपर कई अजुसार लक्षसवासी ( पेत्अफा लक्ष्य कफ की सकी 
में ललब्श है।) 


हि 


#- 40: १०४६-८४ 4.६ 


जैन शास्तरमाला ] -श्ेयतच्व-प्रश्ञापन-- २११ 


प्रममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्ूगलो गतिस्थितिधर्माणी गतिस्थिती आस्कन्दतस्तदूगति- 
स्थितिनिवन्धनभूतौ च धर्मा5धर्मावभिव्याप्यावस्थितौ, सर्वेद्र्यवर्तेनानिमिच भूतश्व कालो नित्य- 
दुलेलितस्तत्तावदाकाशं शेषाण्यशेपाणि द्वव्याणि चेत्यमीपां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य 
से लोक।। यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोगतिस्थिती नसंभवतों धर्माधर्मों नावस्थितौ 
न फालो दुललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यर्य सो5छोक! | १२८ ॥ 


थथ क्रियाभावतद्भावविशेष॑ निश्चिनो ति-- 


उप्पादट्रिदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स । 
परिणामादो जायंते संघादादों व भेदादो ॥ ११६ ॥ 


उत्पादस्थितिभज्ाः पुद्गलजीवात्मकस्प लोकस्य | 
परिणामाजायन्ते संघाताद्ा भेदात्‌ ॥ १२९ ॥ 


( छह ॒द्रव्योकी समुदायस्वरूपता ) है, और अ्रलोकका केवल आकाशात्मकत्व ( मात्र 
ग्राकाशस्वरूपत्व ) है। वहाँ, सर्वेद्रव्योमि व्याप्त होने वाले परममहान आकाशमे, 
जहाँ जितनेमे गति-स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुद्गल गतिस्थितिको प्राप्त होते है, 
( जहाँ जितनेमे ) उन्हे, गतिस्थितिमे निमित्तभूत धर्म तथा श्रधर्म व्याप्त होकर 
रहते हैं और (जहाँ जितनेमे ) सर्व द्वव्योके वर्तेनामे निमित्तभूत काल सदा वतंता 
है, वह उतना आ्राकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका 'स्व-रूपतासे 
स्वलक्षण है, वह लोक है, और जहाँ जितने श्राकाशमे जीव तथा पुदूगलकी गति--- 
स्थिति नही होती, धर्म तथा अधर्म नही रहते, और काल नही पाया जाता, उतना 
केवल आकाश जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह अलोक है ॥ १२८ ॥ 


अरब, क्रिया' रूप और 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उप्तकी अपेक्ष।से 
द्रव्यका भेद निश्चित करते है --- 


गाथा १२९ 


स्वयार्थ/---] पुहुलजीवात्मकस्प लोकस्य ] पुद्गल-जीवात्मक लोकके 
[ परिणामात्‌ ] परिणमनसे, और [ संघातात्‌ वा भेदात्‌ ] सघात ( मिलने ) और भेद 


१. स्वरूपतासे -- निजरूपसे ( पढ़द्रव्यसमुदाय द्वी लोक है; जथोत्‌ पद्दी लोकफा स्वत्व है--स्वरूप है । 
इसलिये लोकके स्व-रूपतासे षट्द्रव्योंका समुदाय लोकका स्व-लक्षण है। ) 


जान 


श्रम *«-- प्रयचचमरर -- ($ 


कियामापकर्देन केक्सआर्पत्पेन चदण्कस्वारित विकेका |... 
पुएमछजीनो परिणागादु्मेदलंघाताम्गां चोरक्॑या्जपत्तिहवायमण्यमायत्वाह रे 
मादवन्स्येद परिणामादेवोत्वश्षमानावल्हिमानमम्पमानत्कादिति विकया। 
सप्नणो माद!, परिस्पन्दनसक्षणा क्रिया । तत्न सर्वा्यषि दृष्याणि 
नासेनोपाक्तन्दबस्पतिरेदषण्यवतिष्मानोस्कधमानमस्यमानानि क्वन्दि कककि हे...” 
दरिस्पन्शस्वमावस्वात्वरिस्कन्देन मित्र! संघातेन संइठा 
दियाबस्तम मगत्ति | दया जोगा शत परिस्वन्‍्द्सवभास्त्पातवरिस्म्देव ग्तनकर्मभेकम कह, 


( पृषक होने ) से [ ठत्पाइस्थितिमंमा' ] उत्पाद, प्रौव्प, स्‍झ्ौर व्यव [ हु 


होते हैं । है कफ 
टीक्ा।--कोई द्रब्प माव” तथा 'क्रियाबाले' होनेसे, भ्ौर कोईं एष्य किये रण 

“माव' वाज्षे होनेसे -इस अपेक्षासे द्रब्यके भेद होते हैं। उसमें पुबूमल तथा 

(१) भाववाले तथा (२) क्रिमाबाले हैं, क्योंकि ( १) परिणाम द्वारा, तबा(ई/ 

सघात झौर भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं भौर मष्ट होते हैं। केतर ले 

भाववाले ही हैं, क्योंकि जे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं टिकते हैं भौर बच 

होते हैं --ऐसा निएचय है ! 


उसमें, “भाव'का लक्षण परिशाममात्र है, (भौर) 'क्रियाका शक 
परिस्पद ( कम्पन ) है । इसमें समस्त ही द्रब्य मानबाले हैं क्योंकि परिणाम स्वच्ाॉँय” 
गाले होनेसे परिणामके द्वारा 'प्रन्यय झौर व्यतिरेकॉको प्राप्त होते हुये मै 
सत्पन्न होते हैं टिकते हैं और नष्ट होते हैं | पुदू्गल तो ( जाया 
होनेके अ्रतिरिक्त ) क्रियाबाले मी होते हैं क्योंकि परिस्पद 
होनेसे परिस्पदके द्वारा "पृथक पुतृगल एकत्रित होजाते हैं इससिये भौर एकत्रित” 
मिले हुये पुदूगल पुनः पृथक होजाते हैं इसलिये ( इस भ्रपेक्षासे ) वे उत्पन्ष होते हैं 
टिकते हैं भौर नष्ट होते हैं। तथा जीब भी ( भाबबाले होनेके प्रतिरिक्त 2 
मी होते हैं क्‍योंकि परिस्परद स्थमावबाले होनेसे परिस्पदके हारा मबीन कर्म- 


१ जखब, स्वाणित्यको और व्यतिरेक, छत्पतर तथा प्यवत्यको बतलाते हैं । 


२. फ़्थक पुरुगाश कंपनके हारा एकश्रित होते हैं। तब ने एक्स सक्ष दोते पुर गलरूपसे टिफये और 
एकज्ितकुपसे इस्फ्ज दोते हैं । 


जेन शाखसाला ] --- ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापत «- - २१३ 


“मिन्नास्तेः सह संघातेन संहता!पुनर्भेदेनोत्पथभानावतिष्ठगानभज्यमानाः क्रियावस्तथ भवन्ति ।१२९| 
अथ दृव्यविशेषों गुणविशेषादिति प्रज्ञापपति-- 
लिगेहिं जेहिं दव्वं जीवमजीवं च्‌ हवदि विरणादं । 
तेउतब्भावविसिट्टा मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ १३० ॥ 
लिगयैंद्रेब्य जीवो5जीवश् भवतिविज्ञातम्‌ । 
तेइतद्भावविशिष्ट मूर्तामूर्ता शुणा ज्ञेया।॥| १३० ॥ 


द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वतमानेर्लिज्रयते म्रम्यते द्रव्यमेतैरिति लिड्रानि गुणा) । 
ते च यद्द्॒व्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतड्भावेन 
विशिष्ट समन्‍्तो लिझ्नलिड्विप्र सिद्धो तल्निद्वत्वमरपटोक ते । अथ ते द्रव्यस्य-जीवो5यमजीवो5य- 
मित्यादिविशेषय्नु त्पादयन्ति, स्ववथमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपाचविशेषत्वात्‌ । यतो हि यस्य यस्य 


रूप पुदूगलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे और 'कमें-नोकर्मरूप पुद्गलोके 


साथ एकत्रित हुये जीव बादमे पृथक्‌ होनेसे, ( इस अपेक्षासे ) वे उत्पन्न होते है, 
टिकते है और नष्ट होते है ॥ १२६॥ 


अब यह बतलाते है कि-गरुण-विशेष ( ग्रुणोके भेद ) से द्रव्य-विशेष (८ द्रव्योका 
भेद ) होता है -- 


गाथा १३० 


अन्वयाथेः--[ ये: लिगेः ] जिन लिंगोसे [ द्रब्यं ] द्रव्य [ जीवः अजीवः च॒ ] 

जीव और अजीवके रूपभे [ बिज्ञातं भवति | ज्ञात होता है, [ ते ] वे [ अतदभाववि- 

शिष्टा: ] भ्रतद्भाव विशिष्ट ( अतद्भावके द्वारा द्रव्यसे भिन्न ) [ मूर्तामूर्ताः ] मूत-अमूते 
[ गुणा; ] गुण [ ज्षेया! ] जानने चाहिये । 

टीकाः---ह्रव्यका आश्रय लेकर और परके आश्रयके बिना प्रवर्त मान होनेसे' जिनके 

द्वारा द्रव्य (लिगित' ( प्राप्त ) होता है--पहचाना जा सकता है, ऐसे लिग गुण हैं। वे 

(गुण ), जो द्रव्य हैवे गुण नही है और जो गुण है वे द्रव्य नही है' इस श्रपेक्षासे 


१ ज्ञानावरणादि कमेरूप और शरीरादि नोकमंरूप पुद्गलोंके साथ मिला हुआ जीव कपनसे पुन प्रथक 


दोजाता है। तब वह (उन पुदुगलोंके साथ ) एकत्रिततया नष्ट; जीवस्वेन स्थिर और ( उनसे ) 
प्रथक्त्वेन उत्पन्न होता है । हे 


जज 


श्१४ - जयक्‍्णशार -- १ ॥ 


द्र्बस्‍्प वो यः स्वकभस्तस्थ हस्व तेन तेव गिशिदत्वाशेपाजस्त विशेष 
नामपृरतोनां च्‌ ्ृब्वाणां शूरत्वेनामूरतत्वेर न इड्भादेन विशिश्त्वादिये श्ल ; 
इति तेषां विक्लेयों निश्चेयः | १३० ॥ कक 
अब सूर्तामृतंगुणानां सश्णसंबन्‍्वमास्याति-- हे फ्रेे 
मु्ता इ दियगेल्मर पोग्गलदत्वप्पणा अशेगविधा ।._ 
दव्वाणममुत्ताएं गुणा भमुत्ता मुलेदन्वा ॥ १११ ह# 
मूर्ता इन्ह्रिमत्राक्षाः पुडसदस्वास्थका अवेकपिणए । 
दृस्माणामसूर्तानां गुणा बसूर्ता जातभ्या। ॥ रै११॥ 


दृब्यसे 'मतदूभावके द्वारा विश्विष्ट (भिन्न) रहते हुये, लिंग भ्ौर 'लिगौके रुके 
प्रसिद्धि ( परिचय )के समय दुष्यके लिंगत्वको प्राप्त होते हैं। प्रथ, थे इम्कों 
'मह जीब है, यह भजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वय भी तपुभाक्‍क 
द्वारा “विशिष्ट होनेसे विशेषको प्राप्त हैं। जिस जिस दुब्पका जो जो स्वभाव हो रु 
उसका उस उसके द्वारा विधिष्टत्व होनेसे उनमें विशेष ( भेद ) हैं, धौर इश्जिगे 
मूर्ते तथा प्रमूर्त दुष्पोंका मूर्तस्व-प्रमूर्तेत्वरूप तद्भावके द्वारा विश्चिष्टत्व होनेसे झ्ममें 
इसप्रकारके भेद निद्िच्त करता चाहिये कि “यह मूर्त गुण हैं भौर कह 
श्रमूत॑ंगुण हैं ॥| १३० ॥! 

भ्रब मूर्त भौर भमूर्त गुगेके सक्षण तथा सबध ( भ्रथति्‌ उत्तका किय 
दब्पेंकि साथ सबभ है यह ) कहते हैं -- 


मादा १११ 


अन्ययाज।--[ इन्द्रिसब्रा्षाः मूर्ता! ] इन्दिमग्राहय-मूर्त गुण [ पुशृक्सदण्बात्मका ] 
पुदूगल्ष दृसब्पाटमक [ अनेक बिघा! ] प्रनेक प्रकारके हैं, [अप्र्तानां दृस्वाजां] भ्रमूर्त इन्वोके 
[ युणाः ] गुण [ अमूर्ताः क्षातब्पाः ] भमूर्त जानना चआाहिये। 


है लतद॒भाष ७० ( कबंचित्‌ ) इसकूप मद होस्म बद। 

३ सिंगी - सिंगवाला। ( विरान्‍गुण लिंगचिढ़ है शोर लिंगी उम्ब है )। 

३ धर्‌ जात “- उसरूप, पल-पम्त) दस-पलल्से दोमा) स्वरूष । है 
॥४ विकिल्‍ - शिशरोफ्धापासा। काश) शिन्न | 





जैन शार्माला ] «- श्ेयतश्व-प्रज्ञापन «- २२५ 


मृर्तानां शुणानामिन्द्रियग्राह्मत्लक्षणम्‌ । असूर्तानां तदेव विपरयस्तम्‌ | ते च मूर्ताः 
पुद्लद्रव्यस्थ, तस्‍्तैवेकस्य पूतेत्वात्‌ । अमूर्ताः शेपद्रव्याणां, पुह्वलादन्येपां सर्वेपामप्यमूर्ते- 
सात ॥ १३१ ॥ 
अथ पूर्तस्य पुद्नलद्रव्यस्थ गुणान्‌ गरणाति-- 
वरणरसगंधफासा विज्जंते पुग्गलस्स सुहुमादो । 
पुढवीपरियत्तस्स य सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ॥ १३२ ॥ 
वर्णरसगंधस्पर्शा विथन्ते पुद्ठलस्प वक्ष्मात्‌ | 
पृथ्रिवीपर्यन्तस्प च शब्द: स पुद्दलथित्र। | १३२ ॥ 
इन्द्रियग्राद्म/ किल स्पर्गरसगन्धवर्णास्वद्विषयत्वाव॒, ते चेन्द्रियग्राह्मलव्यक्तिश्नक्तिवशात्‌ 
गृह्यमाणा अगृह्ममाणाश्र आ एकद्रव्यात्मकप्तक्ष्मपर्यायात्परमाणो! आ अनेकद्गव्यात्मकस्थूल- 
पर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुठ्ठलस्याविशेषेण विशेषगुणत्वेन विध्वन्ते | ते च मूत्ते- 


टीका;ः--मसूर्त ग्ुणोका लक्षण इन्दियग्राह्मत्व है; और अमूर्तगुणोका उससे 
विपरीत है, (भ्रर्थात्‌ अमृर्त ग्रुण इन्द्ियोसे ज्ञात नहीं होते।) और मूतंगुण 
पुद्ूगलद्ध्यके है, क्योकि वही (पुदूगल ही ) एक मूतते है, और श्रमूर्तगुण शेष 
दुब्योके है, क्योकि पुदूगलके अश्रतिरिक्त शेष सभी दूव्य अमूर्त है ॥ १३१ ॥ 
श्रब मूर्त पुदूगल दृव्यके गुण कहते है -- 
गाथा १३२ 
अन्वयाथ;-[ वर्णरसगंवस्पर्शो: | वर्ण, रस, गध और स्पश (गुण ) 
[ ब्रक्ष्मात्‌ ] सूक्ष्ससे लेकर [ प्रथिवीपर्यतस्य च ] पृथ्वी पयेन्‍्तके [ पुदूगलस्य ] ( सर्व ) 
पुद्ूगलके [ विद्यन्ते | होते हैं, [ चित्र! शब्द! | जो विविध प्रकारका शब्द है [ सः ] 
चह [ पुदूगलः ] पुद्गल अर्थात्‌ पौदूगलिक पर्याय है । 
टीकाः--स्पर्श, रस, गध और वर्ण इन्दियग्राह्म है क्योकि वे इन्दियोके 
विषय हैं। वे इन्दियग्राह्मताकी व्यक्ति और 'शक्तिके वशसे भले ही इन्दियोके द्वारा 
ग्रहण किये जाते हो यान किये जाते हो तथापि वे एक द्रव्यात्मक सुक्ष्म पर्यायरूप 


१ परमाणु; कार्मणवर्गेणा इत्यादिमें इन्द्रियम्राह्मता व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है, 
इसीलिये बहुतसे परमाणु स्कघरूप द्ोकर स्थूलता धारण करके इन्द्रियोंसे ज्ञात द्वोते हैं । 


२१६ +- क्यचक्‍णमसर --- 


त्वादेव शेषप्रष्पाजामसंमपन्तः पुष्ढम धि७बमगस्ति । 

बडुनीय॑, तस्प दे ज 

गुणल्वे बा न ताबदमू्तदस्पगुणः बष्दा! _ . हि 
स्पापि भवशेन्द्रियविषयत्वाव्ेः । ण पी 
मषति । पर्यायक्ूख्नर्ण हि कप्दाचिस्कर्ज शुलतक्ष्ण तु मिस्पत्तत | कक 
निल्पस्वस्प न इम्दस्पास्ति गुणलग | प्र तत्र नित्कस्य॑ तत्तदारम्मप्ुडडाया 


परमाणुसे लेकर भ्रनेक द्रव्यात्मक स्थूल् पर्यायरुप पृथ्बीस्कप तकके समस्त 
अ्रविक्षेघतया विश्षेषगुणोकि रूपमें होते हैं भौर उनके मूर्त होनेके 
( पुद्गक्षके भ्रतिरिक्त ) क्षेष द्व्योकि म होनेसे बे पुदूमलको बतलाते हैं । हि 


ऐसी छाका नहीं करनी 'बाहिसे कि क्षब्द भी इन्द्रियग्राह्म होनेसे पुल. 
क्योंकि वह (शब्द ) 'विचित्रताके द्वारा विदबरूपत्व ( थे 
दिसलाता है फिर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायके रूपमें स्वीकाई 
जाता है। हैँ 


तर 
मदि हाब्दको ( पर्याय न मानकर ) गुण भाना जाय तो वह 
नहीं है उसका समाधान -- 


प्रथम तो दाब्द भ्रमूत द्रव्यका गुण नहीं है क्योंकि गुण-मुजौमें पी 
प्रदेदास्व होनेसे जे ( गुण-गुणी ) 'एक वेदनसे बेद्य हांनेसे प्रमूर् द्रस्यके मी 
विषयभूतता भाजायगी । क 


( दूसरे झ्ब्द्मे ) पर्यायके लक्षणसे गुणका सक्षण उत्बापित होचेशे कब्द 
मूर्स बृष्यणा गुण भी नहीं है। पर्यायका लक्षण कादाजित्कत्व ( प्रमित्यरत्य )/ है 
और गुणका लक्षण नित्मत्व है. इसलिये ( दाम्दमें ) भ्रनित्यत्वसे मिस्मत्थके उत्कॉ्ि 


१ विचिजता »- विधिघता ( शसर सावास्मक, लमादाध्मक, प्रायोगिक, वैजसिक ब्तपि आयेक म्खरके हैं। रै 
३. एक बेदनसे देश -एक क्षानसे हात दोने बोम्ब ( नेवाणिक सल्यको आाकाशका गुण आयो हैं, हैमा 
चह भात्यता अप्रमाण है। गुण-गुशीके प्ररेश लभिन्न दोते हैं, इसलिये लिख इम्श्यके 
है| इसीसे गुर्ी-भी क्ञात दोस्ा चादिए। झस्द कर्शेन्दरिक्स जाला जद है, एसलियें ध्याकाशा भी 
फर्थेशिकके करत दोगा चादिब । किन्यु बइ तो किसी भी इमिवफले कर छेखा यह हैं। इम्किरे 
कश्द ब्लफाशारि ल्मूर्तिक इन्लेंकर गुण बहीं है। ) 


हेन शास्तरमाला “- ज्ञेयतक्व-प्रश्ञापन -- २१७ 


स्पशोदीनामेव न शब्दपयोयस्येति दृहतर ग्राह्मम्‌ । न च॒ पुद्दलपर्यायत्वे शब्दरप प्रथिवीस्कन्ध- 
स्पेव. स्पशेनादीन्द्रियविषयत्वम्‌ । अपां घ्राणेन्द्रियाविषयत्वात, ज्योतिषों प्राणरसनेन्द्रियाविषय- 
त्वाद, मरुतो प्राणरसनचत्तुरिन्द्रियाविषयत्वाच् । न चागन्धागन्धरसांगन्धरसवर्णा', एचमपु- 
ज्योतिर्मारुत), स्वेपुद्वलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वास्थुपगमात्‌ । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च 
चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकेरेव पुद्लेरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामपुज्यो- 


होनेसे ( श्र्थात्‌ शब्द कभी कभी ही होता है, और नित्य नही है, इसलिये ) शब्द 
गुण नही है | जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे ( शब्दको ) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका 
और उनके स्पर्शादिक गुणोका ही है, शब्द पर्यायका नही,--इसप्रकार शअतिदृढ़ता पूर्वक 
ग्रहण करना चाहिये । 


ग्रौर, “यदि शब्द पुदगलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्कथकी भाँति 
स्पशनादिक इन्दियोका विषय होना चाहिये, श्र्थात्‌ जेसे प्रथ्वीस्कघरूप पुद्गलपर्याय' 
स्व इन्दियोसे ज्ञात होती है उसीप्रकार शब्दरूपपुदूगल पर्याय भी सभी इन्दियोसे' _ 
ज्ञात होनी चाहिये” ( ऐसा तक॑ किया जाय तो ) ऐसा भी नही है, क्योकि पानी 
( पुदूगलकी पर्याय है, फिर भी ) प्राणेन्द्ूयका विषय नही है; श्रग्नि प्लाणेन्द्य तथा' 
रसनेन्दूयका विषय नही है, और वायु प्राण, रसना, तथा चक्षुइन्द्यिका विषय नहीं 
है । और ऐसा भी नही है कि--पानी गध रहित है ( इसलिये नाकसे' श्रग्राह्म है ), 
अग्ति गध तथा रस रहित है ( इसलिये नाक तथा जीभसे अग्नाह्म है ); और वायु 
गध, रस तथा वर्ण रहित है ( इसलिये नाक, जीभ तथा आँखोसे श्रग्राह्म है ); 
क्योकि सभी पुदूगल स्पर्शादि 'चतुष्कयुक्त स्वीकार किये गये है। क्योकि जिनके 


१ च॒तुष्क - चतुष्टय, चारका समूह। [ समस्त पुदुगलॉमें--प्रध्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सबद्दीमें 
स्पर्शादि चारों गुण होते हैं। मात्र अन्तर इतना ही है कि प्रथ्वीमें चारों गुण व्यक्त हैं, पानीमें गध 
अव्यक्त है, अग्निर्मे गथ तथा रस अव्यक्त है, और वायुमें गध, रस तथा वर्ण अव्यक्त हैं | इस बातकी 
सिद्धिके लिये युक्ति इसप्रकार है -- घन्द्रकान्त मण्णरिप पथ्वीमेंसे पानी करता है, अरगिकी-लकड़ी- 
मेंसे अग्नि प्रगट द्ोती है और जो खानेसे पेटमें वायु उत्पन्न द्ोती है। इसलिये--( १ ) घद्ग॒कांत- 
मशिमें, ( २) अरणि-लकड़ीमें, और ( ३ ) जो में रहनेवाले चारों गुण ( १ ) पानीमें, ( २) अग्निमे, 
ओऔर (३) वायुर्म होने चाहिये । मात्र अन्तर इतना ही है कि उन गुणोमेंसे कुछ अप्रगटरूपसे 
परिणमित हुये हैं। और फिर, पानीमेसे मोतीरूप प्रथ्वीकाय भौर अग्निमेंसे काजलरूप प्रथ्बीकायके 


उत्पन्न होने पर चारों गुण प्रगठ होते हुये देखे जाते हैं । ] 
श्द् प 


ब्श्ए “० व्रथकसार -- - 


तिक्दरमक्तामारम्मदर्शइतात्‌ । न च॒ कषित्कस्वदित्‌ 
वैचिप्यप्रस्यय॑ नित्पट्रस्कस्वकक्प्रतिधाताव । तठो5्तु कथ्या 
अवायूर्तानां केपटस्पाणां युमात्‌ एजाति--- न्चि 
- . आगासस्सवगाहो धम्मदत्वस्स गमणहेदुर्तं। ” 
धम्मेदरदव्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ १ 
>... ऊलस्स व्रणा से गुणोवभोगो ति भप्पणो भशिदों 
४३८; 3;- पेंप संखेवादी गुणा हि मुत्तिषद्दीणाएं ॥१३४॥ जुरेसे 
£. आषयफ्ासाकमाहो पर्मद्रभ्पस्प गमनहेदुल्ण। | 
५ घर्मेतरद्रब्पस्प तु गुणः पुनः स्थानकारणता || ११३१ ॥ 
] इपलस्‍्प बना स्पात्‌ गुण उपयोम इति भार्मनों मलिता! | 
बेयाः संक्षेपा॒पुभा हि पर्तिजहीनानास || ११४ || बुनरुण ! 


कक्-्--तम्ज-_-_+_न-------न्‍-]-स्‍+्]नपण-----_न-]_तत_]१््म्््॒ण7हति ज+शाणखण। कक, न 
स्पर्शादिचतुष्क व्यक्त हैं ऐसे ( १) भन्दुकान्तमलिको, (२) प्रणिको, शौर 3. 
फौ कोजो पुदुगल उत्पन्न करते हैं उन्हींके तारा ((१) जिसकी यंथ धब्यता 
पीमीकी ( २) जिसकी गध तभा रस प्रग्यक्त है ऐसी भ्रम्तिकी, भौर (३) 
ग्रप्त रस तथा वर्ण भ्रव्यक्त है ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती पेली जाती है । | ४! 

झोर कहीं ( किसी पर्यायमें ) किसी 'गुणशकी कादाचित्क परियानत 
विचित्रताके कारण होनेवाली स्पक्तता या भम्यक्तता नित्य पृश्यस्कमावका भतिकाओ 
मेहीं 'करती । ( अर्थात्‌ प्रनित्मपरिणामके कारण होनेबाली गुणकी प्रथटता जौर 
अप्रगटता नित्य दुश्यस्बभावषे साथ कहीं विरोभको प्राप्त नहीं होती । ) 

इसछिये क्षब्द पृुद्मणकी पर्याय ही है।। १३२ | 

अब ऐेप प्रमूर्त दुब्योकि गुण कहते हैं -- 

गाया १३१२ १४ 

अन्यवार्थ!-- [ आकरशस्वाववाइ! ] प्राकाशका प्रगगाह [ घर्म्रध्यस्व बक्‍्स 
हदुत्व॑ ] बर्मदम्पका गमनहेतुत्व [तु पुनः ] झौर [ पर्मेतरद्स्पस्थ गुणः ] भ्रषर्ग 
ड्ब्पका सुन [ स्थानकपरणता ] स्वासनकारणता है। [ काउ्स्प ] कासका पुभ[ 
स्वात्‌ ] बतना है [ मात्मनः गुल; ] प्रात्माका मुण [ उषपोगः इति मचित ] उपभोग 


जैन शाख्रमाला ] -- ज्ञेयतश्व-प्रकज्ञापत -- २१६ 


विशेषगुणो हि थुगपत्सवेद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सवेपां गमन- 
परिणामिनां जीवपुठ्ठलानां गमनहेतुत्व॑ धर्मेस्य, सक्ृत्सवेंपां स्थानपरिणामिनां बीवपुद्नलानां 
स्थानद्ेतुत्मधर्मस्य, अशेपशेपद्रव्याणां प्रतिपर्याय॑ समयबृत्तिहेतुत्व॑ कालस्य, चेतन्यपरिणामों 
जीवस्थ । एवममूर्तानां विशेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिज्डस्‌ | तत्रेककालमेव सकलद्गव्यसाधारणाव- 
गाहसंपादनमसबंगतत्वादेव शेपद्रव्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथेकवारसेव गतिपरिणत- 
कहा है | [ मूर्विप्रहीणानां गुणाः हि ] इसप्रकार अमृत दृव्योके गुण [ संक्तेपात्‌ | सक्षेपसे 
[ ज्ञेगा! ] जानना चाहिये | 
टीका।---युगपत्‌ सर्वदृब्योके साधारण अवगाहका ' हेतुत्व आकाशका विशेष 
गुण है। एक ही साथ सर्व गतिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके गमनका हेतुत्व धर्मका 
विशेष गुण है | एक ही साथ सर्व स्थितिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोके स्थिर होनेका 
हेतुत्व अधर्मका विशेषगुण है | ( कालके अ्रतिरिक्त ) शेष समस्त द्वव्योकी प्रति-पर्यायमे 
समयवृत्तिका हेतुत्व ( समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व ) कॉलका विशेष गुण 
है। चेतन्य परिणाम जीवका विशेष गुण है । इसप्रकार श्रमूर्त द्वव्योके विशेष गुणोका 
सक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्ते दृब्योको जाननेके लिग ( चिह्न, लक्षण, साधन ) प्राप्त 
होते है, अर्थात्‌ उन उन विश्ेष गुणोके हारा उन उन अमूर्ते द्रव्योका अ्रस्तित्व ज्ञात 
होता है-सिद्ध होता है | ( इसीको स्पष्टता पूर्वक समभाते है --) 
वहाँ एक ही कालमे समस्त द्रव्योको साधारण 'अवगाहका सपादन 
( श्रवगाह हेतुत्वकूप लिग ) आकाशको बतलाता है, क्योकि शेष द्रव्योके सर्वगत न 
होनेसे उनके वह सभव नहीं है । 
इसीप्रकार एक ही कालमे गति परिणत समस्त जीव-पुद्गलोको लोक तक 
गमनका हेतुत्व धर्मको बतलाता है, क्योकि काल और पुद्गल अ्रप्रदेशी हैं इसलिये 
उनके वह सभव नही है, जीव समुद्घातको छोडकर श्रन्यत्र लोकके श्रसख्यातवें भाग 
मात्र है, इसलिये उसके वह सभव नहीं है लोक अलोककी - सीमा अ्रचलित होनेसे' 
वह ऋकाशके सभव नही है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे श्रधर्मके वह सभव नहीं है। 


' ( काल और पुदूगल एकप्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमे निमित्त 
नही हो सकते, जीव समुद्घातको छोडकर अन्य कालमे लोकके श्रसख्यातवे भागमे ह 


१ अवगाह-- लीन द्दोना; मज्वित द्वोना, अवकाश प्राप्त करना। ( एक ही कालमें सर्व द्रव्योंको सामान्य 
अवकाशकी प्राप्तिमें आकाशद्रन्य निमित्तमूत है । ) 


जी 
३५० +- बरयकइर ०० 


समस्तमीषपुएतनामालरेकाइनगदेदपगत्रदेशत्वा रखालहु लक केर 
आऋममाजत्वाजीपस्म शोफाक्रेकसीम्मोपकितत्कादापपकस्य 
सधिबमगति । तथेकबार मेव 7 

कपूड़डयो!, लकद॒बाताइम्गत्र छोफासंस्वेषकयमाजत्वाओर्स्व, 


ही रहता है, इसलिगे बहू मी लोक तक बमममें निमित्त गहाँ रद 
झाकाश गतिमें मिरमित्त हो तो लजीब हौर पुदयलोंकी बति प्रशोक् 
जिससे लोकास्तोककी मर्यादा ही म रहेगी, इसलिये गतिद्वेतुत्व 

नहीं है, भ्रणसे दृष्य तो बतिसे विस्ड-स्थितिकार्मशें निमित्तजूत है, 


ग़तिमें निमित्त नहीं हो सकता । इसप्रकार गतिहेतुत्वमुभ बरमेनामक 
बतलाता है। ) भर 


इसीप्रकार एक ही कासमें स्थिति परिणत समस्त जीव-पुदम्रोकों 
स्थितिका देतुत्य प्रभमेको बतलाता है, क्योंकि कास भौर पुदगल प्रभ्रदेशौ हैं, 
उनके वह समब सही है, जीव समुद्रघातको छोड़कर प्रन्यत्ञ लोकके 
मात्र है इसलिये उसके वह समय नहीं है, सोक भौर प्रलोककी सीमा 
झ्राकाशके बहू समय नहीं है भौर बिरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे धर्मके बह संगत 2 
इसीप्रकार ( काझके प्रतिरिक्त ) शेष समस्त दष्पोकि भत्वेक 205 ्र 
समग्वृत्तिका हेतुत्त कालको बतसाता है क्योंकि उसके "समग्र! 2. 
कारणान्सरसे साध्य होतेसे ( प्र्थात्‌ उनके समयसे बिक्षिप्टपरिभति पध्रस्थ 
होती है इसलिये ) स्वतः उनके बह ( समयवृत्ति हेतुत्व ) समवित नह है | 
इसीप्रकार बतस्म परिणाम जीवको बसलाता है क्‍योंकि बह क्त्न, है, 
इसलिये छोध्र द्रब्योके बहू समय नहीं है | 
इसप्रकार गुण बिश्लेषसे द्र्यविशेष जानना चाहिये । 


जाबार्थ:--जसा कि पहले बताया गया है--स्पर्ण रस गंघ बर्णसे पुदंषर् 


हम्पोका भ्रस्तितव शात होता है। यहाँ प्रमूर्त द्रब्पोका प्रस्तित्व उसके विशेष 
झक्षणोंसे प्रगट किमा गमा है । 


कम 


६ फाकासे व्यतिरिक्त परब्खेकी परिखति “एक समकरतें कह परिरति हुई है! इसश्कार समक्से दिरिडट है 
अबात ज्कषदारसे इसमें सपयकी अपेक्षा लाठी है, इस्षिने इसमें इस्नकालण्ब-मिमितत दोधा भाबिये। 


जैन शाख्रमाला ] -- शैयतश्व-प्रज्ञापत -- २२१ 


काशस्य, विरुद्धकायहेतुत्वाद्मस्प चासंमवद्घर्ममधिगमयति | तथा अशेपशेपद्रव्याणां प्रतिपर्याय 
समयदत्तिहेतुत्व॑ कारणान्तरसाध्यत्वात्समय विशिष्टाया बचे! स्व॒तस्तेषामसंभवत्काठमधिगमयति । 
तथा चेतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेपद्रव्याणामसंभवन्‌ जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषा- 
दूद॒व्यविशेषो 5घिगन्तव्य/ || १३३ | १३४ ॥ 


अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवचविशेषं प्रज्भापपति--- । 
जीवा पोग्गलकाया धम्मा5धम्मा पुणो य आगासं । 
सपदेसेहिं असंखादा ण॒त्थि पदेस त्ति कालस्स ॥ १३५ ॥ 


ज्ीवाः पुदूगलकाया धर्माधर्मो पुनथाकाशम्‌ । 
स्वप्रदेशरसंखुयाता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥ १३५ ॥ 


चेतन्य परिणामरूप लक्षण अ्नुभवमे आता है इसलिये श्रनन्तजीव द्रव्योंका 
अस्तित्व ज्ञात होता है । जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे' श्रवगाह (अवकाश ) 
को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य लोकालोकव्यापी श्राकाश 
है । जीव और पुद्गल गति करते हुये मालुम होते है, इसलिये जेसे मछलीको गति 
करनेमे निमित्तभूत जल है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोको गति करनेमें निमित्तभूत 
कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकव्यापी धर्मद्रव्य है। जैसे मनुष्यको स्थितिमें 
निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव और पुद्रगलोकी स्थितिमे निमित्तभूत कोई 
द्रव्य होना चाहिये। वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्मद्रव्य है। जैसे कुम्हारके चक्रके 
चलनेमे कील निमित्तभूत है उसीप्रकार ( कालके अतिरिक्त ) सर्व द्रव्योके परिणमनमे 
निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये, वह द्रव्य श्रसख्यात कालाणु है, जिनकी पर्यायें 
समय, घडी, दिन, वर्ष इत्यादिरूपसे व्यक्त होती है। 
इसप्रकार गुणभेदसे दुव्यभेद निश्चित हुआ ॥ १३३-१३४ ॥ 


श्रव, द्रव्यका 'प्रदेशवत्व और अप्रदेशवत्वरूप विशेष ( भेद ) बतलाते हैं --- 
शाथा १३५ 
अन्वयार्थ/--[ जीवा) ] जीव [ पुद्ठलकायाः ] पुद्रगलकाय, [ धर्माधर्मों ] धर्म, 
अधघर्म [ पुन च |] और | आकाश ] आकाश [ स्पप्रदेशे ] स्वप्रदेशोकी श्रपेक्षासे 
१ प्रवेशवच्च - प्रदेशवानपना। हि 


अत्वास्पुदूससस्प, सकड़कोकस्बाप्यसंरुवेगप्रदेशइ्रस्तरकुफ्काह पर्स्क, 
सुमेयप्र देशप्र स्ताररूपत्याद बर्म स्व, सर्बब्याप्यनन्त्वदेषत्र प्दारक्मत्लदाकतकाक 


काराणोस्तु इस्देज प्रदेशमातस्वात्यवनिण 
हृस्पमप्रदेशश केक स्वाणि प्रदेशबस्ति )| ११४ || 3 
जब कमी प्रदेशिनोअ देश स्थिता ति अ कझषपबति--- थ 


लोगालोगेस णमो भम्माभम्मेशि भाददो लोगो। ' 
___सेसे पढुद् कालो जीता पुण पोग्गला सेसा ॥ ११६॥ -» पहुंच कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ ११३६ # 


[ अ्ंरूपाता। ] प्रसस्यात भर्षात्‌ प्रनेक हैं. [ कासस्‍्त ] काले [ ज्देखाः हहै 
[न सन्ति ] नहीं हैं। 


टीका/---जीव, पुदूगल धर्म भ्रणम, भौर ग्राकाश भनेक अदेशयाले हे 
प्रदेशबान्‌ हैं । कासाणु प्रदेशमात्र ( एक प्रदेशी ) होनेसे भ्रप्रदेशी है । 


( उपरोक्त बातको स्पप्ट करते हैं --) सकोच विस्तारके होने पर भी ब् 

साकाकादतुस्य प्रसस्य प्रदेशानों नहीं छोड़ता इससिये गह प्रदेकबाण है, हुई 

» यधपि इस्य भ्रपेक्षास प्रदेशमात्र ( एकप्रदेशी ) होमेसे भ्रप्रदेशी है. तथापि वो ज़्केां 

लेकर सब्यात पसस्यात भौर भनन्तप्रदेशाबासी पर्यायोंकी प्रपेशासे श्रवि्ति 

अदेशवाखा होनेसे प्रदेशणबान है, सकल साकम्यापी प्रसस्य प्रदेषोंके 'प्रस्तारक्य ह्वं 

घर प्रटेशबान है. सकलताकव्यापी प्रसस्यप्रदश कि बिरताररूप होनेसे प्रणर्म अदेशब 

है. भौर सवस्यापी घनलवप्र”टाति विस्तारटूप हानसे प्रावाद प्रदेशवात है | काल 
शो दश्यत प्रदगासात्र हानंश झ्ौर पर्यायत परस्पर सपक ने ह।नस भप्ररेशी ही है| 


शक 


इमलिये कालटस्य ध्रप्र८ती है झौर शप द्ृस्प प्र*भवान हैं । १३४ ॥ 
झब यह बतखाल हैं जि प्रदेशी झौर पप्रदती इस्प कहाँ रहते हैं “८ 


६ ऋन्‍्यपर वू हैं गाय, क्कवार । 


जैन शास्त्रमाज्ञा ] -- ज्ञेयतश्व-प्रज्ञापन “- २२३ 


लोकालोकयोनसोी धर्माधर्माम्यामाततो लोक! । 
शेषी प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषी | १३६ ॥ 


भाकाशं हि तावत्‌ लोकालोकयोरपि पड्द्रव्यसमवायासमवाययोरविभागेन घचत्वात्‌ । 
धर्माधर्मों सत्र ठोके तन्रिमिचगमनस्थानानां जीवपदूगलानां लोकाद्वहिस्तदेकदेशे च गमनस्था- 
नासंभवात्‌। काछो 5पि छोके जीवपदूगलपरिणामव्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात्‌, स तु छोकैकप्रदेश 
एवाप्रदेशत्वात्‌ । जीवपृद्गलो तु युक्तित एवं लोके पह्द्धव्यसमवायात्मकत्वाल्लोकरथ | किन्तु 
जीवस्य प्रदेशसंवतविस्तारधमत्वात्‌ पद्गलस्य बन्धहेतुभूतस्निग्धरूक्षगुणघमत्वांच तैदेकदेशसव- 
लोकनियमो नास्ति कालजीवपदूगलानामित्येकंद्र व्यापेक्षयां एंकदिश अनेकंद्रव्योपेत्यों पंनरअजन- 
चूणपृणसप्मुद्रकन्पायेन सवलोक एवेति ॥ १३६ || 


गाथा १३६ 


अन्वयाथे---] नमः ] आकाश [ लोकालोकयो! ] लोकालोकमे है, [ लोकः ] 
लोक [ धर्माधर्माम्याम्‌ आततः ] धर्म भर अधमंसे व्याप्त है, [ शेपी प्रतीत्य ] शेष दो 


द्रव्योका आश्रय लेकर [ काल! ] काल * है, [ पुनः ] और [ शेषी ] व शेष दो द्रव्य 
| जीवाः पुद्ठलाः ] जीव और पुद्रगल है । "> 


दीका१--प्रथम तो, आकाश लोक तंथा अलोकमे है, क्योकि वह छह द्रब्योंके 
समवाय और असमंवायमे. विना ,विभागके रहता है। धर्म और अधरमम द्रव्य स्वेत्र 
लोकमे है, क्योकि उनके निमित्तसे जिनकी गति और स्थिति होती है ऐसे जीव और 
पुदूगलोकी गति या स्थिति लोकसे बाहर नही होती, और न लोकके एक-देशमे होती 
है, ( अर्थात्‌ लोकमे सर्वत्र होती है')। काल भी लोकमे है, क्योकि जीव और 
पुदूगलोके परिणामोके द्वारा ( कालकी ) समयादि पर्याग्ने व्यक्त होती है, और वह 
क़ाल लोकके एकप्रदेशमे ही है, क्योकि वह श्रप्रदेशी है। जीव और पुदूगल तो युक्तिसे 
ही लोकमे है, क्योकि लोक छह दूव्योका समवायस्वरूप है । 


और इसके अतिरिक्त ( इतना विशेष जानना चाहिये कि .), प्रदेशोका 
सकोचविस्तार होना जीवका धर्म है, और बधके हेतुभूत स्निग्ध-रूक्ष (-चिकने-रूखे ) 
गुण पुदू्गलका धर्म है, इसलिये जीव और पुदूगलका समस्त लोकमे या उसके 
एकदेशमे रहनेका नियम नहीं -हैं। और, काल, जीव तथा पुदूगल एक दुृव्यकी 
श्रपेक्षासे लोकके एकदेशमे रहते हैं, और अनेक दुव्योंकी अपेक्षासे भ्रजनचूर्ण-( काजल ) 
से भरी हुई डिबियाके न्यायानुसार समस्त लोकमे ही है॥ शह७॥ -:-- - 


>> प्रक्ययइर्‌ +- $ 
लय प्रदेशवत्ाप्रदेशबत्पतं करपकार वादशकशि+ 77० 


जध ते णमप्यदेसा तफ्यद्रेसा हवति हु 

अपदेसो परमाण्‌ तेन पदेसुन्मबो मणिरों,॥ , 
जजा ते सम्धदेशास्तवा अदेशा कवस्ति शेफाणाद है: 
स्पादेश' परमाइस्तेन प्रदेशोड़बो कणितः |। रैशे७ है. 


प्रज़विष्वते हि स्वववादाशस्व ४? सेल 2४०६ कस ५ हे 
प्रदेशककका करे पत्पवाइत्यते । 
शषब्पमानस्वाकापस्वानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशत्य॑ 


प्रत्केकमर्सक्वेपप्रदेशत्वश्‌ ! गया 
भव सह कहते हैं कि प्रदेशवस्‍्य भोर भ्रप्रदेशवत्व किस प्रकारते 
भाजा ११७ 


ढ््‌ 
अन्यवार्थ:--[ गा ] जेसे [ ते नमः बअदेशाः ] थे प्राकाक्षप्रदेश हैं 
उसीप्रकार [ शेषाजां ] क्षेष दस्पोके [ प्रदेशाः मबस्ति ] प्रदेश हैं। प्र्षात्‌ 
प्रदेश परमाणुरूपी मजसे नापे जाते हैं उसीप्रकार श्षेष इम्बोके प्रदेश नौ 
तापे जाते हैं।[ करमाओु! ] परमाणु [ क्ादेशः ] प्रप्रदेशी है, [ तेम ] श़त्के 
[ ब्रदेशोकूप! गल्तः ] प्रवेशोक्भव कहा है । 
टीका'-- ( मगबत्‌ कुन्दकुन्दाक्षार्य ) स्‍्वय ही ( १४० में ) सूच हाफ 
कि झाकाझ्के प्रदेशका शक्षण एकाशुब्याप्यत्य ( ग्र्थात्‌ एक परमाजुरी हे 
बह प्रदेशका लक्षण है ) है, भौर महाँ ( इस सूच भा साथानें ) 'लिश्॒जकार ः 
प्रदेध हैं. उसीप्रकार झेद दुम्योकि प्रदेश हैं! इसप्रकार प्रदेशके लक्षणकी एफ 
कही जाती है। इससिये जसे एकाण॒ब्याप्य (जो एक परमाजुसे व्या्य डी कीफे 
अशके हारा गिसे जाने पर आझाकाशके प्रनस्त ग्रकञ्ष होनेसे प्राकाश शक 
उमीधप्रकार एकाजुमब्पाप्य (-एक परमाजुसे व्याप्त हो उतना ) जंशके छत 
जातेपर जर्म, भणर्म प्ौर एक जीवके भ्रसस्यात झप्त होनेसे बे-प्रत्वेक प्र्डसकाकलिी 
हैं। भोर जसे 'प्रबम्बित प्रमानवाले धर्म तथा प्रधर्म प्रतस्वातारेफी है, स्वरा 


६ व्स्‍यर्यिल फ्रभाण -- मिक्स परियाण, लिवत आर ( कर्य तथा अपनी हस्‍्कका भार छ्ढ 
जिसया फिन्‍ल्‍य है। ) 


4. 
जेन शास्त्रमाला ] -- प्रेयतस्व॒-प्रज्ञापन -- २२४ 


संबतविस्ताराभ्यामनवस्थितप्रभाणस्यापि शुष्काद्रत्वास्यां चमंण इव जीवस्य स्वांशाल्पवहुत्वा- 

भावादसंख्प्रेयप्रदेशलमेव । अमूर्तेसंवर्तविस्तारसिद्धिथ स्थूलकश शिशुकृमारशरीरव्यापित्वाद स्ति 

स्वसंवेदनसाध्येव । पुद्ठलस्य तु द्रव्येणेक्रदेशमात्रत्वादग्रदेशत्वे यथोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्य - 

ड्बह्देतुभूततथाविधस्निग्यरूप्णुणपरिणामशक्तिस्वभावास्र देशोड्वत्वमस्ति | ततः पर्यायेणानेक- 

प्रदेशत्वस्पापि संभवात्‌ दधादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्र देशत्वमपि न्याय्य॑ं पुदूगलस्य || १३७ ॥ 
अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियम यति-- 


समझो दु अप्पदेसो परदेसमेत्तस्स दब्वजादस्स । 
वदिवददो सो वट्ढदि पदेसमागासदब्वस्स ॥१३८ ॥ 


सकोच-विस्तारके कारण "अ्नवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गगीले चमडेकी भाँति- 
निज अशोका अल्पबहुत्व नही होता इसलिये असख्यातप्रदेशित्व ही है | 

( यहाँ यह प्रइन होता है कि अमूर्त जीवका सकोच-विस्तार कँसे सभव 
है ” उसका समाधान किया जाता है --) 

अमूर्तके सकोच-विस्तारकी सिद्धि तो अपने अ्नुभवसे ही साध्य है, क्योकि 


( सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि ) जीव स्थूल तथा कृश शरीरमे तथा बालक और 
कुमारके शरीरमे व्याप्त होता है । 


पुद्गल तो द्रव्यत एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे 
अग्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशादिके उद्भवके हेतुभूत तथाविध ( उस प्रकारके ) 
स्मिग्ध-रूक्ष गुणरूप परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका 
उद्भव है । इसलिये पर्यायत अनेक प्रदेशित्वका भी सभव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशि- 
त्वसे लेकर सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेशित्व भी न्याययुक्त है ॥ १३७ ॥ 


अब, यह नियम बतलाते है कि 'कालाणु श्रप्रदेशी ही है! -- 


१ अनवस्थित - अनियत, अनिश्चित, ( सुखे-गीले चर्मकी भाँति जीव परक्षेन्रकी अपेक्षासे संकोच- 
विस्तारको प्राप्त दोनेसे अनिश्चित मापवाला है। ऐसा होने पर भी जैसे चमड़ेके निज अश 
कम-बढ़ नहीं होते उसीप्रकार जीवके निज अश कम-बढ नहीं होते, इसलिये वह सदा नियत 
असख्यप्रदेशी ही है। ) 


२ द्विप्रदेशी इत्प्रादि. स्कन्धोंकी उत्पत्तिके कारणभूत जो श्निग्ध-रूक्ष गुण हैं उनरूप परिणमित 
दोनेकी शक्ति पुदूगलका स्वभाव है। 


श्२६ -- क्यचमनखइर »-- हि 
समयसतकसरेश! प्रदेशभाजस्थ दि 

व्यतिस्ततः स बतेते धदेषमाकाक्ह्प्कस्त |... 

मप्रदेश एवं समयो दष्मेज प्रदेशमात्रजात्‌ न भ तस्‍्व दृगभकरकें। 
पतस्तस्व निरम्गर ५ हु 


गाषा ११८ जन 


अन्यवार्थ:--[ समयः तु ] कास तो [ अग्रदेक्षः ] धप्रदेशी हैं, 
इष्पज्ञातस्व ] प्रदेक्माज् पुदूगल-परमाणु [ आकाश इब्बस्य बदेई ) . 
प्रदेशको [ ब्वतिबतत) |] मदगतिसे उल्लथन कर रहा हो तब [ है? 
है, प्र्थात्‌ निमित्तमूततवा परिणमित होता है । भ्पि 


टीका।ः---कास द्रब्वतः प्रदेशमात्र होनेसे भ्प्रदेशी ही है। धौर 
माँति पर्यामत भी भनेकप्रदेश्चित्व नहीं है, क्योंकि परस्पर भन्तरके बिना 
विस्तृत प्रवेशमात्र भ्रसस्यात कालब्रव्य होने पर भी परस्पर सपर्क न होनेशे.. 
प्राकाप्षप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालड्स्यकी बृत्ति ठमी होती है ( , 
कालाणुकी परिणति तभी निमित्तमूत होती है) जब 'प्रदेशमाश «  + 
( कालाणु ) से ब्याप्त एक भाकाष्प्रदेशको मन्दगतिसे उल्लबन करता ह्ढो। के 


माबाज!--लोकाकाशके भसस्यातप्रदेश हैं। एक एक प्रदेलर्मे कर 
कालाणु रहा हुआ है । के कालाणु स्तर्थ-रूक्षणुणके प्रभावके कारण रत्वॉकी 
भाँति पृथक पृथक ही रहते हैं पुदूगल परमाणुभोकी माँति परस्पर मिलते नहीं हैं। 

जब पुदुगलपरमाणु प्राकाशके एक प्रदे्तको मन्‍्दगतिसे उल्लंधन कड़ी ईँ हे 
( श्र्पात्‌ एक प्रदेशसे दूसरे भरतस्तर-निकटतम प्रवे्पर मन्दमतिसे जाता है) ह# 
उस (६ उल्लाधत किये जानेवाल ) प्रदेश रहुंनेबाला कालायु उसमें 


९ प्रत्तार - बस्तर । ( लसंगवात प्रल्रभ्य समरत शोफाफाशमें आओ हुवे हैं। सकी आम 
व्व्तर जी है, क्योंकि हत्थेक आफ्मशप्रतृशमें एक एक काल वच्य रह रहा है। ) 


३ प्रदेझणाअ -+एकपपरी (अब एकप्रेशी एसा परमएतु किसी रुक ज्यशादमपेकशरीजा कक 


इससंघन कर रहा दो सभी इस आरा परेशान रइमपाके फासइन्ककी परिशकिककों लिप 
भूतरुफ्खे कलेंती है। ) 


बा 
फ्क 


का 


जैन शास्त्रमाला ] -- श्षेयतश्व-प्रज्ञापत -- श्२७ 


प्रदेशमभिव्याप्य तस्थुप!प्रदेशमात्र स्य परमाणोस्तदभिव्याप्रमेकमाकाशप्रदेश मन्द गत्या व्यतिपतत- 
एवं घृत्ति। || १३८ ॥ 
७ 
अथ कालपदा्थस्प द्रव्यपर्यायो प्रज्ञापपति-- 


वृद्विददों तं॑ देसं तस्सम समओ तदो परो पुव्वो । 
जो अत्यो सो कालो समओो उप्परणपद्ध सी॥ १३६ ॥ 


व्यतिपततस्त॑ देश तत्सम! समयस्ततः परः पू्वेः 
योउथंः स काल; समय उत्पन्नप्र ध्यंसी | १३९ ॥ 


यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थनाकाशस्य प्रदेशो5भिव्याप्तस्तं प्रदेश  मन्दगत्याति- 
क्रमत) परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थस्रक्ष्मब्रचिरूपसमय९ 


रहता है। इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गलपरमाणुके एकप्रदेश तकके ग़मन पर्यत 
ही सहकारीरूपसे रहता है, अ्रधिक नही । इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः 
भी अनेकप्रदेशी नहीं है | १३८ ॥। 


श्रब काल पदाथके द्रव्य और पर्यायकों बतलाते है -- 


गाथा १३५९ 


अन्वयाथ--[ त॑ देशं व्यतिपततः ] परमाणु एक आकाशप्रदेशका ( मन्दगतिसे ) 
उललघन करता है तब [ तत्समः ] उसके बराबर जो काल ( लगता है ) वह 
[ समयः ] 'समय' है, [ ततः पूवें! परः ] उस ( समय )से पूर्व. तथा पश्चात्‌ ऐसा 
( नित्य ) [यः अथे ] जो पदार्थ है| सः काल) ] वह कालद्रव्य है, [ समयः उत्पन्न- 
प्रध्यदेशी | 'समय' उत्पन्नध्वसी है । 


टीकाः--किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा श्राकाशका जो प्रदेश व्याप्त 
हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दगतिसे ( अ्रतिक्रम-उल्लघन ) करता है तब उस 
प्रदेशमात्र अतिक्रमणके परिमाणके बराबर जो कालपदार्थकी सृक्ष्मवृत्तिकप समय 
है, वह उस काल पदार्थकी पर्याय है । और ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी 


१, अतिक्रमण - उलघन करना ! 
२ परिमाण > माप 


श्र्८ + क्यचलसार -- है 


स तस्प कालबदाअंस्प वर्यापस्तता ह्॒ंगिवात्पर्या गात्यूबोंचरइचिदिजकेश 
तत्तु दृष्पम्‌ | एवमनुस्कपझ्ाविष्वस्तों दृष्पसमयः, ठत्कशरप्रस्बंसी 
समाकाइवदेकस्पानं उत्वान्पवानु पपचे! । न चेकसमयेन रे 
सांजस्व॑ विशिष्टगठिपरिणामाहि श्टावगाइपरिणामब्त्‌ । तथाहि--कया 
देकपरमाहुपरिमाणो >तन्तपर माझुस्कम्नः परमाजोरनंक्त्थात 


भ््छ 


>बृत्तिर्स्से वतित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रभट होता है ऐसा 
हसप्रकार द्र्यसमय ( काखद्रव्य ) प्रनुत्पन्न-प्रविनष्ट है भौर पयक्‍्सिमव 

है, ( प्र्थात्‌ समय पर्याय उत्पत्ति विनाक्षबाश्री है।) यह समस है 
यदि ऐसा न हो तो पश्राकाक्षके प्रदेध्का निरश्स्व म बने । जे 


और एक समयमें परमाणु सोकके भ्रन्त तक जाता है फिर भी 
अर नहीं होते, क्योंकि जेसे ( परमाणुके ) विश्षिष्ट ( लास प्रकारका ) 
परिणाम होता है उसीध्रकार ( परमाणुके ) विश्चिष्ट गतिपरिणाम होता हैं _ 
सममाते हैं--जसे विशिष्ट प्रवगाहपरिणामके कारण एक परमाजुफे 
बराबर प्रनन्‍्त परमाणुभोका स्कथ बनता है तथापि गह स्कंथ परमाचुके छ्क्यां 
प्रशोंको सिस्ध नहीं करता क्योकि परमाणु निरश है उसीप्रकार जेसे एक काजायूरे 
व्याप्त एक श्राकाशप्रदेशके झतिक्रमणके मापके अराजर एक समय में प्रस्काएु 
बिशिप्टगतिपरिगामके कारण सोकके एक छोरसे वूसरे छोर तक थात्ता है एव 
( उस परमाजुके द्वारा उल्लभित हानेवाले ) भ्रसख्य कालाणु 'समय के प्रसंस्य 
सिद्ध नही करते क्योकि समय निरषा है। 


आादर्ष --परमाणुको एक प्राकाणप्रदगस दूसरे सिकटबर्ती (भन्तर रहेश) 
पाकाशप्रदण पर भन्ल्गतिस जानम जितना बाल संगता है उसे 'समय' कहते हैं ! 
बड़ समय कालठम्यवी सूदमातिगूहम पर्माय है। बालरज्य निर्य है. सम|य' झत्वा 
द्वाता है शौर मप्ट हाता है। जस प्राजाषप्रदश झ्ाकाद दुस्पका छोटेसे छोटा छढ 
है उसके भाग नहीं हात उसी प्रशार समय बालदब्यवी कछोटीसे छाटी निरण कर्याय 
है. उसके भाग नहीं हाते। यदि समयत भाग हो तो परमाणुक दारा एक समगह 





है पृलि - बला सो परिलति दै ( काच पराण बतमास समकस पूषक़ी परिशगतिहुप तंबा पलक 
बाइडा परिशतिस्पक्से प्रिश्वमित शोता है, इलविये इसका सिल्क ऋ्रार है। ) 


लेन शाजमाला ] -- शेयतश्व-प्रज्ञापन -- २०६ 


तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्तेकाकागग्न देशातिक्रमणप रिमाणावच्छिन्नेनेकसमयेमे क- 
स्पाल्लोकान्तादद्वितीय॑ लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरपंख्येया।ः कालाणबः समयस्यानंगलाद- 
संख्येयांशत्व॑ न साधयन्ति ॥ १३९ ॥ 


अथाकारस्थ प्रदेशलक्षणं स्त्नयति--- 


आगासमणुणिविद्ध आगासपदेससरणया भणिदं । 
सब्वेसि च अणुएं सकदि त॑ं देदुमवगासं ॥ १४० ॥ 





उललघन किये जानेवाले श्राकाशप्रदेशके भी उतने ही भाग होने चाहिये, किन्तु 
वह आकागअप्रदेश तो निरश है, इसलिये 'समय' भी निरश ही है । 


यहाँ प्रशन होता है कि “जब पुद्गल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 

'समय'में लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौदह राजू 

“ तक आकाशप्रदेशोमे श्रेणिबद्ध जितने कालाणु हैं उन सवको स्पर्श करता है। इसलिये 

असख्य कालाणुझ्लोको स्पर्श करनेसे 'समयके असख्य अश होना चाहिये” | इसका 
समाधान यह है --- 


जैसे अनन्त परमाणुओका कोई स्कथ आकाशके एक प्रदशमे समाकर 
परिमाणमे ( कदमे ) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुश्रोके विशेष 
( खास ) प्रकारके अ्वगाहपरिणामके कारण ही है, ( परमाणुओमे ऐसी ही कोई 
विशिष्ट प्रकारकी अवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है, ) 
इससे कही परमाणुके अभ्रनन्‍्त अश नही होते, इसीप्रकार कोई परमाणु एक समयमे 
असख्य कालाणुओको उललघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता 
है, सो वह परमाणुक्रे विशेष प्रकारके गतिपरिणामके कारण ही है, (परमाणुमे 
ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गतिपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता 
है, ) इससे कही 'समय'के असख्य अश नही होते ॥ १३९ ॥ 


अब, आकाशके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं --- 


१ आकाशर्मे भी अवगाहगुणद्देतुत्वके कारण ऐसी शक्ति है कि उसका एक प्रदेश सी अनन्त 
परमाणुओंको अवकाश देनेसें समथे है । 


(३० +- क्यचणसार -- न 


शाकाप्मझुनिविश्माकापप्र देशसंज्पा शचितश्‌ ! व 


ड 


सर्वेषां चालनां प्न्‍्नोति तदातुमबकाइद | रैश० # _ 


जाकाशस्पेकाशुस्पाप्पों पक! किलाकाइप्रदेश!), स खल्वेको:पि कं 
परमसौध्म्दपरिणतानन्तवरमाछुस्कन्बानां चावकाकदानसमर्थः । भस्ति 
सकल्पनमाझ्यशस्प, सर्वेषामणूनामपकाक्‍दानस्पास्थवामुपपये! | गदि हर 
स्यरिति मतिस्तदाडुयुलीयुगठ॑ नमसि प्रसार्य निरूप्यतता किले फेदं 





वेसिमकिशंशरिगमेसालपसेन कि वा स्ंधरिमनैआत्कलेन कि गा मिन्रांशाविमागैष्म्बत्वेन । न 
मावा १५ े० जज हर 


3 है सन्वयार्व!--[ मझुनिकिश आकाह ] एक परमाणु जितने भाकारामें । 
है तने भ्राकापाको [ गाद्यपप्रदेशसंज्या ] भाकादाप्रदेश के सामसे [ गजिस्य ] 

गया है। [च ] प्रोर [ तद ] वह [ सर्वेपां सचूनां ] समस्त परमाणुभोको [ क 
दातुं शकनोति ] भ्रवकादा देनेको समर्थ है। ह 


टीका)--भाकादका एक परमाशुसे ब्पाप्य भ्रदा प्राकादप्रदेश है, भौर मई 
एक ( प्राकादाप्रदेश ) भी हऐोष पाँच बड्ब्योकि प्रदेशोंकों तथा परम 
परिणमित भ्रनन्त परमाणुभोके स्कर्षोको क्‍्रवकादा देनेमें सम है। भाकाश प्रविधाग 
( प्रलश ) एक द्रब्य है फिर भी उसमें ( प्रदेशरूप ) प्रषाकश्पना ह्दो 


कर्योकि यदि ऐसा न हो तो सर्ब॑ परमाणुभोंको प्रजकाश देता बी 
बस सकेगा । 


ऐसा होने पर भी यवि 'भाकादाके भ्रष्ट नहीं होते ( भर्बात्‌ संशकरफा 

नहीं की जाती ) ऐसी ( किसीकी ) मान्यता हो तो प्राकाएमें दो उगलियाँ फेश्ााकर 
डलाइये कि दो उगलियोंका एक क्षेत्र है या भरनेक ? यदि एक है तो ( प्रश्न होता 
है किट) (१) भाकाश भ्रभिन्न प्रदोबाला भ्रतिभाग एक द्रब्य है इसलिये वो 
एक क्षेत्र है या(२) मिन्न भ्रद्योगाला प्रविभाग एक ब्रब्य है 

इसलिये ? (१) यदि प्ाकाह् प्रमिन्न भ्रदावाला प्बिमाग एक द्ब्य है इसलिने 
दो प्रगुलियावा एक क्षेत्र है' ऐसा कहा जाय तो जो भछ्ा एक प्रगुसिका क्षेत्र है 
बही भधा दूसरी भगुलिका भी है इससिये दोमेंसे एक भद्का भाव होगमा। 
इसप्रकार दो इस्यादि ( एकसे अ्रथिक ) प्रंशोका प्रभाव होमेसे भ्राकाशा परमाणुकी 


ज्ञेन शास्त्रमाला ] -- ज्ञेयतक्त्व-प्रक्ञापत -- २३१ 


त्वेन चेत येनांशेनेकस्या अड॒णुल्तेः क्षेत्र तेनांशेनेतरस्था हत्यन्यतरांशामावः । एवं दयाथ्ंशाना- 
सभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रखम्‌ | मिन्नांगाविभागेकद्रव्यस्वेन चेत्‌ अविभागेकद्र व्य- 
स्पांशकल्पनमायातम्‌ । अनेक चेत्‌ कि सविभागानेकद्ग व्यत्वेन कि वा5विमागकरद्र व्यत्वेन | सबि- 
भागानेकद्ग व्यत्वेन चेव एकद्र व्यस्याकाशस्यानन्तद्र व्यत्वं, अविभागेकद्गव्यत्वेब चेत्‌ अविभागेक- 
द्रव्यस्याशकल्पनमायातम्‌ ॥ १४० ॥ 


अथ तियंगुध्बप्रचयावावेद्यति-- 


एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । 
दव्वाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ १४१ ॥ 


भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ ॥ है इसलिये यह तो घटित नही होता ), (२ ) यदि 
यह कहा जाय कि आकाश भिन्न अद्योवाला अविभाग एक द्रव्य है' ( इसलिये दो 


अगुलियोका एक क्षेत्र है ) तो ( यह योग्य ही है, क्योकि ) अविभाग एक ब्रव्यमे 
अर श-कल्पना फलित हुई । 


यदि यह कहा जाय कि (दो श्र ग्रुलियोके ) भनेक क्षेत्र है! ( अर्थात्‌ 
एकसे श्रधिक क्षेत्र है, एक नहीं ) तो ( प्रश्न होता है कि--), ( १) आकाश 
सविभाग ( खड खडरूप ) अनेक द्रव्य है इसलिये दो अर गुलियोके अनेक क्षेत्र है या 
( २) आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अ ग्ुलियोके अनेक क्षेत्र है ? 
( १ ) यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अ गुलियोके अनेक क्षेत्र “है ऐसा 
माना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रव्यत्व शआ्राजायगा, 
( इसलिये यह तो घटित नहीं होता ), (२ ) यदि आकाश अविभाग एक द्रव्य 
होनेसे दो भर गुलियोका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, 
क्योकि ) अविभाग एकद्रव्यमे श्र शकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥ 


अब, 'तिर्यकृप्रचय तथा ऊध्वेष्नचय बतलाते है -- 


१. तियेक्‌  तिरछा, आडा क्षेत्रापेक्षासे ( प्रदेशोंका फेलाव )। 
२ ऊच्चे -- ऊँचा, कालापेक्षासे । 


२३० + अक्‍्च्लसार -- हैः 


अकापमझुनिविष्टमाकरक्त्र देशसं क्या 
सरेगां चाजनां शक्नोति तहातुमगकाइश ॥ १४० 


आकाशस्पेकाहुभ्पाप्पों पश! किराकाशप्रदेश), स सम्पेकेप्ररे 
परमसौशम्पपरिणतानन्तपरमाशझुस्कन्यानां चाषकाकदानसमर्थ! । भस्ति 
झकश्फलमाकाशस्त, सर्मेषामणूनामक्फशदानस्वान्यवासुफ्रचे! | यदि , 
स्पुरिति मतिस्तदाहगुस्ीयुमख॑ नमसि प्रतार्ष निरप्य्तां किये फेम 
बेत्किमम्भिशिधिमामेकट्स्पत्देन कि वा मिज्रांशापिमामेकहस्वत्केज । 


है. 


प्र 


|] 


भावा १४० 
"डे अन्ववाण--[ मझुनिकिह आकाश ] एक परमाणु लितते 
है उतने भाकाएकों [ माद्यक्षप्रदेशसंजरदा ] 'प्राकाएप्रदेश के सामसे [ मजिक्ट 
गया है।['च] भोर [कद ] वह [ सरेबां अजनां ] समस्त परमाणुभौंको [ 
दातु शक्नोति ] प्रवकादा देनेको समर्थ है । * 


टीकाः--भाकाशका एक परमाणुसे ब्याप्य प्रा भाकाशप्रदेदा है, सौर 
एक ( भझाकादाप्रदेश ) भी क्षेष पाँच द्रब्योके प्रदेशोंको तथा परम 


24 
परिभमित प्ननन्‍्त परमाणुभोके स्कघोंको भवकाए देनेमें समर्थ है। प्राकादा 
( प्रखड ) एक दब्य है फिर भी उसमें ( प्रदेशरूप ) प्रंशाकल्पना हो 
क्योंकि मदि ऐसा ने हो तो सब परमालुझोंको प्रषकाश देगा न: 
बत सकेगा | हा 


ऐसा होने पर भी यदि '्राकाशाके झ्रंश नहीं होते' ( भ्र्धात अंक्कारओं “ 

नहीं की जाती ) ऐसी ( किसीकी ) मान्यता हो तो प्राकादामें दो उपलियाँ पौचाकिंद 
बताहये कि दो उगलियोंका एक क्षेत्र है या प्रनेक ? यदि एक है तो ( हब्य 

है कि--) (१) भाकाश प्रभिन्न प्रशोंवाशा प्रमिभास एक अन्य है, काकिं ही 
प्रगुलियोंका एक क्षेत्र है या (२) मिन्न प्रशोंगाला प्रशिभाग एक अन्‍य है 
इसलिये ? (१) मदि प्राकाश अभिन्न प्रशवाला प्रविजान एक ह#म्द है 

दो प्रगुसियोंका एक क्षेत्र है एसा कहा जाय तो जो प्रंहा एक जंचुशिकर खत्र है 
बही झदय दूसरी प्रमुसिका भी है इसलिये दोमेंसे एक श्राका अधाव कमा ! 
इलप्रकार दो इत्यादि (एकसे भ्रथिक ) प्रंशोंका प्रभाष होनेशे धावाता कशबाबुकी 


जेन शास्त्रमाला ] -- ज्ञेयतक्त्व-प्रक्षापन -- २३१ 


त्वेन चेत येनांशेनेकस्या अड॒शुल्लेः क्षेत्र तेनांशेनेतरस्पा हत्यन्यतरांशाभाव। । एवं दचाग्ंशाना- 
मभावादाकाशस्प परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम्‌ । मिन्नांशाविभागेकद्रव्यस्वेन चेत्‌ अविभागेकद्र व्य- 
स्पांशकल्पनमायातम्‌ । अनेक चेत्‌ कि सविभागानेकद्ग व्यत्वेन कि वा5विभागेकद्र व्यत्वेन। सवि- 
भागानेकद्ग व्यत्वेन चेत्‌ एकद्र व्यस्याकाशस्यानन्तद्र व्यत्वं, अविभागैकद्॒व्यत्वेन चेत अविभागेक- 
दृव्यस्थाशिकल्पनमायातम््‌ ॥ १४० ॥ 


अथ तिय्य॑गृध्बप्रचयावावेद्यति-- 


एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अएंता य । 
दव्वाएं च पदेसा संति हि समय त्ति कालस्स ॥ १४१॥ 


भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ |! ( इसलिये यह तो घटित नही होता ), (२ ) यदि 
यह कहा जाय कि 'श्राकाश भिन्न अशोवाला अविभाग एक द्रव्य है! ( इसलिये दो 
अगुलियोका एक क्षेत्र है ) तो ( यह योग्य ही है, क्योकि ) अविभाग एक द्रव्यमे 
श्र श-कल्पना फलित हुई । 


यदि यह कहा जाय कि (दो अर ग्ुलियोके ) अनेक क्षेत्र है! ( श्रर्थात्‌ 
एकसे श्रधिक क्षेत्र हैं, एक नही ) तो ( प्रइन होता है कि--), ( १) आकाश 
सविभाग ( खड खडरूप ) अनेक द्रव्य है इसलिये दो अभ्र गुलियोके अनेक क्षेत्र है या 
( २) आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अ गुलियोके अनेक क्षेत्र है ? 
( १ ) यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अर गुलियोके अनेक क्षेत्र “है ऐसा 
साना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रव्यत्व श्राजायगा, 
( इसलिये यह तो घटित नहीं होता ), (२ ) यदि झ्लाकाश अविभाग एक द्रव्य 
होनेसे दो अर गुलियोका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, 
क्योकि ) अविभाग एकद्रव्यमे श्र शकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥ 


अब, 'तिर्यकृप्रचय तथा ऊध्वेप्रचय बतलाते है -- 


१. तियेक्‌ 5 तिरछा, आडा क्षेत्रापेक्षासे ( अ्रदेशोंका फेलाव )। 
२ ऊच्चे -- ऊँचा, कालापेक्षासे । 


श्श३्‌ «- क्कयबदार -- | । हि 
एको वा हो बहयः संदवातीलास्ततोउकहाण |... 
द्रस्पाणां ल प्रदेशाः सम्ति हि समया इति झातरव | « 


प्रदेशप्रचनो हि विकुपणबः समयविकितत ललिचप्लटए्प्यशकका । के 


एन्पेजानेकस देबतयदकियूचै कम रेशत्यरप कण दिपु रेअत्ककरित वि्वकूकक्का 
27 आन कपत्पा व्यकस्पा चेकप्र देशस्यात्‌ | ठब्यप्रधपस्तु जिश्पेटिश्वर्किस्केश 
जामनिषारित शव | अप॑ तु विशेष: समणविकिहइक्िकया 
नाएणयणययाएयपपया।7प८पपह/:ा.॒ैि ि 75% 


गाबा १४१ ल्‍ 


_कन्दया्थः---[ दृस्पाणां चर] व्रब्योके [ एकः ] एक, [हौ]ढो, [_ 
बहुतसे, [ सख्यातीताः ] प्रसख्य, [ वा ] भ्रणया [ ततता अनन्ताः क्र ] भनस्त [ 
प्रदेश [ सन्ति हि ] हैं । [ रारूस्प ] कालके [ ममबाः इति | समय | हैं । हलक 
टीका'-- प्रदेशोंका प्रचय ( समूह ) तिर्यकप्रअय भौर पमबिकिर 
*बत्तियोंका समूह्‌ ऊध्वप्रचय है । 
बहाँ प्राकाश प्रबस्मित ( निदपच्नल स्थिर ) भनन्तप्रदेशबाला है बर्म तथा 
अभ्रघर्म भवस्थित भ्रसस्य प्रदेशवाले हैं. जीब भनवस्थित भसस्मप्रदेकी है, भोर फुदषण 
ब्रब्यत भनेक प्रदेशित्वकी छक्तिसे युक्त एकप्रदेशवासा है तथा पर्बवायत' दो शषवा 
बहुत ( सस्यात श्रसस्यात झौर प्रनन्त ) प्रदेशबासा है इससिये उसके तिंकप्णच 
है परन्तु काल्के ( तियंकप्रतय ) नहीं है क्योंकि वह स्क्ति तबा व्यक्ति ( की प्रषेक) 
से एक प्रदेशबाला है | 
ऊर्ष्वेश्रचय तो सर्ब इृव्मोेके भनिवाय ही है क्‍योंकि द्रब्यकी वृत्ति तीर्च 
कोटियोंको ( भूत वर्तमान भौर भविष्य-ऐसे तीमों कास्रोंको ) स्पर्भ करती है. 
इसलिमे भर दांसे युक्त है। परन्तु इतना भ्रन्तर है कि 'समयबिदिष्ट बृत्तियोका प्रशम 
( काशकी छोड़कर ) प्षेष इब्पोक्ता ऊर्ध्वेप्रचय है प्लौर समयोका प्रचम काशहब्पका 
ऊर्म्यप्रचम है क्योंकि सेव इब्योंकी मृत्ति समयसे भर्थान्तरमूत (भन्‍्म) है इसलिये बह 


१ इृच्ि-बर्तेश्य) परिस्कृति) पर्याण) उत्पाद व्यथ प्रौज्य; अस्दिश्व । 
३. कार च ससक्से विशिष्ट समकक्‍के मिमित्तमूत दोलेसे व्क्यदारसे लिख सभपकी 
वयपेक्षा ॥ 





जैन शाश्षमाला ] -- जैयत्तस्व-प्रज्ञापलत -- २३३ 


समयप्रचयः एवं कालस्योध्यप्रचयः । शेप्द्रव्याणां बच्तेहिं समयादर्थान्तरभूव॒त्वादस्तिसमयविशिष्ट- 
त्वम्‌ । कालइ चेस्तु स्वतः समयभूतत्वाचन्नास्ति || १४१ || 
अथ कालपदार्थोध्वेप्रवय निरस्वपत्वमुपद्दन्ति-- 
उप्पादो पड़ सो विज्जदि जदि जस्स एकसमयम्हि । 
समयस्स सो वि समओ सभावसमवद्टिदों हवदि ॥१४२॥ 
उत्पाद; प्रध्यंसोी विध्ते यदि यस्येकसमये । ः 
समयस्य सो5पि समयः स्वभावसमव्रस्थितों भवति ॥ १४२ || 


समयो हि समयपदार्थंस्य वृत्त्यंश! तस्मिन्‌ कस्याप्यवश्यप्रुत्पादप्रध्यंसो संभवतः, 
परमाणोन्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूप॑त्वात्‌ । तो यदि इत्त्यंशस्मैव कि योगपरथेन कि क्रमेण, 
यौगपथेन चेत नारित यौगपद्य॑ सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवताराव्‌ । क्रमेण चेत्‌ नास्ति क्रम, 
वृत्यंशस्य सक्ष्मत्वेन विभागाभावात्‌ । वतो बृचिमान्‌ को5प्यवश्यमनुसतंव्यः, स च समयपदार्थ 
एवं । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि इच्यंशे सम्रुत्पादप्रध्यंसी संभवतः । यो हि यरय भचिमतो यस्मिन्‌ 
( वृत्ति ) समय विशिष्ट है, और कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वत समयभूत है, इसलिये वह 
समयविशिष्ट नही है ॥ १४१ ॥ 

ग्रब, कालपदार्थका ऊध्वेप्रचय 'निरन्वय है, इस बातका खडन करते है --- 

गाधा १४२ 


अन्वयाथेः--[ यदि यस्‍्य समयस्य ] यदि कालका [ एक समये ] एक समयमे 
[ उत्पाद) प्रध्यंश! ] उत्पाद और विनाश [ चिद्यते ] पाया जाता है, [ सः अपि समयः ] 
तो वह भी काल [ स्वमावसमवस्थितः ] स्वभावमे अवस्थित श्रर्थात्‌ श्रुव [ भवति ] 
होता है । 
ह टीकाः--समय काल पदार्थका वृत्यश है, उस वृत्यशमे किसीके भी 
अवद्य उत्पाद तथा विनाश सभवित हैं, क्योकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा 
( समयरूपी वृत्यश ) उत्पन्न होता है, इसलिये वह्‌ कारणपूर्वक है । ( परमाणुके द्वारा 
एक आकाशप्रदेशका मदगतिसे उललघन करता कारण है, और समयरूपी वूर्त्यश 
8 अर कार्य है, इसलिये उसमे किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश होता होना 
घ्सा न || 


१ निरन्वय -- अन्वय रद्दित, एक श्रवाहरूप न दोनेवाला, खडित, एकरूपता सहशतासे रहित । 
२ बृत्यश - बृत्तिका अश, सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिणति अर्थोत्‌ पर्योय । 


डा 


डर 


श्दे 22 200 कुल 


इृस्‍्पंजे तदृर त्यंशबिशिक्रवेनोस्पट१ | रू शव हस्वैद ह 
पिशिदत्देन प्रध्यंत! । गयेदद्धत्यादस्वयानेकस्मिझूपि इसे 
निरन्बपत्व, बतः पूर्षोत्तरृत्पंशविशिषत्कास्तां 
नुत्क्अत्थादगस्थितत्वमेद न मदेत्‌ | एक्मेकसिनन दृस्‍पंक्े 20४) 
सिद्धप्‌ || १४२ ॥। 


कर 


( किसी पदार्थके उत्पाद-बिनाक्ष होनेकी क्या ध्रावश्वकर्ता 
पर वृत्यक्षको ही उत्पाद विनाक्ष होते हुये मामलें तो क्या झार्भि 
समाधान करते हैं--) ज्ंड 
गदि उत्पाद धोर विनाक्ष बृत्यशके ही माने चारनें तो, ( 
कि) (१) वे ( उत्पाद तथा बिताझ्त ) सुमपद हैं मा(२) 
यदि 'युगपत्‌' कहा जाम तो गुगपतपना घटित नहीं होता, क्योंकि 
एकके दो बिरोधी धर्म नहीं होते । ( एक ही समय एक बृत्यंश्रके प्रकाश 
कारकी भाँति उत्पाद प्रौर विनाप्त-दो विरुद्ध धर्म नहीं होते | ) (२) 
है! ऐसा कहा जाय तो, क्रम नहीं बनता, ( भ्र्थात्‌ क्रम भी कं वहीँ) 
बत्यपाके होनेसे उसमें बिभागका भरमाव है। इसलिये 
उत्पाद हा विशाश होना प्रक्षकष्म होनेसे ) कोई पल ज प्रवस्य दूंकुषा 
और बह ( बृत्तिमानू ) कास पदाथ ही है। उसके ( उस कालपदार्थको ) 
एक बृत्यशर्में मी उत्पाद भौर बिनाप्न सभव है, क्‍योंकि जिस गृत्तिमाव्क है 
बश्यशर्में उस बृत्यश्षकी श्रपेक्षासे जो उत्पाद है बही ( उत्पाद ) उसी वृत्तिमागके मे 
शृस्यप्तर्में पूर्व बृल्यशकी भ्रपेक्षासे बिनाप्त है! ( प्र्भात्‌--कालपदार्थके जिस कक 
पर्यायकी भ्रपेक्षासे उत्पाद है बही पूर्व पर्यायकी प्रपेक्ासे बिना है। ) 


यदि इसप्रकार उत्पाद और बिनाश एक बृत्यदा्में भी सभवित्त हैं तो क 

पदार्थ निरस्थम कसे हो सकता है कि जिससे पूृथ भौर परचात्‌ गृत्यंशकी जरेश 

: बिनाश्न भौर उत्पादको प्राप्त होता हुमा भी स्वभाषसे प्विगष्ट भौर अत 

होनेसे बह ( कास पदार्थ ) प्रबस्थित न हो ? ( कास पदार्थके एक बृत्वशर्में भी रुत्व 

और बिनाश मुगपत्‌ होते हैं इसलिये बह सिरन्बय भर्थात खडित नहीं है द्डरि 
स्वणादत प्रयइय ध्रुव है। ) 


इसप्रकार एक बृत्यवर्मे कासपदार्थ उत्पाद-म्यय प्रौस्मगाला है 
शिड हुप्ना ॥ १४८२ ।। 


7 पर क्ररकान - पच्िखिला, द्तिको पारश करनेकाला क्राथ) ! 


है 


जेनशास्त्रमाला ] -- ज्ञेयतक्त्व-प्रज्ञापन -- २३४ 


अथ सर्वेृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्यादव्ययभ्रौज्यवत्त साधयति-- 
एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससरिणदा अटठा। 
समयरस सब्वकालं- एस हि कालाएुसब्भावों ॥ १४३ ॥ 


एकस्मिन्‌ सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्था; | 
समयस्य स्का एप हि कालाणुसद्भावः ॥ १४३॥ 


अस्ति हि समस्तेष्यपि वृत्त्यंशेष्‌ समयपदारथस्पोत्यादव्ययप्रौव्यलमेकस्मिन॒व्त्यंशे 
तस्य दशनात्‌, उपपत्तिमचैतत्‌ विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्े! । अयमेव च 
समयपदार्थस्प सिद्धयति सद्भावः | यदि विशेषसामान्यास्तित्व सिद्धयतस्तदा त अस्तित्वमन्त- 
रेण न सिद्धयतः कथंचिदपि ॥ १9३.,॥ 


अथ कालपदाथ स्पार्तित्वान्य थाजुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्व॑ साधयति--- 


अब, ( ._ भ्रव, ( जैसे एक बृत्यशन कालादा्त प्यार ज 7 आप 777 एक वृत्यशमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय भ्रौव्यवाला सिद्ध किया 


है ( उसीप्रकार ) सर्व॑ वृत्यशोमे कालपदार्थ उत्पाद व्यय श्रोव्यवाला है, यह सिद्ध 
करते है -- 


गाथा १४७३ 
अन्वयार्थ:--[ एकस्मिन्‌ समये ] एक 
गर्था; ] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय नामक 
[ सति |] होते हैं | [ एपः द्वि ] यही [ कालाणु 
कालाणुके अस्तित्वकी सिद्धि है। ) 


टीका;---काल पदार्थके सभी वृत्यंशोमे 
क्योकि ( १४२ वी गाथामे जैसा सिद्ध हुआ है तदनु 


डक समयमे [ संभवस्थितिनाशस ज्िता! 
अर्थ | समयस्य ] कालके [ स्का ] सदा 
सद्ावः ] कालाणुका सद्भाव है, (यही 





उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते है, 
सार ) एक वृत्यशमे वे ( उत्पाद- 


है, क्योकि विद्येष अस्तित्व सामान्य 
अस्तित्वके बिना नहीं हो सकता | यही कालपदार्थके 


अब, कालपदार्थंका अस्तित्व अन्यथा ( अन्यप्रकारसे ) नही बन सकता, 
इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं --- 


११६३ «०० रक्‍्चचजकर्‌ ०- 


जस्स ण संति पदेसा फ्देतमेसं व... 


सुरुणं जाण तमत्यं अत्यतरमृइ्मत्वीदों | 
_ गस्‍्व न सन्ति प्रदेशाः प्रदेषगत्र क्ष हसवती हाई 8 
शर्प॑ शानीदि तमथंमर्थाम्तरसूठयस्कित्तात |? शी पे, 


भस्तित्व॑ हि. तापद॒त्पाइणष्पपभौष्नैक्पात्मिका इृचि!। मं शाह 
प्रश»बमाणा बम्हस्प संमबति, यतः प्रदेशाशये दृत्तिमदस्तव! ! सु तु झाग इक 
इततरर्थात्तरमृतत्वात्‌ । न 'भ्‌ वृत्तिरेष केक्‍्सा फ्को मक्तुमईति, इ्चे्ि 
दत्ते। | ठदपची था कअथद्व्पाइसब्पयभौस्मेक्नात्मकत्कश । 
कस्बेन पूर्व पूर्वाबप्र ध्वंसादुच्रो त्तांशोत्पादाद कास्मभौष्यादिति केत्‌ | नेफ्द | 
यस्मिंबोस्पाइस्तयो! सद्प्रदत्मसाषात्‌ हृतस्ममेक्‍्पप््‌ | तथा प्रध्यस्ताशसव 


लाया १४४ | 


अन्यवार्थ!-[ यस्‍्म ] जिस पदार्भके [ग्रदेशाः ] प्रवेश [ ऑोज्कर... 
प्रषणा एकप्रदेष्त भी [ तक््वतः ] परमार्थत [ झातुम्‌ न संति ] झ्ात नहीं होते, [ ,, .- 


उस पदार्यको [ रा्प बानीहि ] शुन्‍्म जानो [ अस्तित्यात्‌ र्वाशारय्तम ] क्योंकि “कई 
प्रस्तित्वसे भ्र्थान्तरमूत ( प्रन्म ) है । 


टीका--प्रथम तो भ्रस्तिस्व उत्पाद व्यय भौर प्रौज्यकी ऐक्नसूपबृत्ति हैं * 
बह प्रदेशके बिना ही कालके होती है यह कंन सभवित नहीं है क्‍योंकि पैक 
श्रभावमें वृत्षिमान्‌का प्रभाव होता है | ( भौर ) वह तो छून्य ही है क्‍योंकि प्ररित्ित्व 
नामक तृत्तिसे प्रर्धान्त रभूत ( प्रन्य ) है । 


प्रौर ( यदि यहाँ मह तक किया जाय कि 'मात्र समय पर्यायस्पपृत्ति हो 
मासनी चाहिये वृत्तिमान्‌ कालाणु पदार्थकी क्‍या स्‍झ्रावदयकता है ? तो रुका 
समाधान इसप्रकार है -) माज बृक्ति ( समयरूप परिणषति ) ही काल नहीं हो शकती, 
क्योंकि बृत्तिमानके विना वृत्ति नहीं हो सकती | मदि ( यह कहा जाय कि पैत्तिमार 
के बिना भी ) बृत्ति हो सकती है तो ( प्रश्न होता है कि-वृत्ति तो उत्पादस्पर्ग” 
प्रौब्पकी एकतास्वरूप होसी चाहिये ) प्रकेशी वृत्ति उत्पाद ब्यय प्ौम्यकी एक्तारर 
कंसे हो सकती है ? मदि मह कहा जाय कि--भनादि भगन्त प्रतन्‍्तर (नास्‍रत्तर 


जेनशास्त्रमाला ] - ज्ञेयतकश्व-प्रज्ञापन -- २३७ 


दुत्पद्यमानांशस्य वासंभवितात्मलाभत्वात्ध्वंसोत्पादेक्यवर्तिधौव्यमेव क्रुतस्त्यम्‌ । एवं सति 
नश्यति ब्रेलक्षण्य॑, उल्लसति प्षणभद्गः, -अस्तप्ुपैति नित्य॑ द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणों भावाः । 
ततस्तत्त्वविश्ञवमपात्कथिदतश्यमाश्रयभूतो इत्तेव त्तिमानलुसतेव्यः । स तु प्रदेश एब्ाप्रदे शस्यान्व- 
यव्यतिरेकालुविधायित्वासिद्धे! । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाश- 
तुल्यासंख्येयप्रदेशत्य॑नाम्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धे) । प्रदेशमात्र हि द्रव्यवमयमति- 
क्रामतः परमाणो! पर्यायसमयः प्रसिद्धयति । लोकाकाशतुल्पासंख्येयप्र देशत्वे तु द्ृव्यसमयस्य 
कुतस्त्या तत्सिद्वि! । ठोकाकाशतुल्यासंख्येयश्रदेशेकद्रव्यत्वे 5पि तस्येक॑ प्रदेशमतिक्रामतः परमा- 





श्रन्तर हुये बिना एकके बाद एक प्रवरतंमान ) अनेक अशोके कारण "एकात्मकता 
होती है इसलिये, पूर्व पूर्व अ्रशोका नाश होता है, और उत्तर उत्तर अशोका उत्पाद 
होता है तथा एकात्मकतारूप श्रौव्य रहता है,--इसप्रकार मात्र ( अ्रकेली ) वृत्ति भी 
उत्पाद-व्यय-घ्रौव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है” तो ऐसा नही है | ( क्योकि उस 
अ्रकेली वृत्तिमे तो )जिस अ्रशमे नाश है और जिस श्र शमे उत्पाद है वे दो अश 
एक साथ प्रवृत्त नही होते, इसलिये ( उत्पाद और व्ययका ) ऐक्य कहाँसे हो सकता 
है” तथा नष्ट अर शके सर्वथा अस्त होनेसे और उत्पन्न होनेवाला श्र श अपने 
स्वरूपको प्राप्त न होनेसे (अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिये ) नाश और 
उत्पादकी एकतामे प्रवर्तेमान ध्रौव्य कहाँसे हो सकता है ” ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता 
( उत्पादव्ययभ्रौव्यता ) नष्ट हो जाती है, क्षणभग ( बौद्धसम्मत क्षणविनाश ) 
उललसित हो उठता है, नित्य द्रव्य श्रस्त होजाता है, और क्षणविध्वसी भाव उत्पन्न 
होते हैं। इसलिये तत्वविप्लवके भयसे अ्रवश्य ही वृत्तिका श्राश्रयभूत कोई वृत्तिमान्‌ 
ढूँढना-स्वीकार करना योग्य है । वह तो प्रदेश ही है ( श्रर्थाव्‌ वह वृत्तिमान्‌ सप्रदेश 
ही होता है ), क्योकि अप्रदेशके अ्रन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधायित्व असिद्ध है । 


( जो अप्रदेश होता है वह अच्वय तथा व्यतिरेकोका अनुसरण नहीं कर सकता, 
अर्थात्‌ उसमे ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय नही हो सकते । ) 


१ एकात्मकता -- एकस्वरूपता ( काल द्रव्यके बिना भी अनादि कालसे अनन्त काल तक समय 


एकके बाद एक परस्पर अन्तरके बिना ही श्रवर्तित द्वोते हैं; इसलिये एक प्रवाहरूप बन 
जानेसे उसमें एकरूपत्व आता है--इसप्रकार शकाकारका तके है। ) 


२ तत्वविप्लच --वस्तुस्वरूपरम अधघाघुन्धी । 


श्श्८ -- क्‍्वचक्‍क्‍ससर -- 


णोस्तस्सिद्विरिति चेन्नेवे । रफदेशवृ्ेः सर्मतृच्चिस्वपिरोसत्‌ । तर्क्यादि 
प्रह्मों इृष्पश्र! स समयो न तु तदेकदेशस्प | _ 

प्रथममेकेन प्रदेशेन बदेते तवोजन्केर ततोप्बल्पवरेदेवि. 
दृष्पमभस्थापपति । ततस्तियंकूप्र चषस्थो ध्यत्रभपत्व भ निष्यल्ल अपमयेद 


ब्यवस्थापयितस्यण ।। १४४ | 


रू 


य्कः 


( प्रश्न” ) जब कि इसप्रकार कास सप्रदेश है तो रुसके , 
सोकाकाश सछुल्य भसस्यप्रदेश क्यो न मानने चाहिये ? 


( उत्तर' ) ऐसा हो तो पर्यायसमय सिद्ध सहीं होता, इसलिये 
मानना योग्य नहीं है। परमाणुके द्वारा प्रदेशमाथ दृथ्य सममका 
( प्र्थातु-परमाणुझे द्वारा एकप्रदेशसात्र कालाणुसे मिकटके दूसरे प्रदेशभत -. 
तक मदगतिसे ग्रमन करते पर ) पर्यायसमम प्रसिड होता है| वि . 
लोकाकापफषतुल्य भ्रसस्यप्रदेशी हो तो पर्यायसमयकी सिद्धि कहाँते होथी हि 

यदि दृब्यसमय भ्रर्भात्‌ कासपदार्थ लोकाकाप्त लितते भ्रसस्य 
एक द्रम्प हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रवेक्ष उल्लंधित होनेपर 
सिद्धि हो जायगी ऐसा कहा जाय तो भह्द ठीक नहीं है क्योंकि ( उत्तम 
दोष प्राते हैं )-- हें 

(१) [ द्रष्मके एकदेशकी परिशतिको सम्पूर्ण अब्यकी परिणत्ति यार्षाक 
प्रसग भाता है। ] एकप्रवेशकी वृत्तिको सम्पूर्ण द्रम्यकी बृत्ति मासनेमें विरोध है। 
सम्पूर्ण काल पदाथका जो सूक्म वृत्यश है यह समय है १रम्तु उसके एकबेकका 
बत्यक्ष बह समय नहीं । 

(२) तियकप्रचयको ऊध्वेप्रचयस्थका प्रसग प्राता है। बह इसप्रकार है 
कि --प्रधम, कालद्रब्य एकप्रदेशसे वर्ते फिर दूसरे प्रदेषासे बतें प्रौर फिर भक्क 
प्रदेशसे वर्त ( ऐसा प्रसग प्राता है ) इसप्रकार तियकृप्रचय ऊर्ध्यप्रचय बनकर 
प्रदेशमात्र स्थापित करता है। ( भर्पातृ तिर्यकप्रचय ही ऊर्ध्वप्रचय है. ऐसा मानमेका 
प्रसंग पाता है इसलिये इ्पप्रदेप्तमात्र ही सिद्ध होता है। ) इससिमे 
ऊख्पप्रचयस्व मे मानने ( चाहने ) बालेको प्रथम ही कासइब्मको प्रदेधमात्र तिर*च्ज 
करना जाहिये ॥ १४४ ॥ 

( इसप्रकार जेसतस्‍्त्वप्रशापनमें इृस्पविक्षेपप्रशापन समाप्त हुप्ना । ) 


हि 


जेनशाखत्रमाला ] -- ज्लेयतस्व-प्रज्ञापत -- २३६ 


अभ्रव॑ जेयतत्वमुक्त्वा ब्लानहेयविभागेनात्मानं निशिन्‍वन्नात्मनो5त्यन्तविभक्तवाय 
व्यवद्वरजीवल्वहेतुमाली चयति--- 


सपदेसेहि समग्गो लोगो अटटृहि णिट्धिदों णिच्ची । 
जो त॑ जाणदि जीवों पाणवदुकामिसंबद्धो ॥ १४५४ ॥ 
सप्रदेशेः समग्रो छोकोअ्थेनिप्ठितों नित्य! । 
यस्त॑ ज्ञानाति जीव) प्राणचतुष्कामिसंबद्ध! || १४४ | 
एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच समस्तरेव संभावितप्रदेशसद्भावेः पदार्थेः समग्र एव 
यः समार्पि नीतो छोकस्ते खलु॒ तदन्त!पातित्वे5प्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव 
जानीते नत्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्र॒व्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानशेयविभागः । 
अथास्प जीवस्प सहजविजुम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूततयां 





अब, इसप्रकार ज्ञेयतत्वको कहकर, ज्ञान और ज्ञेयके विभाग द्वारा आत्माको 
निश्चित करते हुये, श्रात्माको अ्रत्यन्त विभक्त ( भिन्न ) करनेके लिये व्यवह्ारजीव- 
त्वके हेतुका विचार करते है --- 


गाथा १४५ 

अन्वया्थ;---[ सप्रदेशैः अथें! ] सप्रदेश पदार्थोके द्वारा [ निप्ठित! ] समाप्तिको 
"प्राप्त [ मम्रग्र! लोकः | सम्पूर्ण लोक [ नित्य! ] नित्य है, [ त॑ ] उसे [ यः जानाति ] 
जो जानता है [ जीवः ] वह जीव है,-- प्राणचतुष्काभिमंबद्ध! ] जो कि ( ससार 
दक्षामे ) चार प्राणोसे सयुक्त है । 

टीकाः--इसप्रकार जिन्हे प्रदेशका सम्श्राव फलित हुआ है ऐसे आकाश- 
पदार्थसे लेकर काल पदार्थ तकके सभी पदार्थोसे समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक 
है उसे वास्तवमे, उसमे अर त्त पाती होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी अ्रचिन्त्य 
शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नही । इसप्रकार श्षेष 


द्रव्य ज्ञेय ही हैं श्र जीवद्रव्य तो जेय तथा ज्ञान है,-इसप्रकार ज्ञान और 
ज्ञयका विभाग है । 


१ छ्द द्रव्योंसे ही सम्पूर्ण लोक समाप्त दो जाता है, अर्थात्‌ उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा कुछ 
नहीं है) 


२ अत'पाती अन्दर जा जानेवाला; अन्दर समाजानेबाला (-जीव लोकके भीतर आ जाता है ) 


२४० «>> अनचचरकर 


सर्वदानपायिनि निमयमीकत्ये सल्पति 
प्राणचतुप्कामिसंबद्धत्य स्वपदारजीक्तपहेदर्विककम्यो परत ॥ रैंश१ ॥...| ४ ५ 
अब के प्राणा हत्वाकेदब ति-- फिट 
इ दियपाणों य तथा बलपाशों तह य झाउपाणों व 
आणप्पाणप्पाणो जीवार्श होंति पाथा ते ॥ १४६ # ४ 
इख्यिप्राकभ तथा बशजाजस्तथा भागृजाचथ | हि 
जआनपावबाणों मीचानां मषम्ति भाआर्ते | १४९ ४ के 








अब, इस लीवकफो, सहजरूपसे ( स्‍्वमावसे ही ) प्रभट प्रमन्तशायन्ल 
जिसका देतु है भौर तीनों कालमें प्रबस्थायित्व ( टिकता ) जिसका शक्षण है कूँऑ 
वस्तुकास्वरूपभूव होनेसे सर्बदा भविनाशी मिद्चयजीबत्थ होनेपर मी 
प्रनादिप्रवाहरूपसे प्रव्तेमान पुदूगल सइलेषके द्वारा स्वय दूषित होनेसे उसके णा। 
प्राणोेसि सयुक्तता है जो कि व्यगहारजीवत्वका हेतु है भ्रौर विभक्त करने यगोम्म है | 


भाबार्ध।--घट प्रव्योका समुदाय लोक है। जीव उसे ( भपनी ) प्रक्त्व 
ज्ञानएै क्तिसे जानता है. इसलिये जीबके भ्रतिरिक्त क्षेष ह्रव्म शेय हैं भोर जीन शब्ाग 
सभा ज्ञेम है । वस्तुका स्वरूपमूत होनेसे जो कमी नष्ट नहीं होता ऐसा मिशथगजौकत्व 
जीवके सदा ही है। उस ( निषचचय जीवत्व ) का कारण स्वाभानिक प्रमम्तज्ञानशक्ति 
है । ऐसा निष्चचरमजीवस्व जीवके सदा होने पर भी यह ससार दक्षामें स्वय पुदरगशके 
सबधसे दूषित होनेसे 'भार प्राणसि सयुक्त है भौर इसलिमे उसके ब्यवहारजीकत्व 
भी है। उस व्यवहार जीवत्वकी कारणडुप णो घार प्राणोसे सयुक्तता है। उससे 
जीवको भिन्न करना 'बाहिये। १४५ ॥। 


भ्रब प्राण कौनसे हैं सो बतलाते हैं -- 
बादा १४३ 


अन्वपा्थ-[ इन्त्रिय प्राण! अर] हन्द्रिय प्राण [ तथा कठशलः ] बलप्राभ 
[ तबा चर आपू्नाणः ] भायुप्राण [ च ] और [ जानपानप्राण ] एवासोक्छबास प्रा 
[ वे ] यह ( 'बार ) [ जोबानां ] जीवोके [ प्राणाः ] प्राण [ मन्ति ] हैं । 


पैन शास्त्रमाला ) -- भेयतष्व-प्रज्ञापतत --+ न्प्ः 

स्पर्णनरसनप्राणचत्तुः श्रोत्रपश्चकमिन्द्रियप्राणा), कायवाइमनख्र्यं बलप्रणाई, भवधारण- 
निमित्तमायु!प्राण; । उदश्वनन्यश्वनात्मकी मरुदानपानप्राग: ॥ १४६ ॥ 
अथ प्राणाम्रां निरुकत्या जीवल्वहेतुत्व॑ पीद्कलिकरत्व॑ च प्त्रयति--- 


पाणेदि चदुहिं जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो पुष्बं । 
सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदन्वेहिं णिव्वत्ता ॥ १४७॥ 
प्राणश्वतुर्भिजञीवति जीविष्पति यो हि जीवितः पूर्वेम । 
स जीवः प्राणाः पुनः पुद्टलद्रब्ये निवंचा। )। १४७ |॥ 


* पूरर्मि हो दिसिं 
प्राणमामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांध पूवमिति जीव)। एय्मनादिसंतानप्रवर्ते- 
टीका;--स्पर्णन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र--यह पाँच इन्द्रियप्राण 

है, काय, वचन, और मन,>--यह तीन वलप्राण है, भव धारणका निमित्त [ श्रर्थात्‌ 
मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका निमित्त ) आरायुप्राण है, नीचे और ऊपर जाना जिसका 
स्वरूप है ऐसी वायु ( ब्वास ) व्वासोच्छुवास प्राण है ॥ १४६ ॥ 





अब, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोको जीवत्वका हेतुत्व और उनका पीद्गलिकत्व 
सूत्र हरा कहते है --- 


गाथा १४७ 


अन्वयार्थ:-- [_ यः हि ] जो [ चतुर्मिः प्राणे! ] चार प्राणोसे [ जीवति ] जीता 
है, [ जीविष्पति | जियेगा, [ जीवितः पूर्व ] और पहले जीता था, [ सः जीवः ] वह 
जीव है। [ पुनः ] फिर भी [ प्राणाः ] प्राण तो [ पुठ्लद्ग॒ब्येंः निब्ंचाः पुद्रगल द्रव्योसे 
निष्पन्न ( रचित ) है । 


टीक्ा3---( व्युत्पक्तिके अनुसार ) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियेगा, और 
पहले जीता था वह जीव है। इसप्रकार ( प्राणसामान्य ) अनादि सतानरूप 
( प्रवाहरूप ) से प्रवतेमान होनेसे ( ससार दशामे ) त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण- 
सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वह उसका स्वभाव नही है, क्योकि 
वह पुद्रगलद्रव्यसे रचित है । 
३९ 


श्र “- अष चक्र -- पु 


मानतवा जिसमगागस्थ॒त्वात्माजखमाम्प॑ दीक्‍स्म जीपत्पहेटरसवपेव 
ल्वमबाप्नोति पुडुर्मण्यनिर्तत्थात्‌ ॥ १४७ ॥ गा 
अथ प्राभानां पीह़किकर्त सावनति-- क्र 


जीवो पाणणिबद्धो बढ़ो मोहादिए्डि कम्मेहिं। ४ 
उवभु ज॑ कम्मफूल बज्मदि अरकेहिं कम्मेहिं॥ 
जीव! प्राजनिषद्धो बड़ों मोशादिके!ः कर्मतिः | हि 
ठपडुंबानः कर्मफ़स पभ्यतेउन्ये! कर्ममिः | १४८ | ५ 
यतोी मोइादिमिः बौहछिककर्म मिपेद्धत्याज्ौब! शाजमिकद्शों कदति। 
निषद्धस्वात्पौद॒ठिककर्म फससपद्धस्जानः दुनरप्दन्पैः पौड़किककर्ममिषष्यते | रहा कै 
कर्परवात्पीह़सिककमंफारणलाब पौहसिका एन जाना निकीब्ते ॥ १४८॥ ही 
अब प्राजानां पौह़हिककर्मफारणत्दइन्मीकव ति-- री 


“7 परे पाप मिए्जयते जीब सदा हो भागपाणरे थोता है कर निएनयसे जीब सदा ही भाजप्राणसे जीता है; का 


ससारदणार्मे ब्यवहारसे उसे व्यगहारजीबस्वके कारणभूत इल्ियादि हऋज्काँबीीी 
जीवित कहा जाता है। ऐसा होनेपर भी वे दृणष्पप्राण ध्रार्माका स्वरूप फिचिश औरत 
गहीं हैं क्योंकि वे पुदूगल द्रव्यसे निमित हैं ॥ १४७ ॥ 
भ्रब प्राणोगी पौदूगलिकता सिद्ध करते हैं -- 
गाथा १४८ 


अन्यपा्थ'--[ भोहादिके! कर्मणिः ] मोहादिक कर्मोते [ कप! ] बेचा हुआ 
होनेसे [ जीव' ] जीए [ बाणनिबद्ध' ] प्राणोसि सयुक्त होता हुमा [ कर्मफर्ड उपहंकक ] 
कमफलन। भागता हुप्ता [ शन्‍्पे ढूमेमि' ] भ्रस्प कमोंसे [ बब्क्ते ] ब्क्ता है | 
टोड़ा'--( १) मोहादिक पौदगसिक कर्मोसे बेंबा हुमा होनेशे जलौच आने 
सयुक्त हाता है भोौर (२) प्राचणमि सयुक्त होनेक कारण पौदयलिक कर्मफलकी (सोली 
रागी ढुपी जीव माह रागड्रपपूषक ) जोगता हुमा पुनः भी ल्म पौशकसिक कर्माते 
बपता है इसलिये ( १) पौदुशलिक कर्मके कार्य दोनेशे थौर (३६) फ्क्कशिक 
शमके कारच होनेसे प्राण पौदूमनलिक ही निश्चित होते हैं ॥ १४०७।* 
प्रय प्राजके पौदुगलिक कर्जका कारणर्थ ज्रयड करने हैं” ट मर 
रद 


्थ 


लेत शाखमाला ] «- सेयतरवद-प्रज्ञापन «> 


पाणावाध॑ जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाएं 2 
जदि सो दृवदि हि वंधो णाणावरणादिकम्मे्टि ॥ १४६ ॥ 


प्राणावाध॑ जीवो मोहम्रद्वपास्यां करोति जीवयो) । 
यदि स भवति हि वन्धो ज्ञानावरणादिकर्ममि! || १४९ ॥ 


प्राणैहि तावज्ञीवः कर्मफलमुपसु क्ते, तदुपभ्रुब्जानो मोहम्रद्नेपावाप्नोति तास्यां स्वजीवपर- 
जीवयी$ प्राणाबाध॑ विदधाति । तदा कंदाचित्परस्य द्वव्यप्राणानावाध्य कदाचिदनावाध्य स्वस्थ 
भावत्राणालुपरक्तत्वेन वाघमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि वष्नाति | एवं श्राणाः पौह्ठलिककर्म- 
कारणताम्ुपयान्ति || १४९ ॥। 


२४३ 





गाथा १४५९ 


अखयार्थ/-[ यदि ] यदि [ जीव! ] जीव [ मोहमरह्नेपाम्यां ] मोह और 
हेेपके द्वारा [ जीवयोः ] ( स्व तथा पर ) जीवोके [ प्राणाबाध॑ करोति ] प्राणोको बाधा 
पहुँचाते हैं, [ सः हि ] तो पूर्वकथित [ ज्ञानावरणादिकमंमि!ः बंध! ] ज्ञानावरणादिक 
कर्मोके द्वारा बध [ भत्रति | होता है । 


टीकाः--पहले तो प्राणोसे जीव कर्मफलकों भोगता है, उसे भोगता हुआ 
मोह तथा ह्वेषको प्राप्त होता है, और उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोकों 'बाधा 
पहुँचाता है। वहाँ कदाचित्‌ दूसरेके द्रव्य प्राणोको बाधा पहुँचाकर और कदाचित्‌ 
बाघा न पहुँचाकर, अपने भाव प्राणोकों तो उपरक्ततासे ( अ्रवश्य ही ) बाधा 


पहुँचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मोको बाँघता है। इसप्रकार प्राण पौद्ूगलिक 
कर्मोके कारणत्वको प्राप्त होते हैं ॥ १४६ ॥ 





१ बाधा पीड़ा; उपद्रव, विध्न ! 


२ उपरक्तता > मलिनता, विकारिता, मोहादिपरिणामरूप परिणमित होना । [ जैसे कोई पुरुष 
तप्त लोदेके गोलेसे दूसरेको जलानेकी इच्छा करता हुआ प्रथम तो र्बय अपनेको ही जलाता 
है, फिर दूसरा जले या न जले--इसका कोई नियम नहीं है। इसीप्रकार जीव मोद्दादि- 
परिणामरूप परिणमित द्वोता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसवेदनज्ञानस्वरूप निज शुद्ध 


भावत्राणोंको ही द्वानि पहुँचाता है, फिर दूसरेके द्रव्यप्राणोंकी हानि हो या न द्ो,--इसका 
कोई नियम नहीं है। 


श्श् «० किययंदहर -- ्ध 

अब पुतरुमाजसन्तकित इचिशेतुनन्त्शशाकतापहि-न 7, हि 
आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाले पूणो पूश्ों 
थ चयदि जाव ममतं देहपषालेस क्लिकेश , 


जस्मा कर्ममस्ीमसों भारषति बराणात्‌ दुब! पुतरत्कान्‌ |... 
न स्पञ्धति बाषन्ममत्य देइजयाजेतु विस्पेदु ।ैहण्ह :_ 
केपमात्यन! बीड़सिकआचजानां संतानेन अवृद्दिः तस्वा हे 
ममत्वरूपहपरक्तस्वमन्तरज्े हेतुः || १३४० ॥ 
अब पुड़हप्राजसंततिनिदृत्तिदेतुमन्तरक्ष ब्राइपति-- गे 
झब पोद्गसिक प्रानोंकी सतत्ति ( प्रवाह-परम्परा ) की प्रवृत्तिका , 
सूत्र द्वारा कहते हैं-- ह 


माथा ११३० ड्ः 
अन्ययार्थ --[ पादत्‌ ] जब तक [ देहप्रभानेष विफयेष ] देहप्रथाल ड्ः 
[ गम ] ममत्यको [ न स्पशवि ] नहीं छोडता [ कर्मनसीमता आत्मा ] तब का 


कर्मसे मलिन झ्रात्मा [ पुनः बुन' ] पुत पुन [ अन्पान्‌ प्राजान ) प्रस्य-सन्‍्य न 
[ भारबति ] भारण करता है| हक 


टीका'---जो इस झात्माकी पौद्गलिक प्रानोंकी सतानरूप प्रवृत्ति है, इंशनव 
प्रस्तरमहेतु शरीरादिका ममत्वकूप उपरक्तत्य है जिसका मूल ( निवित्त ) ऋषऋधि 
पौद्गलिक कर्म है | 


आदार्थ:--हस्य प्राजोंकी परम्परा चसते रहतेका भ्रस्तरंण कारण जबादि 
पुदससकर्मके नि्मित्तसे होनेबाला जीवका गिकारी परि्रमन है। जबतक जीच देहादे 
विषयोके मसत्यकप बिकारी परिणमतकों नहीं छोड़ता तब तक उसके भिवित्तों 
पुन पुत्र पुदगलकर्म बेचते रहते हैं भौर उससे पुन पुम अब्य ब्राणोंका सम्बन्ध 
होता रहता है ॥ १५० ॥ 

अब पौदुगलिक प्राश्ञोकी सततिकी निवृत्तिका स्तर जज हेतु श्रमछाते हैं: 


- 


लैन शास्त्रमाला ] «- शेयतस्व-प्रश्ञापन +- २९५ 


जो इदियादिविजई भवीय उवग्योगमणगं झादि । 
कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा अण॒चरंति ॥१५१॥ 


य इन्द्रियादिविजयी भृत्वोपयोगमात्मक॑ ध्यायति । 
करममिः सन रज्यते कथं ते प्राणा अनुचरन्ति ॥ १५१ ॥ 


पुद्लप्राणसंततिनिव्व त्तरन्तरज्ञो हेतु्दि पौह्दलिककर्ममूलस्पोपरक्ततवस्याभावः | स तु 
समस्तेन्द्रियादिपरद् व्यानुब्ृत्तिविजयिनों भूत्वा समस्तोपाश्रयानुद्व त्तिव्यावृ चस्पयस्फटिकमणेरिवा- 





गाथा १४१ 


अम्वयाथेः--[ यः ] जो [ इन्द्रियादिविजयीभूत्वा ] इन्द्रियादिका विजयी होकर 
[ उपयोग आत्मक ] उपयोगमात्र आत्माका [ ध्यायति ] ध्यान करता है, [ सः ] वह 
[ कमेभि। | कर्मोके द्वारा [ न रज्यते ] रजित नही होता, [ त॑ ] उसे [ प्राणाः ] प्राण 
| कथ | कैसे | अनुचरंति ] अ्रनुसरण कर सकते है ? ( श्रर्थात्‌ उसके प्राणोका सम्बन्ध 
नही होता । ) 


टीका;--वास्तवमे पौद्गलिक प्राणोके सततिकी निवृत्तिका अन्तरख्ठ हेतु 
पौद्गलिक कर्म जिसका कारण (-निमित्त ) है ऐसी 'उपरक्तताका अ्रभाव है । और 
वह अभाव, जो जीव समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योके श्रनुसार परिणतिका विजयी 
होकर, ( अनेक वर्णोवाले ) श्राश्नयानुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त ( भिन्न २ जुदा ) 
( पृथक्‌ अलग ) हुये स्फटिक मणिकी भाँति, श्रत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र अ्रकेले 
आत्मामे सुनिश्वलतया वसता है, उस ( जीव ) के होता है । 


यहाँ यह तात्पयं है कि--पश्रात्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये 
व्यवहारजीवत्वके हेतुश्ूत पौदूगलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य है | 


भावार्थ:--जैसे अ्रनेक रगयुक्त आश्रयभूत वस्तुके अनुसार जो ( स्फटिक 
सणिका ) अनेकरगी परिणमन है, उससे स्वेथा ब्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप- 
१ उपरतक्तता -- विक्षतपना, मलिनपना, रजितपना, उपरागयुक्तपना, [ उपरागके अर्थके लिये 
गाथा १२६ की फुटनोट देखो ] 
२ आश्रय -- जिसमें स्फटिकमरि रखा छो वह वस्तु । 


ब४३ ++ क्क्‍्चमखलार -- 


स्पन्तविद्य्नइप्पोजमात्रमात्पान॑ पुन्कि्ठ केक्इमणिक्सतः रफह | इक 
उत्वन्तविमक्तसिद्धने स्पवहारमीदत्वहेतबः पुड़ज्जाण इग्हप्शेकण्या । ११६ पट 


अथ पुनरप्वात्मनो उस्वन्तविमकल्थसिडने 
प्षवर्णनति-- 
अत्यित्तणिच्छिदस्स हि भत्यस्सत्यंतरम्मि संमूदो । 
अत्यो पञ्ञजाशो सो संठाणादिष्प मेदेहिं ॥ १४२ # 
जस्तिस्वनिश्चितस्प ध्वव॑स्पार्थानदरे संसृतः । ध 


अर्थ! पर्यायः स सस्वानादिप्रमेदं। | ११२ ॥ 


एसभणमृतस्वरुपास्तित्वनिश्चितस्पेकस्तार्थस्‍्प स्वड़श्षण श्तस्वहतार्हत्यविधिंत के 
न्वस्मित्र्ण विपरिशरूपतया संभाषितास्मस्पभो5वों नेकद्ष्पात्मकः प्र्यागः |! श सह झाइातप 


रक्तताका प्रमाय है उसीप्रकार भनेकप्रकारके कर्म व इन्द्रिमादिके प्रभुतार लो 
( झ्ात्माका ) भनेक प्रकारका विकारी परिणमन है, उससे सर्वेणा व्यागृत्त हुई 
झात्माके ( जो एक उपयोगमात्र प्रात्मामें सुनिषरलतया बसता है उसके ) उपरक्ष- 
ठाका प्रभाव होता है। उस भ्रमावसे पौद्गसिक प्रा्ोंकी परम्परा भ्रटक जातौ है । 


इसप्रकार पोदगलिक प्रा्णोंका उच्छेद करने मोम्म है ॥ १५१ ॥ 


अ्रव फिर भी, प्रात्माकी भत्यन्त विमक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवहार 
जीबत्वकी हेतुभूत गतिविश्विष्ट ( देव-मनुष्यादि ) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं:- 


ग्राथ| १४१ 


मन्ययार्ण --[ अस्तित्वनिश्िस्प अर्थस्प हि] पक्‍्रस्तित्वसे गिश्चित अर्ष 
( इब्य )वा [ अर्बान्‍्तरे संमूतः ) भ्न्य भर्थमें उत्पन्न [ रर्थः] भर्थ (माय) [6४ 
बयोबः ] बह पर्याम है [ सेस्थानादिप्र मेदेः] कि जो सस्थागादि बेदों शत 
होती है। 

रीका*--स्वसकषणभूत स्वव्प-प्रस्तिस्वसे निरिचत एक प्रर्ण ( इष्ण )का, 
स्वलक्षणभूत स्वरूपप्रस्तिर्बस ही निश्चित भन्य प्रबमें विशिष्ट ( लिज्ञ-विश्ञ ) फपसे 
उत्पन्न होता हुप्ता प्र्थष ( भाव ) भ्नेक वब्यात्मक पर्याव्ष है लो कि वास्तव, 
असे पुदूगलकी प्रन्य पुदुगलर्म भ्रम पुदुगसात्मकरप्यान उत्पन्न होती हुईं कैशी बाती 





जन शास्त्रमाला -- नेयतस्व-प्रज्ञापन -- २४७ 


पुद्दलाग्तर इव जीवस्य पुद्ठले संस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एवं । उपपन्नश्चे- 
वेविध! पर्याय/। अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केत्रलजीवव्यतिरेकमात्रस्पेकद्रत्यपर्यायस्पास्खलि- 
तसपान्तरवभासनांत्‌ || १४२ ॥। 


अथ पर्यायव्यक्तीदे श॑यति-- 


णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अरणहा जादा । 
पज्जाया जीवाएं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३ ॥ 


नरनारकतियंक्‌मुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः । 
मिर्नाम (९ 
पर्याया जीवानामुदयादिमिनामकर्मणः || १५४३ ॥ 


है उसीप्रकार जीवकी, पुदूगलमे सस्थानादिसे विशिष्टतया ( सस्थान इत्यादिके भेद 
सहित ) उत्पन्न होती हुई अ्नुभवमे अवश्य आती है। और ऐसी पर्याय योग्य घटित 


है, क्योकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही 
अनेक द्रव्योकी सयोगात्मकतया भीतर ज्ञात होती है। 


भावार्थ :--यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-अ्रस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता 
है तथापि, जैसे पुदूगलकी अन्य पुद्गलके सबधसे स्कथरूप पर्याय होती है उसीप्रकार 
जीवकी पुद्गलोके सबधसे देवादिक पर्याय होती है। जीवकी ऐसी अनेक द्रव्यात्मक 
देवादिपर्याय अयुक्त नही है, क्योकि भीतर देखने पर, अनेक द्रव्योका सयोग होने 
पर भी, जीव कही पुद्गलोके साथ एकरूप पर्याय नही करता, परन्तु वहाँ भी मात्र 
जीवकी ( पुद्गलपर्यायसे भिन्न ) अस्खलित ( अपनेसे च्युत न होनेवाली ) एक 
द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवतेमान रहती है ॥ १५२ ॥ 


अब पर्यायके भेद बतलाते हैं --- 


गाथा १५३ 


अन्वपार्थ:-न[ नरनारकतियंकसुरा' ] मनुष्य, नारक, तिर्यच और देव, [ नाम- 
कर्मणः उदयादिभिः ] नासकसके उदयादिकके कारण [ जीवानां पर्यायाः ] जीवोकी 
पर्याये है,--[ संस्थानादिभिः ] जो कि सस्थानादिके द्वारा [ अन्यथा जाता। ] श्रन्य- 
अन्य प्रकारकी होती है । 


/ 


श्शे८ - अकच्लसार -- [ 


नारकस्तियह् मनुस्नो देव (ति किस पर्यागा औरासश | ते सह 
कारणत्वैनानेकट्ध स्पसं पोगात्मकथात्‌ $छऋछाज्वराशिपर्भागा आतकवेदल! 
रिद संस्वानादिमिरन्पथेव भूता मबन्ति | १४३ || कि 


अवास्मनो उन्मद्रष्यसंदौजस्बे उप्पर्थ निधायकमस्तित्प॑. 


ते सब्मावणिवद्ध दव्वसहावं तिहा समक्खादं । 
जाणदि जो सवियप्प थ मुहृदि सो भश्णदवियम्हि ४ 


तें सद्भावनिवद्ध दृष्पस्थभा्ष जिथा समास्पातश्‌ । 
जानाति या सबिकर्ल्प न हुश्चति सो उन्पदरष्ये | १३४ एल 2 
यत्कजु स्बसभणभूत स्वकूपास्तिलम्ग नि्रायकमारूपात स सह हस्पत्त । 
सद्भावनिषद्धस्वाइस्पस्थमादस्प । गणासौ द्रस्पस्वमादों दस्पगुणपर्यायत्वेन ( 


टीक्ा---तारक ति्मंज मनुष्य भौर देव,--जीवोंकी पर्मायें हैं। वे कंकि- 
कमरूप पुद्गलके विपाकके कारण प्रनेक द्रव्योकी समोग्रात्मक हैं इसलिये 
तुपकी भरिन झौर भगार इत्यादि भग्तिकी पर्यायें घूरा प्रौर डली इत्यादि प्राकारोर्ँ 
प्रन्य-भन्य प्रकारकी होती हैं उसीप्रकार जीवमी नारकादि पर्मायें संस्णानादिके 
द्वारा भ्रयान्य प्रकारकी ही होती हैं ॥ १५३ ॥ 

प्रथ॒प्रात्माको पग्रन्म द्रब्यक साथ सयुक्तता होने पर मी प्र्ण तिर्चाकक 
अ्रस्तित्वको स्व-पर विभागके हतुके रूपमे समभाते हैं -- 





गाया १५४ 
मन्दयार्थ- [ य ] जो जीव [त] उस ( पूर्वोक्त ) [ सदुखपनिष्ड ) 
अ्रस्तित्व नि्पन्त॒[ त्रिघा समारूयात ] तीन प्रकारसे कथित, [ सबिकर्ल्य ] भेदोंबाले 
[ इ्पस्‍्वमात ] द्रव्यस्वमावकों [ घ्ानाति ] जानता है [ स' ] वह [ अन्‍य आधे ) 
झा द्रब्यम [ न ह्ृददघति ] मोहन प्राप्त नहीं हांता । 
टीडाधा--जा द्रव्यकों निद्िच्ित करनेवाला स्वसक्षणभूस स्वरूपप्रस्तित्व कहा 
गया है वह वास्तवम द्रब्यका स्वमाव ही है क्योडि द्रम्पका स्वमाव भस्तित्व 


१ अब सिरचावक ० दस्कका सिरणय करनेबाजा; ( टृष्बका मिखय करनेका सावत जो श्वशणय 
लिक़य है बद स्वपरका भ्त्‌ करन में सापसमूत दै, इसप्रकार इस गाबामें समभो हैं । ) 


जेनशाखसाला ] -- ज्ञेयतक्त्व-प्रक्ञापत -- २४६ 


च त्रितवीं विकल्पभूमिकामधिरूढ़श परिकज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोह्य स्वपरविभागहेतुर्भवति 
ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये प्रतिपद्मवधायस्‌ । तथाहि--यच्चेतनत्वान्वयतक्ष्ण 
द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणों यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं, या पूर्वों- 
तरव्यतिरेकस्पर्शिना चेतनस्वेन स्थिति्यावुत्तरपू्॑व्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययी तल्रयात्मक 
च स्वरूपास्तित्व॑ं यस्य नु स्रभावो5ह से खल्वयमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्य॑ यो5चेत- 
नाविशेषत्वलक्षणो गुणो यो5चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मके, या पूर्वोच्तरव्यतिरेक- 
स्पर्शिनाचेतनत्वेन स्थितिर्यावुचरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्पोत्पादव्ययी तल्यात्मक॑ च॑ स्वरूपा- 





निष्पन्न ( अस्तित्वका बना हुआ ) है। द्रव्य-गुण-पर्यायकूपसे तथा क्रौव्य-उत्पाद- 
व्ययरूपसे “त्रयात्मक भेद भूमिकामे आरूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुआ, परद्रव्यके 
प्रति मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इसलिये स्वरूपअस्तित्व 
ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर अवधारित करना ( लक्ष्यमें लेना ) 
चाहिये । वह इसप्रकार है -- 


( १ ) चेतनत्वका अ्रन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य ( २ ) चेतनाविशेषत्व 
( चेतनाका विशेषपना ) जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और ( ३ ) चेतनत्वका व्यतिरेक 
जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय--यह त्रयात्मक ( ऐसा स्वरूप--अस्तित्व ), तथा 
(१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो श्रौव्य और 
( २-३ ) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,--यह 
त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मै वास्तवमे यह अन्य हूँ, ( श्रर्थात्‌ 
मैं पुद्गलसे ये भिन्न रहा।) और ( १ ) अचेतनत्वका अ्रन्वय जिसका लक्षण है 
ऐसा द्रव्य, ( २ ) अ्चेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३ ) अचेतन- 
त्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,--यह त्रयात्मक ( ऐसा स्वरूपश्रस्तितत्व ) 
तथा ( १) पूर्व और उत्तर व्यतिरेककों स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो श्रौव्य 
और ( २-३ ) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरिकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,-यह 


१ श्रयात्मक -- तीनस््ररूप, तीनके समूहस्वरूप (द्रव्यका स्वभाव द्रव्य, गुण और पर्योय,--इसग्रकार 
तीन भेदोंवाला तथा धोग्य, उत्पाद और व्यय,--ऐसे तीन भेदोंवाला है । ) 


२ पूर्व अथीत्‌ पदलेका, और उत्तर अर्थात्‌ बादका । ( चेतन पूर्व और उत्तरकी-दोनों पर्यी्योंको 


स्पशे करता है, इस अपेक्षासे भौव्य है, बादकी अर्थात्‌ वर्तमान पर्योयकी अपेक्षासे उत्पाद है 
और पहलेकी पर्यीयकी अपेक्षासे व्यय है। ) 


२३० +- कषचलखार -- ँ 


स्तस्क्स्‌ यस्‍्प तु स्वमाषः पुररुस्प से खस्पगन्ध!। भारित 
मामा ॥ १४४ ॥ € 
अबास्मनो उस्पन्ठविमक्तत्थाय परदरस्वसंयोगकारणस्यकममाकोफ्पकिनक 
अप्पा उवझ्ोगषा उवभोगोयाणदंसक मलिदी ० « 
सो वि सुहो भसुहों वा उवचोगो भ्रषणणो हवरि॥ै है , 
जारमा ठपयोमात्मा ठप्योनों श्वानइब्र्न मणि! । दस 
सोडबि झमोडझमो वा उपयोग शत्मनो कबति | रैश्श॥ ५ 
न कप पं 3-3 न टन नायर + मा 
अयात्मक स्वरूपअस्तिस्व जिस पुवंगलका स्वभाव है बह बास्तवमें ( मुझे पके 
है ) ( इसलिये ) मु्के मोह नहीं है, स्वपरका बिभाग है । 


भावार्थ :--मनुष्य देव इस्मादि प्रनेकद्रस्यात्मक पर्यायो्मिं भी जीवका स्वक+- 
भस्तित्व भौर प्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तित्व सर्वबा भिन्न मिन्न है। सृस्ल्कक 
देखने पर वहाँ जीव भोर पुद्गलका स्वश्पास्तित्व ( भ्र्थात्‌ अपने भपले 
भौर प्ौम्प-उत्पाद-झ्यय ) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है । स्वपरका भेद करवेके 
लिये जीवको इस स्वशरूपास्तित्वकों पद पद पर खक्ष्यमें लेना योग्य है। यथा--६ हे 
जाननेमें भाता हुवा ) चेतन द्रव्य-गुण-पर्माय भौर चेतन श्रौव्य-दत्पाद ब्यम चिंता 
स्वभाव है ऐसा मैं इस ( पृद्गल ) से भिन्न रहा भौर यह प्रचेतत इब्य 
तथा भलेतन प्रौष्य उत्पाद व्यय जिसका स्वमाव है ऐसा पुदूगल मुझसे शिन्ष रहा! 
इसलिये मुझे परके प्रति मोह नहीं है स्ब-परका भेद है॥ १५४ ॥ 


अरब प्रात्माको भ्रत्यन्त विभक्त करनेके लिये परद्रब्यके समोगके कारणका 
स्वरूप कहते हैं -- 





माया १५४ 


अन्वपार्ज /---[ आत्मा उपयोगात्मा ] भात्मा उपोगार्मक है [ उपषोत्ः ) 
उपयोग [ झ्ानइर्शर्न भलित' ] शान-दरन कहा गया है [ अति ] भोर [ मत्यवः | 
प्रार्माका [ सः ठपयोम* ] बह उपयोग [ ध्वमः शक्बगाः था] शुम भजना प्रशुश 
[ बषति ] होता है । 


लेनशास्त्रमात्ञा ] - छेयतसच्-प्रज्ञापत -- २५१ 


आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणमुपयोगविशेष। उपयोगो हि तावदात्मन! स्व॒भावश्चे- 
तन्यानुविधायिपरिणामत्वात्‌ | स॒तु ज्ञानं दशन च साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चेतन्यर्प 
अथायम्ुपयोगो हघा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन | तत्र शुद्धों निरुपराग), अशुद्ध) सोपराग/। से 
तु विशुद्धिसंक्लेशरूपत्वेन द्ेविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभो5शुमश् ॥ १५४ ॥ 
अथान्न के उपयोग? परद्रव्यसंयोगकारणमित्याबेदयति--- 


उवश्जोगो जदि हि सुहो पुणणं जीवस्स संचयं जादि। 
असुहो वा तथ पाव॑ तेसिमभावे ण चयमत्यि ॥ १५६ ॥ 


उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्प संचर्य याति । 
अशुभो वा तथा पाप॑ तयोरभावे न चयो5स्ति ॥ १५६ ॥। 


टीका।--वास्तवमे आत्माका परद्रव्यके सयोगका कारण 'उपयोगविशेष है । 
प्रथम तो उपयोग वास्तवमे आत्माका स्वभाव है, क्योकि वह चेतन्यानुविधायी, 
( उपयोग चेतन्यका अनुसरण करके होनेवाला ) परिणाम है। और वह ज्ञान तथा 
दर्शन है, क्योकि चेतन्‍न्य साकार और निराकार-उभयरूप है। अश्रब॒ इस उपयोगके 
दो भेद हैं--शुद्ध और अशुद्ध । उसमेसे शुद्ध निरुपराग ( निविकार ) है, भर अशुद्ध 
सोपराग ( सविकार ) है। वह श्रशुद्धोपपोग शुभ और श्रशुभ--दो प्रकारका है, 
क्योकि उपराग विशुद्धिहप और सक्‍लेशरूप दो प्रकारका है । ( भ्रर्थात्‌ विकार 
मन्दकषायरूप और तीत्रकषायरूपसे दो प्रकारका है। ) 


भावाथ;--आत्मा उपयोगस्वरूप है। प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं--- 
शुद्ध ओर अशुद्ध । और फिर भ्रशुद्धोपपोगके दो भेद है, शुभ तथा अ्रशुभ ॥१५५॥ 
अब यह कहते है कि इसमे कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है -- 
शाथा १४६ 
अन्वयाथ+--[ उपयोगः ] उपयोग [ यदि हि ] यदि [ शुमः ] शुभ हो तो 
[ जीवस्य ] जीवके [ पुण्य॑ | पुण्य [ संचयं याति ] सचयको प्राप्त होता है, [ तथा वा 
१ उपयोगविशेष -- उपयोगका भेद, प्रकार या अमुक श्रकारका उपयोग । ( अशुद्धोपयोग परद्रव्यक्े 
सयोगका फारण है, यह १४६ वीं गायामें कहेंगे । ) 
२ साकार आकार या भेदयुक्त; सविकल्प, विशेष । 
३, निराकार -- आकार रहित, भेद्रहित, निर्चिकल्प, सामान्य । 


कु 


बेघर - अब चअबलार --- 


उषयोगो हि मोषस्प परद्रस्गसंगोनकारणमहद! । स हु 
शमापमस्वेनोपासदे विध्यः । पुण्यपापत्देनोगातद पिस्वस्त परद॒भ्कस्थ 
यति | यदा तु टिविघस्वाप्पस्पाइडस्पामावः क्रियते तदा शस्पयोष! हद 
पुनरक्परणमेद परदृस्यसंयोगस्व | १५६ || ह 


रूण झ्ुमोपयोगरूरूपे इरूपयति--- 2 


६“ बंध 


जो जाणादि जिर्णिंदे पेच्छदि सिद्ध तहेव झलगारे | ४ 

जीवेस साएुकपो उवझ्लोगो सो सुद्दो तस्स ॥ १५७ मे ह 
यो जानाति जिनेन्द्रान्‌ पश्चति सिद्धांस्तवेदानागारान्‌ । पक 
जीवेष सानुकम्प ठपयोम' स हमस्तस्व || १३७ |। हे 


जश्ुम' ] भौर यदि भणुम हो तो [ पाप॑ ] पाप सचय होता है ! [ त्योः मकानें ) उस 
दोनोंके प्रभावमें [ चकः नास्ति ] सचय नहीं होता । 
टीका जीवका परद्रष्यके समोगका कारण भ्रसुद्ध उपयोग है। भौर॑ कह 
विमुद्धि तथा सकलेशरूप उपरागके कारण शुभ भौर प्रशुमरूपसे ड्रिगिषताकों शान 
होता हुआ जो पुण्य भौर पापरूपसे द्विबिधताको प्राप्त होता है ऐसा थो पराध्य क्फ्कै 
सयोगके कारणरूप काम करता है। उपराग मन्दकषायश्प भ्रौर | 
प्रकारका है, इसलिमे भद्मुद्ध उपयोग भी शुभाशुभके मेदसे दो प्रकारका है। सरवेंसे 
क्ुभोपयोग पुष्परूप परद्रव्मके सयोगका कारण होता है भौर क्‍प्शुभोपजोष पाषरूर 
परदइम्पके समोगका कारण होता है।) किन्तु जब दोनों प्रकारके 
अभाव किया जाता है तब वास्तवमें उपयोग झुद्ध ही रहता है भौर बह परहन्‍्यके 
सयोगका भरकारण ही है। ( भ्र्यात्‌ शुद्धोपपोग परदब्यके समोचतका कारण 
जद है। )॥ १५६ ॥ 
श्रब शुमोपयोगका स्वरूप कहते हैं -- 
ग्राबा १५७ 
अन्याय --[ बः ] जो [ जिनेन्द्रान ] जिनेस्ोंको [ झमाहि ] भकिडों है 
[ सिद्धात तबेब अनागारान्‌ ] सि्दों तथा प्रगगारों ( आचार्य उपाध्याव, सर्वक्ाबुओं) 
की [ परवहि ] श्रद्धा करता है [ जीवेबु सानुझम्पः ] भौर जीचोके प्रद्धि अयफ्लाइआ 
है, [ हस्ब | उसके [स ] बह [ ध्वमः उपयोसः ] सुथ उपयोग है। 








जैनशाखमाला ) «- शेयतच्व-प्रज्ञापन -- श्श्३ 


विशिष्टक्योपशमदशाविभ्रान्तदशनचा रित्रमो हनी यपुद्ग लानुघ्ृति परत्वेन परिग्र ही त शो भ- 
नोपरागत्वात्‌ परमभद्वारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराहे त्सिद्धूसाधुश्द्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे 
च्‌ प्रवृत) शुभ उपयोग! ॥ १४७ ॥ 


अथाशुभोपयोग स्वरूप प्ररूपयति--- 


विसयकसाओगाढो दुस्सुदिदुचित्तदुट्गोट्िजदो । 

उग्गो उम्मर्गपरो उवश्योगो जस्स सो असुहो ॥ १५८ ॥ 
विषयकषायावगाढो दुःभ्रुतिद्थ्रिचदृष्ट गोष्टियुतः । 
उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोउशुभः ॥ १४८ ॥। 


विशिष्टोदयदशाविश्रान्तदशनचारित्रमोहनी यपुद्वलासुबृति परत्वेन परिग्रहीताशोभनोपरा- 


टीकाः--विशिष्ट क्षयोपशमदशामे रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीयरूप पुद्गलोके अनुसार परिणतिसे लगा होनेसे शुभ उपरागका ग्रहण करनेसे, 
जो ( उपयोग ) परमभट्वारक महादेवाधिदेव, परमेश्वर-अहँत, सिद्धकी और साधुकी 
श्रद्धा करनेमे तथा समस्त जीवसमूहकी अनुकम्पाका भ्राचरण करनेमे प्रवृत्त है, वह 
शुभोपयोग है ॥॥ १५७ ।। 


अब अशुभोपयोगका स्वरूप कहते है --- 


गाथा १४८ 


अन्वयारथः--[ यरय उपयोग?! ] जिसका उपयोग [ विषयकषायावगाढ़ः ] 
विषय-कषायमे अवगाढ 4 मग्न ) है, [ दुःश्रुतिदुश्चित्तदृश्गोष्टियुतः ] कुश्रुति, कुविचार 
श्रौर कुसगतिसे लगा हुआ है, [ उग्रः ] उग्र है तथा [ उन्मरार्गपरः ] उन्मागंमे लगा 
हुआ है, | सः अशुभ! ] उसका वह अशुभोपयोग है। 


टीका+--- विशिष्ट उदयदशामे रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय- 
रूप पुद्रगलोके अनुसार परिणतिमे लगा होनेसे अशुभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो 
( उपयोग ) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर-अ्रहँत सिद्ध और साधुको छोडकर 


१ उपरागका अर्थ गाथा १२६ के टिप्पणम देखें । 


श्श््डे -- स्ैयचबसार -- 


बन - 


दुराभवदुइसेबनोबरठाचरये च प्रदूधो5हनमोफयोब! |] १४१८ || हि 
अथ प्रह़म्पसबोगकारणकिनावमम्वस्वति-- | है. 
असुहोवभोगरहिदो सुहोवज़ततों न अस्शदक्सिनिभ ः 
होज्ज॑ मज्मत्पो5हं णाणप्पगमप्पग खाए॥ १४६ # फ 
मश्वमोपपोमरदितः हमोक्युछो न लत्यदण्णे प्ः 
मधन्मभ्यस्थो 5६ ज्ानास्मकसात्मक स्यायावि || ११९ 2-५ पु 
यो हि दामाष॑ परतण्वसंयोगफरजत्पेयोस्यस्तोहऋद॒ठफपोमः त सह 
दधापिज्न्तपरद स्वानुइचितन्जत्यादेव अक्तते म पुनरन्वस्मात्‌ । कठोआहवेफ्कपेरिक्य व 
मध्यस्थो मामि | एवं अर्ंजाई परहभ्वामुदृतिठम्थत्यामभात हमेकाहमेव 
ग्रम्य-उन्मागकी श्रद्धा करनेमें तथा विषय कषाय, कुअबण, कुषिचार, फुरुंध हु] 
उम्रताका प्राचरण करनेमें प्रवृत्त है, बह प्रश्ुमोपयोग है । १५८ ॥। 


भव, परद्थ्यके सयोगके कारण ( भ्रशुदोपमोग )के विनाक्षफा अन्य 
बतसाते हैं--- 


बावा १४९ 
अन्यवार्थ--[ अन्‍य इस्बे ] भ्न्य द्ब्यमें [ मभ्यस्थः ] मध्यस्थ [ बक्त ] 
होता हुमा [ नहर ] मैं [ मद्यमोषगोगरहित ] प्रणुमोपयोग रहित होता हुआ, ( तथा ) 
[ इनोषक्क न] शुमाप( मोग )युक्त रहीं होता हुआ [ जानास्यकदश ] शातात्मक 
[ जास्कर्ड | भ्राए्माको [ भ्यायानि ] ध्याता हूँ । 


टीक्ा'--जो यह ( १५६ मीं गाभामें ) परद्रश्यके संयोगके कारणरूपनें कहाँ 
जया असुदोपयोग है बह आस्तवर्म मन्द-तीजम्र उदयदशार्मे रहनेबाले परहम्दाभुकार 
परिकषत्तिके भ्राथीन होनेस ही प्रवतित होता है किन्तु भम्य कारणसे गहीं। इसलिये 
बह मैं शमस्त पराण्यमें मध्यस्थ होऊ। प्रौर इसप्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं १९: 
इष्याणुलार परिणतिके श्राजौन भ होनेस शुभ प्रषवा प्रभुभ-ध्रशुदोपपोगसे मुक्त होकर, 
जाज स्वाण्यानुशार परिणतिको बरहल करनेसे जिसको शृद्धोपयोय सिड हुमा है 


जैन शाखमाला ] -- सेयतरव-प्रश्ञापन -- २५५ 


निर्मुक्तो भूत्या केवलस्वद्रव्यानुद्तिपरिग्रहात्‌ प्रसिद्धश॒द्धोपपोग उपयोगात्मनालन्येव नित्य 
निश्चत्मुपयुक्तस्तिष्ठामि । एप में परद्रव्यसंयोगकारणविनाशास्यात्ः ।। १४९ ॥ 
अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थ प्रकटयति-- 


णाएं देहो णए मणो ए चेव वाणी ण कारएं तेसि । 
कत्ता ण ण्‌ कारयिदा अएमंता ऐेव कत्तीएं ॥| १६० ॥ 
नाहँ देहो न मनो न चव वाणी न कारणं तेपाम्‌ । 
कर्ता न न कारयिता अनुमन्ता नव कत्‌ णाम || १६० ॥ 


शरीर च बाय च मनश्र परद्रव्यत्वेनाहं प्रपधे, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पशक्षपातो5स्ति | 
सर्वेत्राप्पहमत्यन्त मध्यस्थो5स्मि | तथाहि--न खल्वहं शरीरवाडमनसां स्वरूपाघारभूतमचेतन- 
दृज्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूप घारयन्ति । ततो5हं शरीरवाड- 
मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थो5स्मि । न च मे शरीरवाइमनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, 
तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवंति भवन्ति | ततो5हं तत्कारणल्वपक्षपातमपास्यास्म्य- 
यमत्यन्तं मध्यस्थः | न च से स्वतन्त्रशरीरवाइमनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां 


उपयोगरूप निजस्वरूपके द्वारा आत्मामे ही सदा निशुचलतया उपयुक्त रहता हूँ । 
यह मेरा परद्रव्यके सयोगके कारणके विनाशका अभ्यास है | १५९६ ॥। 


अव, शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं -- 


गाया १६० 
अन्वपाथ।-[ अहं न देहः ] मै न देह हूँ, [ न मनः ] न मन हूँ, [च एवं ] 
और [न वाणी ] न वाणी हूँ, [ तेषां कारणं न ] उनका कारण नही हूँ [ कर्ता न 


कर्ता नही हूँ, [ कारयिता न ] करानेवाला नही हूँ, [ कतणां अनुपन्ता न एवं 
( और ) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ । 


टीका+--मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमे समझता हूँ, इसलिये 
सुभे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नही है। मैं उन सबके प्रति श्रत्यन्त मध्यस्थ 
हूँ । यथा --- 

वास्तवमे मै शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका शआ्राधारभृत श्रचेतन द्रव्य 


नही मैं स्वरूपाधार (हुवे ) विना भी वे वास्तवमे अपने स्वरूपको धारण 
करते है । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोडकर श्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ । 


ण्श्र्‌ «- प्रन्‍क्‍्मसार --- 


कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि। त्तोऋ.. हु 
न भर में स्वतन्जश्रीरबाड़ मन/कररकापेदन द्ब्गधयोंअकल्यमस्तशि, क्षणि शाह 
जकमन्तरेजापि क्रियमाणानि | ततो5% 9: 

स्थः | न व में स्वतल्यशरीरबाइमनःकारकायेतनप॒स्पानुज्ञाद्रयमर्ति, झमि सह हम. 
ड्ातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि, तोऋईं 


मभ्यस्थः | १६० ॥ न 
जब शरीरबाइमनतां परदष्पत्व निश्चनोति--- 


_ देहों य मणो वाणी पोग्गलद॒व्वप्पग लि छिदिट्ठा । 
पोग्गलद॒ब्बं हि पुणो पिंढो परमाषुदन्वायं ॥ १६१ ॥# 


हा 


श 





भौर मैं शरीर वाणी तथा मनका कारण प्रचेतन द्त्य नहीं हैं । मैं कारण 
( हुजे ) बिना भी वे वास्तवर्में कारणवान्‌ हैं। इसलिये उसके कारणत्वका पशातवात 
छोड़कर यह मैं भ्रत्यन्त मध्यस्प हूँ । 


प्रौर मैं स्वतन्न ऐसे घारीर वाणी तथा मनका कर्ता भचेतन इब्ब गई हूँ 
मैं कर्ता (हुये ) विना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कु त्वका 
पक्षपात छोडकर यह मैं प्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ । 


भ्ोर मैं स्वतज ऐसे शरीर वाणी तथा मनका कारक ( कर्ता ) भो भ्क्ेतन 
द्रब्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ । मैं कारक प्रयोजक विता भी ( भर्मात्‌ मैं ख्णके 
कर्ताका प्रमोजक उनके करानेवाला हुये विना मी ) वे वास्तबमें किसे जाते हैं। 
इसलिये यहू मैं उनके कताके प्रयोअकस्यका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्त हूँ | 


भौर मैं स्वतम्त्र ऐसे शरीर वाणी तथा मनका कारक लो भचेतत दष्ण 
है, उसका भनुमोदक नहीं हूँ। मैं कारक-अनुमोदक विमा भी ( उनके कर्ताका 
प्रनुमोदक हुये बिना भी ) थे दास्तवर्मे किये जाते हैं। इसलिये उसके करते 
अमुमोदकत्थका पक्षपात छोड़कर यह मैं क्‍्त्मन्त मध्यस्थ हूं । 


अब शरीर, बाणी और मसका परडथ्यत्व निश्चित करते हैं--- 


जेन शास्त्रमाला ] - ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापन -- २४७ 


देह मनो वाणी पुहलद्रब्यात्मका इति निर्दिश! । 
पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमासुद्रव्याणाम ॥ १६१ ॥ 
शरीरं च वाक्‌ च मनश्र त्रीण्यपि परद्वव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकलात । पुद्गलद्रव्यत्व॑ तु तेषां 
पुद्दलद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात्‌ू । तथाविधपुद्दलद्॒ब्य॑ खनेकपरमाखुद्रव्याणा- 
मेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाशुद्रव्यस्थलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वे5पि 
फर्थंचिदेकत्वेनावभासनात्‌ ।। १६१ ॥। 


अथात्मनः परद्रव्यत्वाभाव॑ परद्रव्यकतत्वाभाव॑ च साधपति-- 
णाहं पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंड। 
तम्हा हि ण॒ देहो5हं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ १६२ ॥ 


नाई पृद्वलमयों न ते मया पुद्ठला) कृताः पिण्डम । 
तस्माद्धि न देहो5६ं कर्ता वा तस्य देहस्य || १६२ || 





गाथा १६१ 
अन्वयार्थ:---[ देह। च मनः वाणी ] देह, मन और वाणी [ पुदुगल द्वव्यात्मकाः ] 
पुद्गल द्रव्यात्मक [ इति निर्दिष्टाः ] है, ऐसा ( वीतरागदेवने ) कहा है [ अपि पुनः | 
और [ पुदूगल द्वव्यं | वे पुद्रगल द्रव्य [ परमाणुद्रष्याणां पिण्ड। ] परमाणुद्रव्योका 
पिण्ड है । 
टीका।--शरीर वाणी और मन तीनो ही परद्रव्य हैं, क्योकि वे पुदगल 
दृव्यात्मक हैं । उनके पुद्गलदुृव्यत्व है, कि वे पुदूगल दुव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्ति- 
त्वमे निद्िचत ( रहे हुये ) है । उस प्रकारका 'पुद्गलदुव्य अनेक परमाणुदृब्योका एक 
पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्योकि अनेक परमाणुद्व्योके स्वलक्षणभत स्वरूपा- 
स्तित्व अनेक होने प्र भी कथचित्‌ ( स्तिग्धत्व-रूक्षत्वकृत बध परिणामकी श्पेक्षासे 
एकत्वरूप अवभासित होते है ॥। १६१ ॥। 
अब आत्माके परदुव्यत्वका श्रभाव और परदृव्यके कतू त्वका श्रभाव सिद्ध 
करते हैं -- 
गाथा १६२ 
अन्वयाथ;---[ अहं पुदूगलमयः न ] मैं पुदूगलमय नही हूँ, और [ ते पुद्गलाः ] 
१, शरीराद्रिप 


१-8. 


श्श्द -- क्यक्‍्लसार -- ८ है 
यदेतस्करणनिर्धारित दृर्णसतत्पकमम्त्भीक्याजमबोहैद करीई 

मस्मि, ममापुदृयक्ूमगस्‍्य पुृद्गशास्मकश्रीर्वगिरोधात | व कापि हस्त: 

कर्यप्रपोजबद्धारेण कर्दूनुमन्द्रेण वा बरीरस्प कदहिनस्थि, 


घात्‌ ॥ १६१ ।। 
अब कर्व परमादुद्रम्पानां पिष्डपर्यावपरिजतिरिति हंदेहमफ्कुदति--६ पा 
झपदेसो परमाण्‌ पदेसमेत्तो थ सपमसहों जो। 7 
णिद्धो वा छुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ १६३ शक ५ 


मजदेश! परमाझुः प्रदेशमात्रथ स्वमक्ण्यों वा | १ 
प्निग्बो बाज या, इुको था डिप्रदेशादित्वमजुमभति ॥ १३१ ॥। 4 


ये पुदुगस [ मया ] मेरे द्वारा [ पिच्ड न कइृताः ] पिष्डरूप गहीं किये ०) 
[ रसस्‍्मात्‌ हि ] इसलिये [ नईं न देह! ] मैं देह नहीं हूं [था ] ता [ तस्ष के 
कर्ता ] उस देहका कर्ता नहीं हूं । 

टीक्मा-प्रथम तो जो मह प्रकरणसे निर्भारित पुश्गलात्मक शरीर 
परदृष्प है,-- लिसके भीतर बाणी भौर मनका समावेश होजाता है -बह मैं गईं 
क्योंकि सु भपुद्गलात्मकका पुदुगलात्मक क्षरीररूप होनेमें बिरोध है। भौर 
प्रकार उस ( दरीर ) के कारण द्वारा कर्ता द्वारा कतके प्रयोधक हारा भा 
प्रनुमोदक ढारा परीरका कर्ता मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रतेक परमाणु इम्बके एफॉकिल 
पर्मायरूप परिणामका भकर्ता हूँ ( इसलिये ) मेरे अनेक परमाणु इृब्योंके पृकपिष्क 
पर्मामरूप परिणामात्मक दारीरका कर्ता होनेमें स्बंधा गिरोध है| १६२ ॥| 


प्रब इस संदेहको दूर करते हैं कि 'परमाणुदृब्पोंकी पिष्ड पर्यामरूप परिणकि 
कसे होती है ? -: 


ए 


गाणा १६१ 
अन्वयार्थ/--[ परमाझ् ] परमाणु [ज' अप्रदेशः ] जो कि भप्रवेष है 
[ प्रदेक्षमात्रः ] प्रदेशमात है [ व] झौर [ स्वर्य अकप्दः ] स्‍्वय प्रदाम्द है, [ स्न्‍स्ा 


दा झुका वा] यह स्थिग्म भ्रसगा रुक्ष होता हुमा [ डदिगदेशादित्वण्‌ जजुमबति ] 
दिप्रदेदादित्वका भनुमव करता है | 


मेन शास्त्रमाला ] -- शेयतक्व-प्रज्ञापन -- २४६ 


परमाणुर्हि दृयादिप्रदेशानामभावादप्र देश), एकग्रदेशसद्भावाद्रदेशमात्र), स्वयमनेक- 

परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्पायव्यक्तयसंभवादशब्दश । यतश्रतुःस्पशपश्वरसद्विगन्धपश्चवर्णानाम वि- 

रोघेन सद्भावात्‌ स्निग्धो वा रूक्षो वा स्थात्‌ | तत एवं तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्िँग्रदेशा- 
दित्वानुभूति! । अथेव स्निग्धरुक्षत्व॑ पिण्ड्वसाधनम्‌ ॥। १६३ ॥ 


अथ कीदश तत्स्निग्धरुक्षत्व॑ परमाणोरित्यावेदय ति--- 
एगुत्तरमेगादी अएणुस्स णिड्धत्तएं च लुक्खत्तं । 
परिणामादों भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥ 


एकोचरसेकाद्रणोः स्निग्धत्व॑ वा रूक्षत्वम । 
परिणामाहुणितं यावदनन्तत्वमनुभवति !। १६४ ॥ 


टीकाः--वास्तवमे परमाणु द्विआ्यादि ( दो-तीन आदि ) प्रदेशोके श्रभावके 
कारण श्रप्रदेश है, एक प्रदेशके सदभावके कारण प्रदेशमात्र है, और स्वय अनेक 
परमाणु दृव्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका अ्रसभव होनेसे अशब्द है | ( वह परमाणु ) 
अविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पाँच रस, दो गध और पाँच वर्णोके सदृभावके कारण 
स्निग्ध श्रथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्याय-'परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी 
ग्रनुभूति होती है। इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है ॥ १६३ ॥ 
अ्रब. यह बतलाते है कि परमाणुके वह स्तिग्ध रूक्षत्व किसप्रकारका 
होता है -- 


गाथा १६४ 


अखयार्थ+-[ अणोः ] परमाणुके [ परिणामात्‌ ] परिणमनके कारण 
[ एकादि ] एक ( अविभागी श्रतिच्छेद ) से लेकर | एकोचरं ] एक-एक बढते हुये 
[ यावत्‌ ] जब तक [ अनन्तत्वम्‌ अनुभवति ] अनन्तत्वको ( अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद- 
त्वको ) प्राप्त हो, तब तक [ स्निग्धत्व॑ वा रुक्षत्व॑ ] स्तिग्धत्व अथवा रुक्षत्व होता 
है, ऐसा [| भणितप्र्‌ ] ( जिनेन्ददेवने ) कहा है। 


१ एक परमाणुकी दूसरे एक परमाणुके साथ पिण्डरूप परिणति द्विम्देशित्वकी अनुभूति है, एक 
परमाणुकी अन्य दो परमाणुओंके साथ पिण्डरूप परिणत्ि त्रिप्रदेशित्वका अनुभव है। इसप्रकार 


परमारु अन्य परमाशुओंके साथ पिण्डरूप परिणमित द्ोनेपर अनेक प्रदेशित्वका 
अनुभव करता है | 


२६० + प्रकयण्छर -- 


परमाणोई ताबदस्ति दरिणामः तस्य 
दुपाचकादाधित्कवैभिन्पे ६० 
स्यापि स्तस्बित्यं वा रूझतें था सत्रति !। १६४ || 
अवात्र कीएश्ास्स्निस्वरूसत्वार्विष्व त्वमिस्वाकेद गति--- पी 
णिद्धा वा लुक्‍्खा वा अणुपरिशामा समा व विसके _ 
समदो दुराधिगा जदि बज्म्मन्ति हि है 


नह 


स्निर्पा वा रूस्ा वा मझुपरिणामाः समा वा किया क्। 7? 
समतो इपपिका यदि गध्वन्ते शि कदिपरिदीका ॥ १ै६४॥ 3 7 


टीकाः--प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है क्‍योंकि बह ( 
वस्तुका स्वमाव होनेसे उल्लधन नहीं किया जासकता | गौर उस परियानके 
जो 'कादाचित्क "विनित्रता घारण करता है ऐसा एकसे लेकर एक-एक 
भ्रतन्त प्रविभागीप्रतिच्छेदों तक स्याप्त होमेबाला स्निग्पत्व प्रथना रूशत्व 
होता है क्योंकि परमाणु भनेक प्रकारके गुणोवासा है । हि 
भावार्थ:--परमाणु परिणमन बाला है इससिये उसके स्िल्कत्भ आयें 
रूक्षत्व एक भ्रविभागी प्रतिच्छेदसे लेकर प्रनन्त प्रगिभागी प्रतिब्लेदों तक तरतकको 
को प्राप्त हाते हैं । 
अब यह बतलाते हैं कि कसे स्निग्भत्व रुक्षस्यसे पिष्डता होती है“ 
गाया १६१ 
अरबार्श!--[ अशुपरिणामाः ] परमाणु-परिणाम [ स्निस्वा! दा कुछ की 
स्थिग्प हो या रुक्ष हा [ समा डा गिषमा वा ] सम ( प्रंसवाले ) हों गा विषय (अंक 
२ ऋरशाक्िस्श 5 जिसी सप्त्क दे शसा| अफिर। अमित्य 
श दिचित्रता ७ अनेफजकारता; विविधता; स्वतेकरूपता ( विकमापतल और रूत्यफ्ण संवकाधर 
कारल क्षलिक अनेक रूपता--शरतमता, शारतस्क्ताचारश करत है )। 
म ढिसी गुरुने ( लोन गुशऊी पयोजमे) अक्कल्पमा करनेफ्र, जा म रेड कल 
( शिरंश ) अंभ इोता है इसे "है ९३४ ( शवोत्‌ गुशकी फ्योक्‍स्त ) 


है ( बचरीमे शाचडे सायसे मैं के सप्दिकइाााओ 
रे दोले हैं। पृखमे 22 राखन कऋवओं ताक गषिजानी वकिमीर अविक छ् 
॥) 


लेन शास्त्रमाला ] -- ज्ञेयतव-प्रज्ञापन -- २६१ 


समतो द्र्धिकगुणाद्धि स्निग्धरुक्षस्वाद्वन्ध हत्युत्सग!, स्निग्धरुक्षद्रधधिकगुणत्वस्प हि 
परिणामकत्वेन बन्धसाधनत्वात्‌ । न खन्‍्वेकगुणात्‌ स्निग्धरुक्षत्वाद्वन्ध इत्पपवादः एकमुण- 
स्निग्धरुक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन वन्धस्थासाधनत्वात्‌ ॥ १६५ ॥ 


अथ परमाणूनां पिण्डल्वस्थ यथोदितहेतुत्वमवधारय ति-- 


णिद्धत्तणेण दुशुणों चदुगुणणिद्ध ण बंधभणुभवदि । 
लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्कदि पंचगुणजुत्तो ॥१६६॥ 


वाले ) हो [ यदि समतः हृयधिकाः ] यदि समानसे दो अधिक श्रश वाले हो तो 
[ बध्यन्ते हि | बधते है, | आदि परिद्दीनाः | जघन्याश वाले नहीं बधते । 


टीका।- समानसे दो ग्रुण (श्रश ) अधिक स्तिम्धत्व या रूक्षत्व हो तो 
बध होता है, यह उत्सग ( सामान्य नियम ) है, क्योकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी 


द्विगुणाधिकताका होना परिणामक ( परिणमन करानेवाला ) है, इसलिये बधका 
कारण है । 


यदि एक ग्रुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बध नही होता, यह अपवाद है, 
क्योकि एक गुण स्तिग्धत्व या रूक्षत्वके 'परिणम्य परिणामकताका अभाव होनेसे 
बधके कारणत्वका अ्रभाव है ॥ १६५ ॥ 


अब यह निश्चित करते है कि परमाणुओके पिण्डत्वमे यथोक्त ( उपरोक्त ) 
हेतु है -- 





१ परिणम्य> परिणमन करने योग्य। [ दश अश स्निग्धतावाला परमार बारह अश रूच्षता वाले 
परमसारुके साथ बधकर स्क्रथ बननेपर, दुश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अश रूच्ततारूप 
परिणमित द्वोजावा है, अथवा दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारद अश स्निग्धतावाले 
परमारुके साथ बधकर स्कध वनने पर, दश अश स्निग्धतावाला परमाणु बारद्द अश रिनिग्धतारूप 
परिणमित द्ोजाता है; इसलिये कम अशवाला परमार परिणम्य है और दो अधिक अशवाला 
परमाणु परिणामक है। एक अश स्तिग्धता या रूक्षता वाला परमार ( सामान्य नियसानुसार ) 


परिणामक तो है दी नहीं, किन्तु जघन्यभावमें वर्तित होनेसे परिणम्य भी नहीं है। इसप्रकार 
जघन्यभाव बधका कारण नहीं है। ] 


२६१ -- प्रषक्‍तखार -- [ 


स्न्स्पत्वेय ह्िगुणकतु्णृंणस्मिन्वेण कल्यक्युकवति | हे 
रूपेण वा विगुलितो5हुरभ्यते पशटुभपृछः || रैपैद .+ 


वबोदितदेशुकमेव परमाणूनां पिष्डलममगघान. | 


स्लिग्पपो! द्रयों रूस्बोहयोंः स्निम्परूश्रनोगा करमाण्योग॑न्यस्व अधिद्धे!। हक है 
गाया १६३ ड़ 
भर 


अन्यपार्थ!--[ स्निग्बत्गेन दविगुलः ] स्निग्मरूपसे दो प्रशवाला 
[ अतुर्भुणस्निस्वेन ] चार भ्रश वाले स्तिग्ध ( श्रभवा रुक्ष ) परमाजुके ्ड कर 
अलुभइति ] बघका प्रनुमव करता ( प्राप्त होता ) है।[॥ा] प्रगवा [ के, 
त्रिगुणितः भछुः ] रूख्श्पसे तीन भ्रद्यवयासशा परमाणु [ पंचगुणशुक! ] पाँच 
साथ मुक्त होता हुभा [ बच्यते ] बघता है । 


रीडा--मथोक्त हेतुसे ही परमाणुभोके पिण्डल्न होता है;-गह गिमिकत 
करना चाहिये क्योंकि दो भ्ौर चार गुणवाले तथा तीन भौर पाँच मुणनाले के 
स्निग्ध परमाणुओोंके प्रणवा दो रुख परमाणुझोंके भ्रथवा दो स्विग्प-सूस्षप रमाजुओौके 
(-एक स्निरप झ्रौर एक रूक्ष परमाणुके ) बधकी प्रसिद्धि है। कहा भी है कि: 
४लिड़ा भिडन बज्मति छफ्खा छुकखा य बोग्मसा । 
जिशक्षफ्खा य बन्सति स्ारूुवी य पोभ्वला |” 
“'लिड्भस्म णिद्धेण दराहिएण छुक्लस्स (हुस्लेल हरादिएण । 
जिदधस्स तुबखेण हथेदि दंघो ज्श्षणवरजे दिसमे समे बा ।(” 


[ श्रभ -- पुदुगल रूपी' और 'अरूपी' होते हैं। उनमेंसे स्तिग्ब पुर्षभ 
स्निग्घके साथ बघते हैं रुक्ष पुदूगल रूक्षके साथ अभते हैं | स्मिग्प प्रौर सुख जी 
बंधते हैं। 


है किसी एक परमाणुक्री अपेक्षासे चिसध्शजातिका समान स्यपोंबाला दूसरा परबाु सती 
कदलाता है, ओर रोष सब परमार उसकी भपेद्ासे 'अरूपी! कइलाते हैं। जेसे-पांच लक 
स्मिल्वतांबाले परमारुको पांच म्मंरा रूचताबाला दूसरा परमार 'कूपी' है भौर रोष सब परनाओई 
अल्के खिये “(रूपी' हैं | इसका ब्यये कर हुआ कि--विसदझजातिके समान अशवाले परमादु 
परस्पर “रूफी' हैं। भौर सदरााटिके शक्या लसमान रुसबाले परमार परस्पर जरूपी! हँ। 


जेन शास्त्रमाला ] -- ज्षेयत्स्व-प्रश्ापन -- २६३ 
णिद्धेण बज्ञति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला । णिद्धलुक्खा य बज्ञति रूवारूवी य पोग्गला ॥” 
/णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्स लुक्खेण हवेदि बंधो 
जहण्णवर्ज विसमे समे वा ||” ॥ १६६ || 


अथात्मनः पुद्ठलपिण्डकत्‌ त्वाभावमवधारयति--- 


दुपदेसादी खंधा स॒हमा वा बादरा ससंठाणा । 
पुटविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ १६७॥ 


जघन्यके श्रतिरिक्त सम अशवाला हो, या विषम अशवाला हो, स्तिग्धका 
दो श्रधिक अशवाले स्तिग्ध परमाणुके साथ, रूक्षका दो अधिक अशवाले रूक्ष परमाणुके 
साथ, और स्निग्धका ( दो श्रधिक अशवाले ) रूक्ष परमाणुके साथ बध होता है। ] 





भावाथ/--दो अशोसे लेकर अनन्त अ्रश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु 
उससे दो श्रधिक अ्रश स्निग्धता या रूक्षतावाले परमाणुके साथ बधकर स्कथ बनता 
है । जैसे --२ अश स्निग्धतावाला परमाणु ४ अ्रश॒ स्निग्धतावाले परभाणुके साथ 
बधता हैं, &१ श्रश स्निग्धतावाला परमाणु ६३ अश् रूक्षतावाले परमाणुके साथ 
बधता है, ५३३ अश रूक्षतावाला परमाणु ५३५ अश रूक्षतावाले परमाणुके साथ' 
बधता है, ७००६ अश रूक्षतावाला परमाणु ७००८ अश स्लनिग्धतावाले परमाणुके 


साथ बधता है । इन उदाहरणोके अ्रतुसार दो से लेकर अ्रनन्त ( अ्रविभागीप्रतिच्छेदो ) 
श्र शो तक समझ लेना चाहिये । 


सात्र एक अशवाले परमाणुमे जघन्य भावके कारण बधकी योग्यता नही 
है, इसलिये एक श्र शवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु तीन श्र शवाले स्निग्ध या रूक्ष 
प्रमाणुके साथ भी नही बधता । 


इसप्रकार, ( एक श्र शवालेके श्रत्तिरिक्त ) दो परमाणुश्रोके बीच यदि दो 
अर शोका अन्तर हो तब ही वे बधते है, दो से श्रधिक या कम अ श्ञोका शअ्रन्तर हो 
तो बध नहीं होता। जेंसे --पाँच अश स्तिग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात 
अ शोवाले परमाणुके साथ बधता है, परल्तु पाँच श्र शोवाला परमाणु श्राठ या छह 
अर शोवाले ( अथवा पाँच अर शोवाले ) परमागुके साथ नहीं बधता ॥ १६६ ॥ 


अब, आत्माके, पुद्गलोके पिण्डके कतृ त्वका अ्रभाव निश्चित करते हैं... 


२६४ - श्ककमसइर -- कर 
हिप्रदेशाइव! स्कम्था! धज््मा वा छऋदरा! 
पृथिवीअसशेदोपा वर! एक्‍्कदरिणादैशाँग्त्ते |! एड 


एद्घप्ती सम्ृपजायमानः ड्िप्ररेघाइणा स्कल्था 
स्थौश्यविद्षेषा विप्िशकारधारणप्क्तिगजावूगृहीतविवित्रस॑ स्थान! उ्तो 
स्पाविमगितिरोमावस्वशक्तिवशमास/थ पृथिष्यप्तेजोबाक्य! स्कपरिणानैरेब 
यते इचझुकाप्रनन्तामम्तपुड्रमनां न पिच्छकतां पुस्योअस्ति || १ै६९७॥ 


्््र 


*्ड 


है 


तक 


अथारमनः पुद्ररविष्छानेत॒त्वामबसपथारबति-- ः 
झोगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदो लोगो। |» हक 
सुहुमेहिं बादरेदि य भप्पाभोग्गेहिं जोग्गेहिं॥ १६८ # 


५ 
नि पर मम मिकार कलह अत 2 2 ॥ जनक आम कि, आमजन मा बम लक 
के धावा १६७ पश्करी 


॥/* 
मत्वगार्थ ---[ दिप्रदेशदय! स्थूंघाः ] दिप्रदेशादिक ( दो से लेकर भ्रकककॉिट: 
वाले ) स्कथ [ प्रहमा। वा दादराः ] जो कि सूक्ष्म भ्रववा बादर होते हैं ४० 
[ ससस्‍्वानाः ] सस्थानों ( भाकारों ) सहित होते हैं मे [ एषिपीक्शरीओोसक्क 
पृश्वी, बल तेज भौर वायुरूप [ स्वकपरिणामः आजन्ते ] प्रपने परिणामोसि होते हैं। 


टीक्या--इस ( पूर्वोक्त ) प्रकारसे यह उत्पल होनेबाले ह्िप्रवेशाहिंट 
स्कघ-“ जिनसे विषिष्ट भ्रवगाहनकी दाक्तिके वक्ष सृक्मता और स्थृूलतासूप कंधे 
प्रहण किये हैं, भ्रौर जिनने विशिष्ट ग्राकार घारण करनेकी झक्तिके वंश होकर 
विचिज्ञ सस्थात ग्रहण किये हैं वे--भ्रपनी योग्यतानुसार 'स्पर्शादिच्रतुष्कके झाषित्ञाव 
और तिरोमागकी स्वशक्तिके वक्ष होकर पृथ्वी जल भ्रम्ति प्रौर बाबुरूप 


परिणामंसि ही होते हैं | इससे निषिचत होता है कि द्वि-प्रणुकादि प्रमस्तानस्त पुद्ंषलॉका 
पिश्डकर्ता आरमसा नहीं है ॥ १६७ ॥। 


भब मह निदिचत करते हैं कि भात्मा पुद्रंगलपिण्डका सानेवाला नहीं है“: 


१ जप उ रख, गंच ओर बसे । ( स्प्कारिकी प्रगाटता कौर शफ़ाडण फटमशफ्ी 
झक्ति है। ) 





जेनशास्त्रमाला ] -- लेयतर्व-प्रज्ञापल -- २६५ 


अवगहगादनिचितः पुदूगलकायें: सर्वतो छोकः | 
सह्मैवादिरेश्राप्रायोग्यैयोग्ये: ॥ १६८ ।। 


यतो हि व्क्ष्मत्वपरिणतैर्ादरपरिणतेश्रानतिसह्मलस्थूलत्वात्‌ कमेत्वपरिणमनश्क्तियो 

गिभिरतिहक्ष्मस्थूठलवया तदयोगिभिश्रावभाहविशिष्टस्वेन परस्परमवाधमाने! स्वयमेव संत एव 

पूदलकायेरगा् निचितो लोक! । ततो5वधायते न पुद्गलूपिण्ढानामानेता पुरुपी5स्ति ॥ १६८ || 
अथात्मनः पुदूगरूपिण्डानां कर्मत्वकत त्वाभावमवधारयति-- 


कम्पत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणइ पष्पा। 
गच्छति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ १६६ ॥ 


कर्मस्वप्रायोग्या; स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य | 
गच्लन्ति कर्ममाव न हि ते जीवेन परिणमिता। ॥ १६९ ॥ 


गाथा १६८ 

अन्वयार्थ:--[ लोक! ] लोक [ सर्वतः ] सर्वत [ सक््मे! बादरे! ] सृक्ष्म तथा 
बादर [ च ] और [ अग्नायोग्ये: योग्य) ] कमंत्वके अ्रयोग्य तथा योग्य [ पुद्गलकायेः ] 
पुदूगल स्कधघोके द्वारा [ अवगाढगाहनिचित) ] ( विशिष्ट प्रकारसे ) अवगाहित होकर 

गाढ (-घनिष्ट ) भरा हुआ है । 
टीका;--सूक्ष्मतया परिणत तथा बादररूप परिणत, अतिसूक्ष्म श्रथवा अति- 
स्थूल न होनेसे कमेरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा अति सूक्ष्म अथवा श्रति स्थल 
होनेसे कर्मेरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित--पुदूगल स्कधोके द्वारा, अ्रवगाहकी 
विशिष्टताके कारण परस्पर बाधक हुये विना स्वयभेव सर्वत लोक गाढ भरा हुआ 

है । इससे निश्चित होता है कि पुदुगलपिण्डोका लानेवाला आत्मा नही है। 

भावार्थ:--इस लोकमसे सर्वत्र जीव है और कमंबघके योग्य पुद्गल वर्भणा 
भी सवत्र है। जीवके जेसे परिणाम होते हैं उसीप्रकारका कर्मबध होता है। ऐसा 


पा है कि आत्मा किसी बाहरके स्थानसे कर्मेयोग्य पुदू्गल लाकर बध करता 
॥ १६८ ॥॥ 


अब यह निद्चित करते है कि आत्मा पुद्गलपिण्डोको कर्मेरूप नहीं करता --- 


गाथा १६९ ः 
अन्वयाथे;---[ कर्मत्वप्रायोग्याः स्कंघाः ] कर्मत्वके योग्य स्कथ [ जीवस्यपरिणर्दि 


२६६ - कक्‍्लसखार-- | 
यतो हि तुल्पकेत्राबभाटशीक्परिणाममात्रे “ का 


मन्तरेजापि कर्मत्वपरिणमनक्षक्तिपोमिया! पुदुभतस्‍्कन्याः स्कथपैत 
ततोज्वणार्यते न पुष्ृमखविष्हानां कर्मत्वकर्तों दुस्योउस्ति ॥ १६९ ॥ हा 
करमत्वपरिणतपुद्गसद॒ब्पात्मफकरी रकर्त् त्या झा भधधारबदि-२८६ 


हे 


अजात्मना 


ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणों वि जीवस्स | ,** 
संजायंते देहा देहंतरसंकर्म पष्पा ॥ १७० मे 
ते ते कमेस्थबताः पुड्रढकायपा! बुनरपि औरस्त | 
संबायन्ते देह देहान्तरसंक्रम॑ ब्राप्प ॥ १७० ॥ ॥ 


प्राप्य ] जीवकी परिणतिको प्राप्त करके [ कर्मेमाब॑ मच्छान्ति ] कर्ममाबको प्रत्श हैँ 
हैं, [ न हि ते ओोवेन परिणमिता। ] जीव उनको परिणमाता नहीं है । 


टीका'-- कर्मरूप परिणमित होनेकी क्क्तिवाले पुदूगस स्कृष, तुस्य ( तक ) 
क्षेत्रागाहू जीवके परिणाममात्रका--जो कि बहिरग साघत है, 2 बेहाल 
लेकर, जीव उनको परिणमाने बाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे 
होते हैं। इससे निषिचित होता है कि पुदुगल पिष्डोंको कर्मरू्प करनेबाला ऋ!िश 
नहीं है । 

भाबाबे'--समान क्षेत्रमें रहनेबाले मीबके विकारी परिणामकों सिमिसभांव 
करके कामणवर्गणायें स्वयमेब प्रपमी भन्तरगशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मेकप परिच्रणित् 
होजाती हैं, जीव उम्हें कमरूप परिणमित नहीं करता ॥ १६९ ॥ 


प्रव भ्राट्माक॑कमरूप परिणत पुदगसद्रव्यास्मक क्तरीरके कस त्वयका धान 
निद्िबस करते हैं ( भर्थात्‌ यह निश्चित करते हैं कि कर्मरूपपरिणतपुद्यलत्रध्यस्थस्य 
झरीरका कर्ता प्रात्मा महीं है ) -- 





पाया ९७० 
अन्थवार्ष --[ कर्मेत्कपताः ] कर्मरूप परिणत [ ते ते ] ने वे [ डएझााकक | 
पुश्मश पिष्ड [ देहास्कर संक्रम॑ ब्राप्य ] देहास्त ररूप परिवर्तनको जा करके [दुमा आईं 
पुर पुरा [ जकस्व ] जीवके [ देहा! ] शरीर [ संडाषन्ते ] होते हैं| 


जेनशास्रमाला ] -- श्ेयतक्त्व-प्रक्ञापन -- २६७ 


ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणाम निर्मिच्तमात्रीकृत्य पुद्गलकाया! स्वयमेव कर्म- 
त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्थ जीवस्पानादिसंतानप्रवृचिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाशित्य 
स्वथमेव च शरीराणि जायन्ते। अतोजञ्वधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्ता 
पुरुषो स्ति || १७० | 

अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारय ति-- 


ओरालिओ य देहो देहो वेउव्विश्ो य तेजइओ । 
आहारय कम्मइओ पुग्गलदव्वप्पगा सब्वे ॥ १७१ ॥ 
ओऔदारिकश् देहो देहो वैक्रियिकश तैजसः । 
आहारकः कामंण; पुद्गलद्रव्यात्मका। सब ॥ १७१ ॥ 


यतो दोदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकाम णानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रब्यात्मकानि । 
ततो5वधायते न शरीरं पुरुषो5स्ति | १७१ | 


टीकाः--जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गल 
पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते है, वे जीवके श्रनादिसततिरूप प्रवर्तमान देहान्तर 
( भवातर ) रूप परिवर्तनका श्राश्रय लेकर (वे वे पुद्गलपिण्ड ) स्वयमेव शरीर 
( शरीरूूप, शरीरके होनेमे निमित्तरूप ) बनते है। इससे निश्चित होता है कि 
कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आत्मा नही है । 

भावाथ;-- जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप 
परिणत होते हैं।वे पुदुगल ही अन्य भवमे शरीरके बननेमे निमित्तभृूत होते हैं 


और नोकमंपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते है इसलिये शरीरका कर्ता 
आत्मा नहीं है ॥| १७० ॥ 


, अब श्रात्माके शरीरत्वका श्रभाव निश्चित करते है --- 
ह गाथा १७१ 
अन्वयाथेः--[ औदारिकः च देह ] श्रौदारिक शरीर, [ वैक्रियिकः देहः ] 
वेक्रियिक शरीर, [ तेजसः ] तेजस शरीर, [ आहारकः ] श्राह्दरका शरीर [ च] और 
[ कामणः ] कार्मण शरीर--म सर्वे ] सब [ पुद्वलद्॒ज्यात्मका। ] पुदुगलद्वव्यात्मक हैत 


दीकाः--ओऔदारिक, वेक्तियिक, आहारक, तैजस और- कार्मेण--सभी शरीर 
पुद्गलब्रव्यात्मक हैं । इससे निश्चित होता है कि आत्मा शरीर नही है ॥ १७१ ॥ 


ण्द्ष «- प्रवष्यसार -- रच 


जब कि तई शीदस्व 
फेदपति-- ड 
अरसमरूवमरगंधं भव्वत्त चेदणागुब्ससद | - 
जाण ग्रलिंगर्गहण्णं जीवमनिदिद्ठ॒ंतरश ॥ १७: 
अरसमढृपममन्बमस्पत्त' बेतमायुणनक्ष्दद | 
श्लनीशलिकृप्रदर्ण जीषममिर्दिष्स॑स्कनश्‌ ।| ९७१ !| 


झात्मनो हि 23035: अड रथ से 39ल> हि4९९८:. 


भापस्मशादत्वातणा 
रसत्यमरूजत्वम मन्वत्यमस्य कत्वमशष्ट्त्वमसि ब्रत्राह्त्पमर्सस्थानत्व॑भारित | तकलपुएआइांआ 


बीकद॒स्पनिमानसाथन तु वेतनागुणत्वमस्ति | तदेव भर तस्भ स्वश्ीपदण्दमात्राशिशलीश 
5 234 या 22524 कर 


तब फिर जीवका, घरीरादि सर्वपरद्ृग्पोंसे गिमागका साधनभूत, भरशाशरण 


स्वसक्षण नया है, सो कहते हैं -- 
ह गाबा १७३ 


अन्दयार्थः--[ जीबस्‌ ] जीवको [ भरसस्‌ ] रसरहित [ मढुषश ] स्‍थ रहे, 
[ बर्गंघम ] गरघरहित [ नम्पक्तम्‌ ] भव्यक्त [ क्तनागुणर ] चेतनापुणबुत्त, 
[ सहम्दम्‌ ] एब्दरहित, [ भसिंगजरइलम्‌ ] लिय द्वारा ग्रहण न होने प्रोम्म, और 
[ शनिर्दिष्टसस्थानम_ ] जिसका कोई सस्यास नहीं कहा गया है ऐसा [ जानीहि ] बानौ। 


टीका'--भात्मा ( १ ) रसगुणके भ्रमावरुप स्वमानयवाला होनेसे (१ )ै 
रूपगुणके भभावरुप स्वभावबाला होनेसे (३) गधगुणके प्रभावशुप स्वभाजवासा होचेसे, 
(४) स्पष्मुणरूप व्यक्तताने ग्रमावरूप स्वभाववाला हानेसे (५) दाम्दपर्मायके प्रभाचजक्न 
स्वमाबबाला होनेसे तथा (६) इन सबने कारण ( प्रभात रस रूप-गण इत्मार्दिक 
अमाबकूप स्वमावके कारण ) सिंगके द्वारा भ्रग्राह्म होनेसे शोर ( ७ ) सर्ब शस्थानोके 
झमावरूप स्वभावबासा हानेसे भारमाकों पुदुगलद्रस्यसे बिमागका साथनभूत (१) 
भ्रस्सत्भ ( २ ) भ्रूपस्त (३ ) भममत्व, (४) प्रब्यक्तता (५) अक्षम्दत्व, (६) 
असिगब्राह्मत्य, भौर ( ७ ) झसस्थासत्य है । पुद्रगल तथा शअ्रपुदुमल-समस्त प्रजौीष 
दरब्येसि बिमानका सावन तो चेतनामुलमयत्व है भोर बही, मात्र स्वजीवद्रब्माशित 





जेनशारूमात्ा ) -- ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापत +- २६६ 


लक्षणतां विश्राणं शेपद्रव्यान्तरविभागं साधयति | अलिड्रप्राह्म इृति वत्ताव्ये यदलिज्गग्रहणमि- 
स्यूक्त तद्ग॒हुतराथप्रतिपतये । तथाहि (१) न लिंगैरिन्द्रियेग्राहकतामापन्नस्प ग्रहर्ण यस्वेत्पतीन्द्रिय- 
शानमयत्वस्प प्रतिपचि! । (२) न लिंगैरिन्द्रियेग्राद्मतामापन्नस्य ग्रहण यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविषय- 
त्वस्य | (३) न लिंगादिन्द्रियगम्पाद्धूमादग्नेरिव ग्रह् यस्येतीरिद्रियप्रत्यक्षपूव कानुमाना विपय- 
त्वस्प । (४) न लिगादेव परेः ग्रहण यस्थेत्यलुमेयमात्रत्वाभावस्प । (५) न लिंगादेव परेपां ग्रहर्ण 
यस्पेत्यनुमातमात्रत्वाभावस्यथ | (६) न लिंगात्खभावेन ग्रहर्ण यरयेति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्थ | (७) न 
लिंगेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहण ज्ञेयार्थालम्बन॑ यस्येति बहिरथालिम्बनज्ञानाभावस्थ | (८) ने 





होनेसे स्वलक्षणत्वको धारण करता हुआ, आत्माका शेष अन्य द्रव्योसे विभाग ( भेद ) 
सिद्ध करता है । 


८» 


जहाँ 'श्रलिगग्राह्मः कहना है वहाँ जो 'अलिग्ग्रहण' कहा है, वह बहुतसे 
गर्थोकी प्रतिपत्ति ( प्राप्ति, प्रतिपादन ) करनेके लिये है । वह इसप्रकार है--( १) 
ग्राहक ( ज्ञायक ), जिसके लिगोके द्वारा अर्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण ( जानना ) नही 
होता वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा अतीन्द्रियज्ञानमय है” इस अर्थंकी प्राप्ति 
होती है। ( २ ) भ्राह्म (ज्ञेय ), जिसका लिगोके द्वारा श्रर्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा 
ग्रहण ( जानना ) नही होता वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार शआत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका 
विषय नही है' इस अथंकी प्राप्ति होती है ।( ३ ) जसे घुयेसे अग्निका ग्रहण ( ज्ञान ) 
होता है, उसीप्रकार लिंग द्वारा, अर्थात्‌ इन्द्रियगम्य ( इन्द्रियोसे जानने योग्य चिह्न ) 
द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिगग्रहण है । इसप्रकार आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्ष- 
पूर्वक अनुमानका विषय नही है ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। ( ४ ) दूसरोके द्वारा-- 
मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नही होता वह अलिगग्रहण है, इसप्रकोर आत्मा 
अनुमेय मात्र ( केवल श्रनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) नही है” ऐसे अर्थकी प्राप्ति 
होती है । ( ५) जिसके लिगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह अलिगग्रहण है; 
इसप्रकार आत्मा अनुमाता मात्र ( केवल अ्रनुमान करनेवाला ही ) नही है, ऐसे 
अर्थकी प्राप्ति होती है । (६) जिसके लिगके द्वारा नही किन्तु स्वभावके द्वारा 
ग्रहण होता है वह श्रलिगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है! ऐसे अर्थकी 
प्राप्ति होती है। (७) जिसके लिंग द्वारा अर्थात्‌ उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण 
नही है शभ्र्थात्‌ ज्ञेय पदार्थोका आलम्बन नहीं है, वह अलिंगग्रहण है, इसप्रकार 
आत्माके बाह्य पदार्थोका आलम्बनवाला ज्ञान नही है, ऐसे अर्थेकी प्राप्ति होती है। 


दही 
श्च० - जयचकणछर --- [ 


छिंगस्पोषयोमारुवसश्षणस्त॒ब्रदर्ण स्ववमाइरणं गस्वेत्वसदापद्ाकत्ककत | , | 
पयोगारूपतक्षणस्प ब्रहर्ण प्रेज हरणं गस्वेस्थाहा्यड्ानत्वस्थ | (१०) व #0॥ मर: 
उप्नशे प्र हर्य इशेक्‍्रानों पस्‍्नेति क्ड्रोत्रगोक्‍स्मामस्क ! (११) गे अकादनकूट 

दूप्इण पौहसिककमोंदान॑ पस्‍्वेति इस्पकर्मासएखत्वस्थ । (११) म ठिनेम्न हमिफेल्स 
विषयाणाशुपमोगो गस्‍्वेति विगरोषभोक्तृस्वामाबस्व | (१२) म ठिकत्मनों वेनिफा्लअायिः 
ब्रहर्ण डीवस्प भारण गस्पेति धुकातंदानुविषासित्यामावस्‍्प | ( १४ ) न छिंगरप वेइआासागिर 
ब्रदर्ण गस्‍्मेति होकिकसापनमा्रत्यामाक्‍स्थ | ( १४ ) न डिंगेशमेइनाकारेण अहर्ण:कोख- 


“-+_--...ै"हैत्...लन्...७..........-न्‍न्‍-ह...हह&€&«< 





( ८ ) जो सिंगको शर्भात्‌ उपयोग नामक सक्षणको ग्रहण नहीं करता प्र्यात्‌ रक्‍य॑ 
( कहीं बाहरसे ) नहीं लाता सो प्रसिगग्रहम है इसप्रकार 'भात्मा जो कहीते गहीं 
खाया जाता ऐसे ज्ञानबाला है' ऐसे भ्रर्थकी प्राप्ति होती है। 


( £ ) लिगका भ्र्भात्‌ उपयोगनामक सक्षणका ग्रहण प्र्षात्‌ परसे हरण ष्ड्री 
हो सकता, सो प्रशिंग ग्रहण है हसप्रकार 'प्रात्माका ज्ञान हरण नहीं किया ला सकता', 
ऐसे प्रथकी प्राप्ति होती है | 


( १० ) जिसे लिगमें प्र्थात्‌ उपयोगनामक लक्षण्में ग्रहण प्र्णात्‌ सूर्यकी गाँति 
उपराग ( मसिनता विकार ) नहीं है वह भ्रलिंगग्रहम है इसप्रकार झात्या 
झुदोपयोग स्वभाबी है' ऐसे भ्र्थकी प्राप्ति होती है।( ११) लिग द्वारा प्रभात 
उपयोगनामक सक्षण द्वारा ग्रहण भ्र्थात्‌ पौदूगलिक कमका ग्रहण जिसके नहीं है, 
बह प्रशिगग्रहण है इसप्रकार “शरात्मा द्रब्यकर्मसे प्सग्रक्त ( प्रसबड़ ) है' ऐसे 
प्रधंकी प्राप्ति होती है।( १२) जिसे ल्षिगोकि द्वारा भर्थात्‌ हन्त्रियोके द्वारा ग्रहण 
अर्थात्‌ बिधयोंका उपभोग नहीं है सो भ्रलिगग्रहण है इसप्रकार “प्रात्मा विषयोका 
उपमोक्ता नहीं है ऐसे भ्रमकी प्राप्ति होती है। (१३) लिंग द्वारा भ्र्बात्‌ मन झचवा 
इन्द्रियादि सक्षणके द्वारा ग्रहण भर्पात्‌ जीवस्वको घारण कर रखना जिसके नहीँ हैं 
बह झ्लिगग्रहण है इसप्रकार 'पात्मा शुक्र शौर रजके प्रमुसार होनेबाप्ता नहीं हे 
ऐसे प्र्थकी प्राप्ति होती है। (१४) सिंगका प्रर्थात्‌ मेहनावार (पुदपादिकी इन्द्रिमका 


जैंन शाखमाला ] -- ज्ञेयतत्त्व-प्रक्ञापन -- २७१ 


व्याप्तियस्थेति कुहुक्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्रित्वाभावस्प | ( १६ ) न लिंगानां स्रीपुन्नपुंसक- 
चेदानां ग्रहणं यस्मेति स्रीपुल्नपुंसकद्रव्यभावामावस्थ । ( १७ ) न लिंगानों धर्म ध्वजानां ग्रहण 
यस्येति बहिरद्भयतिलिंगाभावस्पष । ( १८ ) न लिंग गुणों ग्रहणमर्थाववीधो यस्पेति गुण- 
विशेषानालीदशुद्धदरव्यवस्यथ | ( १९ ) न लिंग पर्यायो ग्रहणमर्थाववोधविशेषो यस्येति 
पर्यायविशेषानालीदशुद्धद्रव्यत्वस्थ । ( २० ) न॒हिंग॑ प्रत्यभिज्ञानहेतुग्रहणमर्थाववोधसामान्य॑ 
यस्पेति द्रव्यानालीहशुद्धप्यायत्वस्थ ॥ १७२ ॥। 


अथ कथममू्तस्पात्मनः स्निग्धरुक्षत्वाभावादूबन्धो भवतीति पूर्वपश्तयति-- 


ग्राकार )का ग्रहण जिसके नहीं है सो अलिंगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा लौकिक- 
साधनमात्र नही है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। ( १५ ) लिंगके द्वारा अर्थात्‌ 
अमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण श्रर्थात्‌ लोकमे व्यापकत्व नही है सो अलिगग्रहण 
है, इसप्रकार आत्मा पाखण्डियोके प्रसिद्ध साधनरूप आकार वाला--लोक 
व्याप्तिवाला नही है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । ( १६) जिसके लिंगोका, श्रर्थात्‌ 
स्‍त्री, पुरुष और नपुसक वेदोका ग्रहण नही है वह श्रलिगग्रहण है; इसप्रकार आत्मा 
द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष तथा नपुसक नहीं है', इस अ्रथंकी प्राप्ति होती है । 
(१७) लिगोका श्रर्थात्‌ धर्मंचिह्नलोका ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिगग्नहण है; 
इसप्रकार 'श्रात्मके बहिरण यतिलिगोका अभाव है' इस अथकी प्राप्ति होती है । 
( १८ ) लिंग श्रर्थात्‌ गुणरूप ग्रहण अर्थात्‌ अर्थावबोध ( पदार्थज्ञान ) जिसके नहीं 
है सो अलिगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा गुण-विशेषसे श्रालिग्रित न होने वाला 
शुद्ध द्रव्य है', ऐसे अथेकी प्राप्ति होती है।( १६ ) लिग अर्थात्‌ पर्यायरूप ग्रहण, 
श्र्थात्‌ अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा 
पर्याय विज्येषले श्रालिगित न होनेवाला छुद्ध द्रव्य है” ऐसे अ्रथंकी प्राप्ति होती है । 
( २० ) लिंग अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण श्रर्थात्‌ अर्थावबोध सामान्य 


जिसके नहीं हैं वह अलिगग्रहण है, इसप्रकार आत्मा द्रव्यसे नही आलिगित ऐसी 
शुद्ध पर्याय है ऐसे अ्रर्थकी प्राप्ति होती है ॥ १७२ ॥ 


अरब, अमूर्त श्ात्माके, स्लिग्धरूक्षत्वका श्रमाव होनेसे बध कंसे हो सकता 
है ? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं--- 


क 
मच _» अ्रधचणखार -- [वात , 


मुत्तो रूवादिगुणो बज्मदे फासेहिं भण्णमस्थेहिं। ः 
तब्बिवरीदों अप्पा बज्मदि किध पोग्गलं कम्मं ॥१७शा “४ 
मूर्दी रूपादिगुणो बध्यते स्पर्षेरन्वोन्बेः | गम 
तड्डिपरीत आत्मा बध्नाति कशपौड़् कर्म ॥ १७३ || पर 
मूर्योहि ताषत्पुडुछयो रूपादिगणबुक्तस्केन 
दर एव | कप 2 स् कथमबबार्यते । शर्तस्व र्माअरर्कारिक 


पक्तत्वेन 
दितस्निम्परूकस्वस्पश विदेषासं साया चेकाज्विकशत्वात || १७३ || 
अधेषमसूर्तस्पाप्पात्मनो बन्‍्बो म्बतीति सिद्धास्तपति-- 


रूवादिएर्दि रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि। 
दब्वाणि गुणे य जधा तह बधो तेण जाणीहि ॥ १७४ ॥ 


माथा १७३ 

अन्‍्वयार्थ !--[ सूर्तः ] मूत ( पुदूगल ) [ रुपादिगुणः ] रूपादिगुणमुक्त होपेंदे 
[ शस्पोन्ये स्पर्ष ] परस्पर ( बघयौग्य ) स्पश्सि [ बष्पते ] बता ( परन्तु ) 
 हद्धिपरोत' आस्मा ] उससे विपरीत ( प्रमूत ) भारमा [ पीहुछिक कर्म ] पौद्णलिक 
कमको [ कं ] कसे [ बष्नाति ] बाघता है ? 

टीका'--मूत ऐसे दो पुदूगल तो रुूपादिगुणयुक्त होगेसे मजोक्त स्निच्ण- 
झूक्षत्वकूप स्पशनिक्षेप ( बधयोग्य स्पष्ट ) के कारण उनका पारस्परिक बंध अ्रषस्‍्य 
समभा जा सकता है कि्तु पग्रात्मा शोर कप्पुदूगलका बध कसे समर था शकता 
है? बर्योकि मूत कमपुद्गल शुपादिगुणयुक्त है इसलिये उसके बजोक्त स्थिस्ज- 
रुदात्वरूप स्पश्त विशेपका भसभव होने पर भी भमृत झ्लात्माके रूपादिगुबबुक्तता नई है 
इसलिये उसके यथोक्त स्निम्परुअस्वरूप स्प्तजिशेषका प्रसमब होनेसे एक प्ंग मिकल 
है। ( पर्थात्‌ बंशयोग्य दो श्रगोंमेंसे एक श्रम प्रयोग्म है--स्पशबुणरहित 
बधकी योग्यताबाला नहीं है। )॥ १७३ ॥ 


प्रय यह सिद्धास्त निश्चित करते हैं कि प्राट्माके ध्रमूर्त होने पर भी 
इसपभ्रकार बब होता है -- 


ज्लेनशाश्रमाला ] -- झेयतस्व-प्रत्नापन «- 


रूपादिके रहितः पश्यति ज्ञानाति रूपादीनि | 
द्रव्याणि गुणांश्र यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ १७४ ॥ 
येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तदगुणांश्व पश्यति जानाति च, तेनैंव 
प्रकारेण रूपादिरहितों रूपिभिः कर्मपुद्दले! किल वध्यते | अन्यथा कथममूतों मूर्त पश्यति 


क्ि-++-+त+ 





गाथा १७४ 


मन्वयार्थ:--[ यथा ) जैसे [ रूपादिके रहितः ] रूपादिरहित ( जीव ) 
[ रूपादीनि ] रूपादिको-[ द्रव्याणि मुणान्‌ च | द्रव्योको तथा गुणोको ( रूपी द्रव्योको 
और उनके गुणोको )- पश्यति जानाति ] देखता है श्र जानता है [ तथा ] उसीप्रकार 
[ तेन ] उसके साथ ( अ्रूपीका रूपीके साथ ) [ बंघः जानीहि ] वध जानो | 


टीकाई--जैसे रूपादिरहित ( जीव ) रूपी द्रब्योकों तथा छनके गुणोको 
देखता है तथा जानता है उसीप्रकार रूपादिरहित ( जीव ) रूपी कर्मपुद्गलोके साथ 
वंधता है, क्योकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी ( देखने-जाननेके सवधमे भी ) यह 
प्रब्त अनिवार्य है कि अमूर्त मूततको कैसे देखता-जानता है ? 


ग्और ऐसा भी नही है कि यह ( अ्ररू्पीका रूपीके साथ बध होनेकी ) वात 
अत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दार्ष्टान्तरूप बनाया है, परन्तु आवालगोपाल सभीको 
प्रगणभ ( ज्ञात ) हो जाय इसलिये दुष्टान्त द्वारा समभाया गया है। यथा --वाल- 
गोपालका पृथक्‌ रहनेवाले मिट्टीके वेलको अथवा ( सच्चे ) बेलको देखने और जानने 
पर बेलके साथ सबध नही है तथापि विषयरूपसे रहनेवाला बेल जिनका निमित्त है 
ऐसे उपयोगारूढ वृषभाकार दशन-ज्ञानके साथका सबध बैलके साथके सबधरूप 
व्यवहारका साधक अवश्य है, इसीप्रकार आत्मा अ्रूपित्वके कारण स्परशंशून्य है, 
इसलिये उसका कमंपुद्रगलोके साथ सबध नहीं है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले 


कर्म पुद्गल जिनके निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ रागद्वेषादिभावोके साथका सबध 
कुर्मपुद्गलोके साथके बधरूप व्यवहारका साधक अवश्य है | 


भावाथ:--श्रात्माके अमूृतिक होनेपर भी वह मूर्तिककर्म-पुद्गलोके साथ 
कंसे बँघता है? इस प्रशइनका उत्तर देते हुये आचायदेवने कहा है कि--आत्माके 
अमूरतिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थोको कंसे जानता है” जैसे वह मूर्तिक 


पदार्थोकों जानता है उसीप्रकार मूर्तिक कर्मपुद्गलोके साथ बँधता है। 
३४ ड़ 


ह॒ 
् 
श्च्द +- वैध चणतार -- हम 


जानाति चेस्पत्रापि पर्यनुयोगस्थानिषायत्वात्‌ | न ँ, 
इष्टानतद्वारेणाबाज़मोपासप्रकटितस । तथाहि--बया कसशकश्प मोकालफलक 
सृवूकटीदर्द क्टीबर्द दबा पश्मतों श्ानदण न बठीक्देंय सहारिति 
क्सीदर्द निमित्तोषयोमाधिरुडक्सीबर्दाकारदशनबालउंबंधो... 
तथा किसस्मनो नीरूपत्वेन सपश्शल्वत्वाश् कर्म पु हेः सहारित लंका, 
ला मम कनल्नलहग कर्म पूडकपम्यस् 


वास्तबर्मे भरूपी भारमाका रुपीपदार्णोके साथ कोई सबध व 
अरूपीका रुपीके साथ सबध होमेका ब्यबहार भी बिरोधको प्राप्त हीं होठा। 
यह कहा ऊाता है कि 'भात्मा मूतिक पदायको जानता है' गहाँ परमार्थतः अयूर्शिक 
आ्रात्माका सूर्तिक पदायके साथ कोई सबध नहीं है. उसका तो मात्र उस बुर्तिक 
पदायके स्‍झ्लाकाररूप होनेवाज़े शानके साथ हो सबभ है प्रौर उस पदार्जथाकार झावकफे 
साथके सबधके कारण ही '“प्रमूतिक श्रात्मा मूतिक पदाथको जातता है हा 
अमूर्तिक मूतिकका सबंधरूप व्यवहार सिद्ध होता है। इसीप्रकार कहां. कह 
कहा जाता है कि शभ्रमुक प्लात्माका मूतिक कर्मपुद्गसोंके साथ बंध है 
परमाभत प्रमूतिक प्राट्माका मूर्तिक कम-पुद्गलोके साथ कोई शम्यन्य वहीँ हैं। 
प्रास्माका तो कर्मे-पुदूगल जिसमें निमित्त हैं ऐसे रागद्रेषादि भाषके साथ ही सन्यस्थ 

( अ४ ) है और उन कम-निर्भिक्तक रागद्वेषादि भा्ोके साथ रुम्धभ्य होगेगे ही 
“इस प्रात्माका सूतिक कमपुद्गलोंके साथ बघ है! ऐसा प्रमूतिक-सूतिकका बल्यक्त 
व्यवहार सिद्ध होता है । 

सद्नपि ममुप्यको स्त्री पुत्र-पनादिके साथ बास्तवमें कोई सम्बन्ध वहीं है 
थे उस मरुपष्यस सदधा भिन्न हैं तथापि स्त्री पुत्र धनादिके प्रति राज करने 
कासे मुप्पको रागका बस्घन होठेसे भर उस रागमें स्त्रीपकशसादिके विनित्त 
होलेसे स्यवहारसे यह प्रबदय कहा जाता है कि इस ममुख्यको 
बन्यस है. इसीप्रकार, यद्यपि झारमाका कमपुदूगलोके साथ बस्तगर्म को सस्कथ 
शहाँ है वे झ्रारमासे सबथा भिन्न हैं तजापि रागद्रेपाद भाग करनमेजाले चात्याकों 
शागड्रेपादि भावाका बन्दन इहोनेसे गौर उस भाव कमपुशदगल निमित्त झोगेे 
स्यवद्टारणते बह प्रवश्य कहा जासकता है कि इस पारमाकों कर्मपुरकणोका 
बस्यद है | १७४ ॥ 











जेनशास्त्रगाला ] - नेयतस्व-प्रश्ञापन ++ २७५ 


अथ माववन्धस्वरूप शञापपति-- 
उवश्योगमञ जीयो मझुज्मदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्या विविध विसये जो हि घुणों तहि संबंधों ॥ १७५ ॥ 
उपयोगमयी जीवो पुह्यति रज्यति वा प्रद्वेष्टि | 
प्राप्प विविधान्‌ विपयान्‌ यो हि पुनस्तें! संबन्‍्ध। || १७४ ॥ 
अयमात्मा सर्व एवं तावत्सविकस्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकतल्वादुपयोगमयः | तत्र यो हि 
नाम नानाकारान्‌ परिच्छेधानर्थानासाथ मोह वा राग वा हेप॑ वा समुपेति स नाम तेः परप्रत्य- 


सैरपि मोहरागद्वगेपेरुपरक्तात्मस्वभावत्वान्नीलपीतरक्तोपाभयग्रत्ययनीलपीत्तरक्तत्वेरुपर क्तरव भावः 
स्फटिकमणिरिव खयमेक एवं तद्भावहद्वितीयत्वादूवन्धो भवति ॥ १७४५ || 





अब भाववधका स्वरूप बतलाते है -- 


गाथा १७५४ 


अख्यार्थ;--[ यः हि पुन ] जो [ उपयोगमयः जीव! ] उपयोगमय जीव 

[ जिविधान्‌ विपयान्‌ ] विविध विपयोको [ प्राप्य ] प्राप्त करके [ मुह्मयति | मोह करता 

है, [ ग्ज्यति ] राग करता है, [ वा ] अथवा [ प्रद्नेष्टि ] द्वेप करता है, ( वह जीव ) 
[ हैं; | उनके द्वारा ( मोह-राग-हवेषके हारा ) [ सम्बन्ध! | वन्धरूप है। 

टीका।--प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योकि वह सविकल्प 

गौर निविकल्प प्रतिभासस्वरूप है ( श्रर्थात्‌ ज्ञान-दर्शनस्वरूप है। ) उसमे जो आत्मा 

विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोको प्राप्त करके मोह, राग अ्रथवा ह्वेप करता 

है, वह काला, पीला, और लाल 'आश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन 

श्र ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भाँति--पर जिनका 

निमित्त है ऐसे मोह, राग और देपके द्वारा उपरक्त ( विकारी-मलिन-कलुषित, ) 


आत्मस्वभाववाला होनेसे, स्वय अ्रकेला ही बधरूप है, क्योकि मोह-राग-द्वेघबादि भाव 
उसका द्वितीय है ॥ १७५ ॥। 


, १ आश्रय - जिसमें स्फटिकमणि रखा द्वो यह पात्र । 


२ हितीयर>दूसरा [ “बन्ध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बधस्वरूप कैसे दो सकता 
नह इस अश्नका उत्तर यह है कि -एक तो आत्मा और दूसरा मोहर/गद्लेघादिभाव ध्ोनेसे, 
सोहरागहेघादिभावके दारा मलिनस्वभाववाला आत्मा स्वय दी भावबध दहै। ] 


ब्ज३्‌ -- क्यचमसार -- | 
अब मापदन्कयुक्ति एव्यस्न्क्समकर्त पजक्पति--- ” 


भावेश जेण जीवो पेच्छदि जाणादि झागद विशेगें 
रज्जदि तेणेव पुणों बज्मददे कम्म ति उबदेसों ही 
जपेन बेन शीषः पशयदि छानात्य|मर्द दिददे । 
रज्बति तेनेष पुनर्भभ्यते कर्मेल्युक्देश! |। १७६ # 


जवमाः्मा त्ाकारनिरादारपरिस्योड्ञात्मफरसत्वर्यषनशायाप्तः 
मोहरपेल रामरूपेण हरपझपेण वा ऋषेन पशथति भालदि भर तेजेपोसरल्प्त कप । कोमल: /, 
स कह स्नम्परश्त्वस्थानीमो माइकन्थ! | भय पुम्स्तेमेव पीष्किएं कर्म बण्णत दस: करी 
आषक्त्थप्रत्पयों इस्पवन्ध' | १७३ || ) 


जब पुदकजीगफ्शुमपकन्थस्पढपे ज्ञापवति--- 


भब माजबधकी युक्ति शोर इमष्यनस्थका स्वरूप कहते हैं--- 
मादा १७३ 


अन्दसार्थ --[ औीब! ] जीव [ बेन भादेन | लिस भावसे [ गिपने आय | 
बिचयागत पदाजको [ पश्वति बानाति ] देशता है प्रौर जानता है [ तेब १ -] 
उसीसे [ रज्पति ] उपरक्त होता है [ बुनः ] भोर ( उसीसे ) [ कर्म वच्चते ] कर्म 
बेंघता है --[ इठि ] ऐसा [ उपदेश? ) उपदेष है । 


टीका।- सह भात्मा साकार ग्लौर निशकार प्रतिभासस्वसू्प (कान धौर 
वर्क्षसस्बरूप ) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिमासित होने योग्य ) पबार्षसमृहकों जि 
मोहरूप रागरूप या द्वेषरूप भावसे देखता है भौर बातता है उसीसे उपरक्त होता 
है । जो यह उपराग ( जिकार ) है बह बास्तबर्मे "स्निग्पस्कत्वस्थानीम माव्ंध है| 
झौर उसीसे प्रवक्ष्य पौदूगलिक कर्म बंघता है। इसप्रकार यह दष्प्बंधका तिमित्त 
माबबंध है ।। १७६ || 

पझ्रब पुद्गलम्॒त जीवधंध शौर उन दोगोके मघका स्वरूप कहते हैं--- 


“ए हसबरूफलस्मानीज- द्तलवण भौर > र्तिस्वता थयौर कक्तलाके समाल।( दैसे पूकलरों विज्रिल् स्किनल- 
रूच॒ता दन्य है, ज्सीफकपर जौकमें रहाहेक्कप विकार साक्यत्य है ) 













लैनशासखमाला ] -- ज्ञेयतत्व-प्रश्ञापन -- 
फासेहिं पुर्गलाएं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । 
प्रणोरणमवगाहो पुर्गलजीवप्पगो भणिदों || १७७ ॥ 
स्‍्परें: पुहलानां बन्धो जीवस्य रागादिमिः । 
अन्योन्यमचगाहः पृद्ठलजीवात्मकी भणितः।| १७७ ॥। 
यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्परूक्षववस्पर विशेष रेकत्वपरिणामः स केवलपुद्वलवन्ध! । यस्तु 
जीवस्पीपाधिकमोदरागद्ेपपर्याय रेकत्वपरि णाम? स केवलजीवबन्ध! । यः पुन! जीवकर्मप्रुह्ठलयो! 
प्रस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाह। से तदुभयबन्ध!) ॥ १७७ ॥ 
बथ द्रव्यवन्धस्प भावषन्धहेतु कत्वमुजीवय ति-- 
सपदेसो सो अप्या तेसु पदेसेसु पुग्गला काया । 
पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठति य जंति बज्मंति ॥ १७८ ॥ 
सप्रदेश। स आत्मा तेपु प्रदेशेषु पुद्रछा। कायाः । 
प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्टन्ति च यान्ति वध्यन्ते | १७८ ॥ 


२५८७ 





शाथा १७७ 


अन्वयार्थ:--[ स्पर्श! ] स्पशोके साथ [ पुदलानां बंध! ] पुदूगलोका बघ, 
[ रामादिप्रिः जीवस्य ] रागादिके साथ जीवका बध, और [ अन्योन्यम्‌ अवगाहः ] 
अन्योन्य अवगाह [ पुठलजीवात्मकः मणितः ] पुदूगलजीवात्मक बध कहा गया है। 

दीका+--प्रथम तो यहाँ, कर्मोका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोके साथ 
एकत्वपरिणाम है सो केवल पुदूगलबंध है, और जीवका ओऔपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप 
पर्यायोके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबध है, और जीव तथा कर्मपुद्गल- 
के परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर परस्पर अवगाह है सो उमयबध है । 
[ श्र्थात्‌ जीव और कर्मपुदूगल एक दूसरेके परिणामभे निमित्तमात्र होवे, ऐसा जो 
( विशिष्टप्रकारका-खासप्रकारका ) उनका एकक्षेत्रागाह सबंध है सो वह 
पृदूगलजीवात्मक बधघ हैं। ] | १७७। * 

ग्रब, यह बतलाते है कि द्रव्यवधका हेतु भावबध है -- 

गाधा १७८ 


अन्याथ;--[_ सः आत्मा ] वह आत्मा [ सम्रदेश। ] सप्रदेश है, [ तेषु प्रदे- 


श्र - श्षचलशतर -- (। 
है 


भयमात्मा तो ऋद्ाकतुल्पासंस्वेसप्रदेशत्वात्ततदेष! भय हेपु रुशआ 
सनोगर्गजारुम्यनः परिस्पन्दों यथा मदति तथा क्मपृ्ककामा! सशकोोड- 
प्रबिशन्‍त्पपि तिष्ठन्पति मच्छ-स्पति च | मस्ति चेजीइस्प मोइराकोपकड़ों कही 
कल । ततो5वषार्यते इस्पदन्‍्पस्प मादकन्यों देठु! | १७८ ॥ रस 


8 
अथ दृष्पवन्पहेतुत्वेन रानपरिणाममाजस्य माक्कजस्प निवभफक्‍त्य॑ आपपि- 
रत्तो बधदि कम्म मुचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा । ४५5२५ 


एसो बधसमासों जीवाण जाण निच्छयदों॥ १७६ कक... 


रक्तो बष्नाति कर्म प्रृस्पते कर्ममी रागरदितास्मा । 
एप म्न्ध समासों ओऔवगानां जञानीहि निश्ववत! |। १७९ ॥ 





छेद ] उन प्रदेशोंमें [ बुरा! काया ] पुदुगलसमूह [ प्रणिज्न्दि ] प्रवेश करते हैं 
[ यजायोग्य॑ तिष्ठन्ति ] यथायोग्य रहते हैं [ यान्ति ] जाते हैं [ चर] भौर ] पष्के ) 
बघते हैं| 


टीढ़ा'--यह भात्मा लोकाकाशतुल्य भ्रसस्यप्रदेक्षी होनेसे सप्रदेश है। उस्तके 
इन प्रवेशमिं कामबगणा वचनवर्गेणा भ्ौर मनोबगणाका भासम्बसवासा परिस्परथ 
( कम्पन ) जिस भ्रकारसे होता है उस प्रकारत कमपुष्गणके समूह स्वयमेव परिस्मत्थ 
वाले होते हुये प्रवेश भी करते हैं रहते मी हैं, भ्रौर जासे भी हैं भ्रौर यदि 
मोह-राग देषरूप भाव हो तो बधते भी हैं । हसलिये निद्िचत होता है कि हम्भबंधका 
हेतु भावजभ है || १७८ | 


अब यह सिद्ध करते है कि--राग परिणाममात्र णो भातजन्ध है सो हन्प 
बघधका हेतु होनेसे वही निए्चयबन्ध है -- 


म्राधा (१७९ 


अन्जयार्थ --[ रक्त! ] रागी प्रात्मा [ कर्म बघ्नाति ] कम माँधता है, 
[ राघरशितश्मा ] रागरहित प्ात्मा [ कम्मिः ईच्यते ] कर्मसे मुक्त होता है “-[ एव! | 
यह [ झीबानां ] जीषोंके [ बंधममासः ] बरका सदोप [ निरचयता ] तिरचमरतें 
[ शानौदि ] चानो । 


जैन शाखमाला ].... -- ज्षेयतश्व-प्रज्ञापन -- > २७६ 


यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वेराग्यपरिणत३, अभिनवेन द्रव्य- 
कर्मणा रागपरिणतो न प्रुच्यते वैराग्पपरिणत एवं, बध्यत एवं संस्पृशतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एवं संस्पशतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततो5्वधार्यते द्रव्यवन्धस्थ साधकतमत्वा- 
द्रागपरिणाम एवं निश्रयेन बन्ध! ॥। १७९ ॥ 


अथ परिणामस्य द्रव्यवन्धसाधकतमरागविशिष्टत्व॑ सविशेष॑ प्रकटयति--- 


परिणामादो बंधो परिणामों रागदोसमों 
हजुदो । 
असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ 
परिणामाद्बन्ध! परिणामों रामद्ेषमोहयुतः । 
अशुभो मोहप्रद्ेपों शुभो बाशुमो भवति राग! ॥| १८० ॥ 


१८० ॥ 


टीकाः---रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मसे बँधता है, वेराग्यपरिणत 
नही । रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकमंसे मुक्त नही होता, वेराग्यपरिणत ही मुक्त 
होता है | रागपरिणत जीव सस्पशे करने ( सम्बन्धमे आने )वाले नवीन द्रव्यकमंसे, 
और चिरसचित पुराने द्रव्यकर्मसे बँधता ही है, मुक्त नही होता । वेराग्यपरिणत 
जीव सस्पर्श करने ( सम्बन्धमे आने )वाले नवीन द्रव्यक्मसे और चिरसचित 
पुराने द्रव्यकमंसे मुक्त ही होता है, बँधता नही है | इससे निश्चित होता है कि- 


द्रव्यवन्धका साधकतम ( उत्कृष्ट हेतु ) होनेसे रागपरिणाम ही निरचयसे 
बन्ध है ॥| १७६ ॥ 


ग्रब, परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट 


करते हैँ ५ अर्थात्‌ यह भेद सहित प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यबन्धके उत्कृष्ट 
हेतुभूत रागसे विशेषतावाला होता है )-- 


गाथा १८० 


अन्वयाथेः---[ परिणामात्‌ बंध: ] परिणामसे बन्ध है, [ परिणामः रागद्वेष- 
मोहयुतः ) ( जो ) परिणाम राग-हेष-मोहयुक्त है।[ मोहमप्रदेषो अशुमौ ] ( उनमेसे ) 


मोह और द्वेष अशुभ है, [ रागः ] राग [ शुभ! वा अशुभ ] शुभ अथवा अशुभ 
[ भदति | होता है । 


८० -- कयच्लआर -- |. है 
हृष्पवन्थो 5ए्ति ताभड्िशिश्परिणामात ! पिषिहत्यं तु परियाशए 

तत्र हमाइमस्येन द्वेतानुधर्ति । तत्र मोइड्रेफमगल्वेनाइमर्त्व, रामगगतीेब हूं 

च | विशड्धियंस्सेषाज़स्देन रामस्प हेविष्पात्‌ मबति | १८६० ॥ हज दि 


जब विशिष्टपरिणामविफ्तेषमविष्िष्टपरिणाम च कारणे कार्यहुर्पर्भ कार्यस्केद ड 


सुहपरिणामों पुणण असुददो पाव ति मशियंमस्लेयु॥ रे 
परिणामों गणएणगदों दुक्खक्खयकारणं समये ॥ १८१ है 
प्लुमपरिणाम' पुष्यमश्ञमा प्ापमिति मलितमन्वेषु । 
बरिणामो+नन्पसतो दुष्काश्नयकारण समये॥ १८१॥। हि 
दिगिध्स्ताकल्परिणामः परद्रस्पप्रदृत्तः स्वपष्पप्रवृतन । तत्र पराज्यवइताः फोसआएर 
पिप्िहपरिामः, स्वद॒ण्यप्रइचस्तु परानुपरक्तत्वादबिक्शिपरिणामः । त्तोक्नी है रिकिकसी 


टीकाः-- प्रथम तो द्रष्यबन्ध विधिष्ट परिभामसे होता है। परिनाबरकी 
विशिष्टता राग प्लेष-मोहममताके कारण है। वह झुभत्व भौर प्रधुमत्नके कारण 
दृतका प्नुसरण करता है। ( प्रर्यात्‌ दो प्रकारका है ) उसमेंसे 'मोह-पहेषमचताति 
प्रशुभत्व होता है भोर रागमयतासे शुमत्व तथा प्रक्ुमत्व होता है क्योंकि पाक 
विद्युद्धि तथा सक्‍्लेषायुक्त होनेसे दो प्रकारका होता है ॥ १८० ॥ हे 

प्रब विशिष्ट परिणामके भेदको तथा प्रविष्षिष्ट परिक्षामको, कारण 
कायका उपधार करके कायरूपसे बतलाते हैं -- 

गाया १८१ > 


सन्तपार्थ-[ अम्पेषु | परके प्रति [ क्षम परिणामः ] शुम परिणाम [ पृष्क्श ] 
पुष्प है प्रौर [ बहमः ] भश्ुभ परिणाम [ पापय्‌ ] पाप है [ इति गजिक्स ) 
ऐसा कहा है, [ अनस्पपतः बरिामः ] जो दूसरेके प्रति प्रबतमान नहीँ है ऐसा 
परिणाम [ समस्रे ] समय पर [ दुःक्षप्रमकारणप्त ] दु ल क्षमका कारण है । 

टीक्ाः--प्रथम तो परिणाम दो प्रकारका है--पर्‌ब्यप्रभूत्त (-पराघ्यके 
प्रति प्रबललमाव ) और स्वव्रव्यप्रदुल | इनमेंसे परद्रव्यप्रबेशतपरिणाम परके हवारा डपरक्त 


१ सोइमच परिश्यस कौर हेषमव परिश्स्स आहुस हैं। 


९ चमोमुराग विध्नक्धियाला होनेसे क्लोशुरागफ्थ परिशाम छुम है। पिस्वाकुराण पंगरोकनन 
दोनेसे विषकमुरतालथ परिरक्षम बहुल है| 


थे 





त्नेन शास्त्रमाला ] -- ज्ञेयतस्व-प्रज्ञापन +- र्‌८१ 


णामस्य विशेषी, शुभपरिणामो5शुभपरिणामश्र । तत्र पृण्यपुद्दलवन्धकारणत्वात्‌ शुभपरिणामः 
पृण्यं, पापपुद्ठलवन्धकारणल्वादशुभपरिणामः पापम्‌ | अविशिष्टपरिणामस्य तु श॒द्धल्वेनेकत्वा- 
ज्ञास्ति विशेष! | स काले संधारदुःखहदेतुकमपुद्ठलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकम पुह्ट लक्षयात्मको 
मोक्ष एव ॥ १८१॥ 

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रइत्तिनिवत्तिसिद्धये स्वपरविभाग दर्शयति--- 


भणिदा पुढविष्पमुह्ा जीवणिकायाध थावरा य तसा । 
अरणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदों अरणो ॥१८१५॥ 


भणिताः प्रथिवीग्रयुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश् त्रसा) । 
अन्ये ते जीवाज्ीवोडएपि च तेम्योउन्यः ॥ श्८२ ॥ 





( परके निमित्तसे विकारी ) होनेसे विश्ञिष्ट परिणाम है, और स्वद्रव्यप्रवृत्त 
परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे श्रविशिष्ट परिणाम है। उसमे विशिष्ट 
परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं--शुभपरिणाम और अशुभ परिणाम । उनमे, पुण्यरूपु 
पुद्गलके बधका कारण होनेसे शुभपरिणाम पुण्य है, और पापरूप पुदू्गलके बधका 
कारण होनेसे भ्रशुभ परिणाम पाप है। अविशिष्ट परिणाम तो छुद्ध होनेसे एक है 
इसलिये उसके भेद नही है । वह ( अविशिष्ट परिणाम 9 ,यथाकाल'” ससार दु खके 


हेतुभूत कर्मपुदूगलके क्षयका कारण होनेसे ससारदु खका हेतुभूत कर्मपुद्गलका 
क्षयस्वरूप मोक्ष ही है । 


भावाथे$--परके प्रति प्रवततमान शुभपरिणाम पुण्यका कारण है, और 
झ्रशुभपरिणाम पापका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय 
तो शुभपरिणाम पुण्य है और अशुभपरिणाम पाप । स्वात्मद्रव्यमे प्रवर्तेमान शुद्ध 


परिणाम मोक्षका कारण है, इसलिये यदि कारणमे कार्यका उपचार किया जाय तो. 
शुद्ध परिणाम मोक्ष है ॥ १८१ ॥ 


) 


अरब, जीवकी स्वद्रव्यमे प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये 
स्व-परका विभाग बतलाते हैं -- ह 


गाथा १८२ 


अन्वयार्थ/--[ अथ ] श्रव [ स्थावर& च॒ ब्रसाः ] स्थावर और तरस जो 
[ एथिवीप्र्मखा) ] प्रृथ्वी आदि, [ जीव निकाया! ] जीवेनिकाय [ भणिता; ] कहे गये हैं, 
ड्र६ 


२८१ «> अपयणरार --. के 
य पते पृथिदीप्रसक्क)। _ 


इनमे बीबात, बीगो5षि च्॑ वेतनत्वादन्पस्तेम्व! | कब न 
एबास्मा स्वदरस्वद्‌ ।। १८९१ | ् 
अथ ओक्स्प स्वपरहस्पप्रदपिनिमित्तत्वेन स्कवरपिमायडानाझने हा 


जो णवि जाणदि एवं परमप्याथ सहावमासेन्ज । 
कीरदि भज्मतसाएं भहं ममेद॑ ति मोहादो ॥ १८५ है 
यो नैद बानास्वेषे परमात्मानं स्वकषबासाध । 
इरुते3भ्वदसानमई ममेदमिति गोइत || १८१ || 
यो हि थाम नै प्रतिमियतकेशनावेशनत्कस्थकावेन भीवपुडलबोः ४००४० 
पश्थति स धबाहमिदं मसेइमिस्वाध्मात्मीवल्थेन करद्॒ण्पमथ्कक्स्वाति दरथति प दषाहमिएं ममेश्मिस्वाश्मात्मीबत्वेल फरस्यमध्यक्समति बोदाऋष/4-/ऑ 


[ है] वे | जीबात अम्मे ] जीमसे भन्‍य हैं [च] भौर [ जीप. अभि ] लोभ, 
[ तैम्प) अन्‍य! ] उनसे प्रस्य है । 5 

टीकमः--जो यह पृष्णी दहृस्पादि जट जीवनिकाम चसस्थावरके जेच पूर्व 
माने जाते हैं, वे भास्तबर्मे भचेतनत्वके कारण जीबसे प्रस्प हैं प्रौर जौग भी केशकॉिके 
कारण उनसे भ्न्य है| यहाँ ( यह कहा है कि ) घटू जीवनिकाय प्रात्माकों शराध्य 
है, भ्रा्मा एक ही स्वद्रब्य है ।। १८२ ॥। 

प्रब॒ यह निद्िचत करते हैं कि--जीवको स्वड्ब्पमें प्रवत्तिका निभित्त 
स्मपरके जिमागका हम है भौर परब्रश्यर्मे प्रवुत्तिक निभित्त स्थ-परके विज्ञायका 
ग्रशान है-- 





गाशा रै८३ 

अन्कवार्थः--[ यः ] जो [ एवं ] इसप्रकार [ स्दमाचय आसाध ] स्वनाक्‍को 
प्राप्त करके ( जीव-पुदुगलके स्वसावको निदिलत करके ) [ बरम्‌ आस्मार्व ] परको 
प्रौर स्व को [ व एवं शानाति ] नहीं जानता [ मोशत ] बह मोहसे ' मदद ) गह 
हैं है [ ह्ट॑भम ] यह मेरा है [ इति ] इसप्रकार [ भस्यबसान ] भ्रष्यबसान [ इसके ) 
करता है । 
रीक्मा---जो प्रात्मा इसप्रकार लीब धौर पृद्नशके ( प्रपते-अपने ) विश्क्त 
चैतनत्व प्रौर प्रचेतनस्यरूप स्वमावके द्वारा स्व-परके विभागकों गहीं देशता 


जेन शास्त्रमाला ] «- शेयतस्व-प्रज्ञापन -- २८३ 


जीवस्य॒ परद्रव्यप्रतृत्तिनिमित स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रभेव सामर्थ्यत्सद्रव्यप्रव त्तिनिमिचं 
तदभाव। ॥ १८३॥ 


अथात्मनः कि कर्मेति निरुपयति-- 


कुव्य॑ सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्‍्स भावस्स । 

पोग्गलद॒व्वमयाएं ण हु कत्ता सब्वभावाएं ॥ १८४ ॥ 
कुबन्‌ स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्थ । 
पुद्वलद्रव्यमयानां न॒तु॒ कर्ता संवेभावानाम्‌ || १८४ ॥ 


आत्मा हि तावत्सं भाव॑ फरोति तस्थ स्वधर्मत्वादात्मनस्तथामवनशक्तिसंभवेनावश्यमैव 
कार्यत्यात्‌ | स ते च ख॒तन्त्रः कुर्वाणस्तस्थ कर्तावश्य स्थात, क्रियमाणश्रात्मना स्‍्त्रो भावस्तेना- 


ग्रात्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है! इसप्रकार मोहसे परद्वव्यमे अपनेपनका अध्यवसान 
करता है, दूसरा नहीं। इससे ( यह निश्चित हुआ कि ) जीवको परद्रव्यमे प्रवृत्तिका 
निमित्त स्वपरके ज्ञानका अभावमात्र ही है, और ( कहे विना भी ) सामथ्येसे ( यह 
निश्चित हुआ कि ) स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका निमित्त उसका अभाव है ! 

भावार्थ:--जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नही है वही परद्रव्यमे अहकार- 
ममकार करता है, भेदविज्ञानी नही । इसलिये परद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान- 
का अभाव ही है, और स्वद्रव्यमे प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३ ॥। 

ग्रब यह निरूपण करते है कि आत्माका कर्म क्‍या है --- 


गाथा १८४ 


अन्वयार्थः--[ स्वभाव कुबेन ] अपने भावको करता हुआ [ आत्मा ] श्रात्मा 
[हि] वास्तवमे [ स्वकस्य भावस्थ ] अपने भावका [ कर्ता भवति ] कर्ता है, [तु] 
परन्तु [ पुद्ठलद्रव्यमयानां सर्वभावानां ] पुदुगलद्वव्यमय सर्व॑ भावोका [कर्ता न] 


कर्ता नही है । 


टीका+--प्रथम तो आत्मा वास्तवमे स्व ( अपने ) भावको करता है, क्योकि 
वह ( भाव ) उसका स्व धर्म है, इसलिये आत्माको उसरूंप होनेकी ( परिणमित्त 
होनेकी ) शक्तिका सभव है, श्रत वह ( भाव ) अवश्यमेव आत्माका कार्य है। 


१ उसका अभाव ८ स्वपरके ज्ञानके अभावका अभाव; स्व-परके ज्ञानका सदभाव । 





श्ट४ - कययणदाइर ०- 


प्यत्ताचस्व कर्मागरर्ण स्‍्थात्‌ | दफ्वात्यथा स्वपरियाका 
करोति तेषां परभमत्यादास्मनस्तथामगयशचपरं कपेकारापत्कात से 
स्वात्‌ शक्तियमाचावास्ममा ते न तस्व कमे स्वृः। दक्‍्कात्मणस 
अब कश्मात्पन! पुड़परिक्ममो न कर्म स्कषिदि 
गेण्ददि लेव ण मु चदि करोदि थ हि 
जीवो पुग्गलमज्मे वट्टरशवि सन्यकालेस ॥ १८४ 
गृद्बाति नेद न इणआति करोति न हि पृष्काणि कवि । ., 
जीग! पुडुलमस्ने क्तंगामोअपे कर्षकादेवु | एटआ की 


नम खस्यात्मनः पुह्सुपरिणानः कर्म परप्रण्योसदामदामरहपरकाढ/ 
बरिजमपिता रृष्ट! सत ये तद॒ुपादानदामश्लनों ध्ए), पकप्किरिय परिस्करव 7 


(इसप्रकार ) वह ( झात्मा ) उसे ( स्व भावजको ) स्वतंज़तना करवा हे 
कर्ता भ्रवरम है भौर स्थ भाव प्रास्माके द्वारा किया जाता हुघा 
होनेसे प्रवश्य ही प्रात्माका कर्म है। इसप्रकार स्वपरिणाम पक्‍्रात्माका कर्म है ० 
परन्तु, श्रात्मा पुदूगलके भाषोकों सहीं करता क्योंकि दे पश्के 
इससिये प्राटमाके उस-रूप होनेकी शक्तिका प्रसभव होनेसे थे सात्माका कहें: कही 
हैं। ( इसप्रकार ) बह ( झ्राटमा ) उम्हें म करता हुग्रा उनका कर्ता नहीं के: 
झ्ौौर वे धाटमाके हारा भ किये जाते हुये उसका कम नहीं हैं। इकाकार पुंदुसों- 
परिक्षाम झ्ात्माका कर्म तहीं है ।। १८४ ॥। 
भर इस संदेहको दूर करते हैं कि पुश्मल परिणाम शत्याका कर्ष 
क्यों सही है ? -- 


5 


भाषा १८६३ 
जम्पबाब'--[ जौप! ] जोग [ सर्रफाल्ेप ] सभी कालोमे [ झुशछाजी आजक 
जि ] पुदुमलके मध्बर्मे रहता हुमा भी [ पुड़कामि कर्माणि ] पौद्दलिक कंगोफी 
( दि] वास्तवर्ते [ इडालि ग रद ] न तो इदण करता है [ नहंचहि ] व छोइका है 
सौर [ म करोशि ] न करता है । 
रौक्ाः--गास्‍्तवर्भ पुदुनल्परिणान लआात्माका कर्ण कहीं है, ककोकि पढे 
ब्रइज्यके श्रहल-स्थानमे रहित है।जो जिसका परियमन फरारेकाला केशा पाता है 


ज्ञेत शास्त्रमाला ] -- छ्षेयतत्त्व-प्रज्ञापल -- श्घ५्‌ 


तुल्यत्षेत्रवर्तित्वेषपि परद्रव्योपादानहानशूल्य एवं । ततो न स पुद्लानां कर्ममावेन परिणमयिता 
सस्‍्यात्‌ ॥| १८५ ॥। 3 
अथात्मनः कुतस्तहिं पुद्वलकमंमिरुपादानं हान॑ चेति निरूपयति-- 
स इृदाणि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्बजादस्स । 
आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मघूलीहिं॥ १८६॥ 


स इदानीं कर्ता सन्‌ स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्प । 
आदीयते कदाचिह्विमुच्यते कर्मघूलिमि! ॥ १८६ ॥ 


सो5यमास्मा परद्रव्योपादानहानशूल्यो5पि सांप्रत॑_संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृत- 
प्रद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्वव्यत्वभूतत्वात्केबलस्थ कलयन्‌ फर्तेत्व॑ तदेव तस्थ 


वह उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नही देखा जाता, जेसे-अग्नि लोहेके गोलेमे ग्रहण 
त्याग रहित होती है । आ्रात्मा तो तुल्य क्षेत्रमे वर्तता हुआ भी ( परद्रव्यके साथ एक 


क्षेत्राग़ाही होनेपर भी ) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित ही है । इसलिये वह पुद्गलोको 
कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नही है ॥ १८५५॥ 


तब फिर (यदि आत्मा पुद्गलोको कर्मरूप परिणमित नही करता ) तो 


आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोडा जाता है? 
इसका निरूपण करते हैं -- 


गाथा १८६ 


अन्वयार्थ:-[ सः ) वह [ हृदानीं ] श्रभी ( ससारावस्थामे ) [ द्रव्यजातस्य ] 
द्रव्यसे ( आत्मद्रव्यसे ) उत्पन्न होनेवाले [ स्वकपरिणामस्य ] ( अशुद्ध ) स्वपरिणामका 
[ कर्ता सन्‌ ] कर्ता होता हुआ [ कर्मघूलिसिः ] कर्मरजसे [ आदीयते ] ग्रहण किया 
जाता है, और [ कदाचित्‌ विम्ुुच्यते | कदाचित्‌ छोडा जाता है। 


टीकाः--वह यह आत्मा परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हुआ भी 
ग्रभी ससारावस्थामे, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम- 
मात्रका--उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत होनेसे--कतृ त्वका अनुभव करता हुआ, 
उसके इसी स्वपरिणामको-निमित्तमात्र करके कर्मपरिणाम्रको प्राप्त होती हुईं पुद्गल- 
रजके द्वारा विशिष्ट अ्रवगाहरूपसे ग्रहण किया जाता है और कदाचित्‌ छोडा जाता है। 


श्षई +- अवच्णकार -- ६ 


स्वपरिणाम निमिततमात्रीकृत्योकक्ष्कमंपरिणागाणि! 
पद्धाभिन्तुप्वते व ॥ १८३॥ (६ #९, 
जब किंकृर्त दु़रकर्मणां देचिभ्नमिति निरूववति-- हत 


+ख् 
परिणमदि जदा अप्पा सुहम्दि ग्रमुहम्हि रागदोसकर्दी 5: 


त॑ पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिमावेहिं॥ १८७ हैं +“£ 
परिणमति यदास्मा श्मेड्युमे रामह्रेक्यृत! । 
ते प्रदिश्नति कर्मरशों ज्ञानावरणादिमावैः || १८७ ॥ 


जप्ति झल्वात्मम! धुमाइमपरिणागकाते स्वपमेष सहुपक्पैषितयतामेहाआाररियात 
क्पषनाम्गुनो सूमिसंयोमपरिणामकासे समुजक्ेचिप्वास्यपुद्कपरियायफ्त्‌ | ससाहिं-- अर 


माबार्थ:-- भ्रमी ससारावस्वामें जीब पौदूगलिक कर्मपरिणामको विभिक्षकव 
करके प्रपने प्रभुदझ् परिणामका ही कर्ता होता है ( क्‍योंकि गह भ्रशुडपर्चिनर्व 
स्वद्रय्यसे उत्पन्न होता है ) परद्रब्पयका कर्ता नहीं होता। इसप्रकार लीग श्रकते 
प्रशुद्धपरिणामका कर्ता होने पर जीवके उसी भ्रसुद्धपरिणामको भिमित्तमात् करे 
कर्मरूप परिणमित होती हुई पुदूगलरज विक्षेष भ्वयाहरूपसे जीगको ब्रहण "करती है, 
और कभी ( स्मितिके भ्नुसार रहकर प्रभवा जीवके सुद्ध परिणामकों लिमित्तमार 
करके ) छोडती है॥ १८६॥ 

प्र पुद्गस कर्मोकी गिचित्रता ( क्ञानावरण दक्षतावरणादिसुूप श्रभेक- 
प्रकारता ) को कौन करता है ? इसका निरूपण करते हैं -- 

गाथा १८७ 

लनन्‍्द्रपाण!--[ बदा ] जब [ भास्मा ] प्रात्मा [ रानहरेक्क्सः ] राधेश्रेषधुक्त 
होता हुभा [ छमे शश्बमे ] घुम प्ौर प्रशुभमें [ परिणमति ] परिणमित होता है, तथ 
[ कर्मरज ] कर्मरज [ शाकापर जादिकतेः ] शानागरणादिरूपसे [पते ] उसमें [ अविकादी 
प्रदेश करती है । 

रीछा-- जसे सवमेघजलके भूमिसयोगरुप परिणामके समय भम्य पुद्णल- 
परिचान स्ववमेब बचिज्यको प्राप्त होते हैं उसीप्रकार भात्माके शुमाशुन परिणाकके 


१ कर्मपरिकणपुर्‌ गर्लोफप औफके सकय विरोष व्वकगाहरूफ्ले रइनेको दो कहां कर्म :द॒तसॉफे हाय 
जीचका अदक दोजा कहा है। 








जन शाखमाला ] -- ज्ञेयतरव-प्रश्नापन -- 


र्प७ 

यदा नवघनाम्वुधूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुठ्ठलाः स्वयमेव सप्न॒पातवेचित्यैः शाहरुशि- 

न््रशक्रगोपादिभावे! परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रामद्रेपवशीकृतः शुभाशुभभावेन परिण- 

मति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कर्मपुद्ठलाः स्वथमेव समुपातवैचित््यैज्ञानावरणादिभावैः 
परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्यं न पुनरात्मकृतस्‌ | १८७ ॥ 


अथेक एवं आत्मा बन्ध इति विभावयति-- 


सपदेसो सो अप्या कसायिदो मोहरागदोसेहिं । 
कम्मरजेहिं सिलिट्टो वंधो त्ति परूविदों समये ॥ १८८ ॥ 


सप्रदेशश स भात्मा कपायितो मोदरागदेपेः । 
कर्मरजोमिः श्लष्टो बन्‍्ब इति प्ररूपित! समये | १८८ ॥ 





समय कमंपुदूगलपरिणाम वास्तवमे स्वयमेव विचितन्रताको प्राप्त होते है। वह 
इसप्रकार है कि--जेसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब 
अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता ( छत्ता ) श्ौर 
इन्द्रगोप ( चातुर्मासमे उत्पन्न लाल कीडा ) आदिरूप परिणमित होता है, 
इसीप्रकार जब यह आत्मा राग द्वेषके वशीभूत होता हुआ शुभाशुभभावरूप 
परिणमित होता है तब अन्य, योगद्वारोसे प्रविष्ट होते हुये कमपुदूगल स्वयमेव' 
विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते है । 


इससे ( यह निद्िचत हुआ कि ) कर्मोकी विचित्रता ( विविधता )का 
होना 'स्वभावक्कत है, किन्तु श्रात्मकृत नहीं ॥ १८७ ॥ 
ग्रब यह समभाते है कि अकेला ही आत्मा बध है -- 
गाथा *८८ 
अन्चयाथे!-- सप्रदेशः ] प्रदेशयुक्त [ स। आत्मा ] वह आत्सा [ समये ] 
यथाकाल [ मोहरागढ़ेषेः |] मोह-राग-ढं षके द्वारा [ कषायितः ] कषायित होनेसे 


[ कर्मरजोमि! श्लिष्टः ] कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता हुआ [ बंध इति प्ररूपितः ] 
'बध' कहा गया है। 


१ स्वभावक्रत - कर्मोंके अपने स्वभावसे किया हुवा। 


श्ष्फर +- कयचकइर -- $| 


गजाद स्ादेशत्पे सदि लोधादिगिः फतफितत्याह 
दह वालः, तथारभाति संगरदेशत्ये हृति काझे मोहरागडेर! मु 
शो कस्यों द्रष्टण्यः छुदधप्रभ्यषिष्वत्तशिबयस्त | १८८ || ्् 
जब निक्यम्पक्दाराबिरोध इर्षवति-- 


एसो बंधसमासों जीवार्य शिन्‍्द्रयेण शिहिद्रों। ”* 
अरहंतेहिं जदीएं ववहारों भस्महय मणिदों ॥ १८० # 


एवं इन्जसमास्रो जीबानां निकल निर्टिष्र!। 
अईक्विर्यतीनां ब्ववह्ारो न्पणा अजित! || १८९ ॥ 





दीक्आा--जसे जयतमें बस्त्र प्रदेशनान्‌ होतेसे लोष, फिटकरी लिये 
कपामित ( कसेसा ) होता है, जिससे बह मजीठादिके रमसे संघड़ होता हुआ खकैशा 
ही रगा हुमा देखा जाता है, इसीप्रकार प्रात्मा भी प्रदेशवान्‌ होनेसे क्याकास भोह- 
रान द्ेवके दारा कवासित ( मलिन--रंगा हुमा ) होनेसे कर्मरणके हारा स्थिस्ट 
होता हुआा भ्रकेशा ही बंध है ऐसा देखता ( भासना ) चाहिये क्योंकि निशभंभक्म 
बिपय झुठ इब्प है| १८८ ॥| 

प्रद निएथय भौर व्यकहारका अविरोध बतलाते हैं-- 

जांवा ?८९ 


मख्षार्थ --[ रुपः ] यह ( पुर्भोक्त प्रकारते ), | औीकाओं ] चीपोडे 
[ पंस्तवाल! ] बबका सक्षेप [ मिचदेन ] सिएचयसे [ अरधेड्भि! ) भह्त तफयामने 
[ क्सौजां ] बतियोसि [ मिर्दिह! ] कहा है. [ व्यकहारः ] व्यवहार [ कक्‍या ) हक 
ब्रकारते [ कणिणः ] कहा है | 


सैखा--राकपरिणाम ही घारमाका कर्व है, कही पुरु+-काफ्कूप हे है 
जारता रागपरिणावगका हो कर्ता है उसीका ग्रहण करतेकाला है जोर उपसोका त्याथ 


ज्ेनशास्त्रमात्ा ] -- ज्ेयतस्व-प्रश्ञापन -- र्८६ 


णात्मको व्यवहारतयः | उममावप्येती सस्‍्त), शुद्धाशुद्धत्वेनोभेयथा द्रव्यरुथ प्रतीयमानत्वात्‌ । 
किन्त्वत्र निश्ययनय! साधकतमत्वादुपात्त), सांध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वग्रोतकत्वानि- 
अयनय एवं साधकतमो न पुनरशुद्धलद्योतकोीं व्यवह्रनयः ॥ १८९ ॥ 


अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवेस्यावेद्य ति-- 
ण्‌ चयदि जो दु ममत्ति अं ममेदं ति देहदविशेस । 
सो सामरणणं चत्ता पडिवरण्णो होदि उम्मर्गं ॥ १६० ॥ 


करनेवाला है,->यह, शुद्धद्रव्यका त्तिरूपणस्वरछृप निरचयनय है। भर जो पुद्गल- 
परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप हंत है, आत्मा पुद्गल परिणामका 
कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला और छोडनेवाला है,--यह नय अजुद्धद्रव्यका 
*निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है। यह दोनो (नय ) हैं, क्योकि शुद्धतया और 
ग्शुद्धतया-दोनो प्रकारसे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है। किन्तु यहाँ निर्चयनय 
साधकत्म ( उत्क्ृष्टसाधक ) होनेसे ग्रहण किया गया है, ( क्योकि ) साध्यके शुद्ध 
होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका द्योतक ( प्रकाशक ) होनेसे निश्वयनय ही साधकतम है, किन्तु 
अशुद्धत्वका द्योतक व्यवहारनतय ( साधकतम ) नही ॥ १८६ ॥ 


ग्रब यह कहते है कि अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माकी ही प्राप्ति होती है -- 


१-२ निम्चयनय मात्र स्वद्रव्यक्रे परिणामको बतलाता दै, इसलिये उसे शुद्धद॒व्यका कथन करनेवाला 
कहद्दा है, और व्यवद्वारनय परद्रव्यके परिणामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे 
अशुद्धद्॒व्यका कथन करनेवाला कह्दा द्वै । यहाँ शुद्धद्वव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी 
अपेक्षासे जानना चाहिये, और अशुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्यके परिणाम अन्यद्रव्यमें भारोपित 
करनेकी अपेक्षासे जानना चाहिये । 

३ निम्वयनय उपादेय द और व्यवद्दारनय देय है । 
प्रश्ष--द्रव्य सामान्यका आलम्धन ही उपादेय दै, फिर भी यहाँ राग परिणासकी गह्दश॒-त्यागरूप 
पयोयोको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको 5पादेय क्‍यों कट्दा है ९ 
उत्तर --रागपरिणामका कती भी आत्मा है और चीतराग परिणामका भी; अज्ञान दशा भी आत्मा 
स्वतत्रतया करता है और ज्ञानद्शा भी?,-ऐसे यथार्थश्ञानके भीतर द्रग्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे 
समाविष्ट दो जाता है। यदि विशेषका भलीभॉति यथाथे ज्ञान दो तो यह विशेषोंको करनेवाला 


सामान्यका ज्ञान होना दी चाहिये । द्रव्यसामान्यके ज्ञानके विना पर्यो्योका यथार्थ ज्ञान द्दोद्दी 
३७ 


# 


३६० - श्यचक्‍्कर -- ॥ 


गे त्वअति गरतु भक्‍्तायई बदेदमिति देककिशेष। 





ते भागण्य त्यपत्ता अतिस्को वस्‍त्कृल्यामेश 8 १९० ॥ ५ 
यो हि नाम 0,253 8 
नबोपमनितमोइः सम अहृभिदं ममेइमिस्वास्पास्मीगत्वेन देदइ्निणादों स्हलं 
बहाति स शत्तु छ्रद्धा्मपरिणतिरूर्ष भामण्यारुप माम॑ हि 
मेष ब्तिपधते । अतोज्वघायंते मशद्धनयादघ्रद्धास्मतम एवं ॥ १९० ॥ है ल्ट 

नह, 

अब छुड़नवात्‌ प्लुद्धास्महाम 280 व अहम व कारगिल यम 

एफेस्कवथारवति-- 5 ग् 
माया १९० भर 


री 

अन्‍्दसाथे --[ यः तु ] जो [ देइद्रभिकषेत्र ] बेह-घनादिकर्मे [ कह गन श्ल 
“ यह हैं भौर यह मेरा है” [ इति ममतां ] ऐसी ममताकों [ न त्वजवति ] गहीं छोफ़का, 
[ स' ] वह [-भामक्य- स्क्क्‍त्था ] श्रमणताको कछोडकर [ उस्मार्भ अतिकताः कली ) 
उमाग्ेका भाशय लेता है । 

टीड्ा'--जो प्रात्मा शुदद्रव्यके निरूपणस्वरूप 'निएचरमनयसे निरपेश रहकर 
प्रशुद्धद्रस्पके निरूपणस्वरूप व्यथद्टार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हुप्ना है ऐसा बहंसा 
हुमा मैं यह हैं भौर यह मेरा है. इसप्रकार "भारमीयतासे देह धनादिक पराष्यमँ 
ममत्व नहीं छोड़ता वह भातमा वास्तवर्में शुद्धात्मपरिणतिरुप आमष्यनामक मर्चको 
दूरसे छाड्कर भप्रषुद्धात्मपरिणतिरू्प उमागका ही भाश्नय लेता है। इससे लिक्क्श 
द्वोता है मि भ्रणुद्धनगसे भ्रष्ुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है ॥ १६० ॥ 

अरब यह निश्चित करते हैं कि शुद्धनयस शुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है 


सदी सकता । इसलिये हपरोक्त मिश्यवनवर्मे गृस्बसामास्कक्ा ज्ञान रमितकप ले सजाविक दो दो 
जाता है। जो जीत बंघमागरूप परयोक्‍मे तबा मोक्षमागरूप फर्बाक्में भारमा अकेला वो है, शामफार 
कक्‍ाबतना ( उ्क्सामास्क्‍्की अपक्ा सहित ) जमता है, वद जीच परदर्क्‍्से संशक्त बहीं शोक 
लोर इष्बसाभास्वक भीतर पयाश्रक्रे दुचाकर, एकरूप करक सुविश्रद्ध शोत्प हैं। इस्ताकार 
कर्षाणक बबाव हमें दम्कमामास्यक्रा आन अपकित दोनसे भर उम्प पर्यावोडे क्याकालर्य 
डृष्ण शामाम्क्का शाजस्थ॒तब्प शभिप्राय अपक्षित इोनसे पपटाक्त तिमप्रथसक्कों उपारेग कहा है। 
[ बिशेत्र जासकेके लिये ११६ थी गाणाकी टीका रेख्नो चाहिये । ] 

१ शिशककक्से शिरपेक्ष - शिक्रथनक्के ब्रति वपक्षाचान) कले म गिनने-जामनजान्या | 

3 आ्थीचतार३ -- शिजरवफ्ले [ अज्ञाजी जीन शरीर, बस इस्खरि परटरस्स्‍क्‍कों भपता भावकर ह्क्ण 
अन्य कार है! ] 


जेनशास्रमाला ] -- ज्षेयतत्त्व-प्रज्ञापन -- ४६१ 


णाहं होमि परेसि ण मे परे सन्ति णाणमहमेको । 
इृदि जो भायदि भा सो अप्पाएं हवदि' कादा ॥ १६१॥ 
नाह भवामि परेपां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः । 
इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१ ॥ 
यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद॒व्यनिरुपणात्म कव्यवह्दरनयाविरोधम ध्यस्थ! शुद्ध- 
द्रव्यनिरूपणात्मकनिश्यनयापहस्तितमोहः सन्‌ नाह परेपरामस्मि न परे में सन्‍्तीति स्वपरयोश 
परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्धूय.. शुद्धज्ञानमेवेकमहमित्यनात्मानस॒त्सज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय 
प्रद्रव्यव्यावृत्तस्वादात्मन्येबेकस्मिन्य्रे चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्त स्मिन्ने- 
काग्र चिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्थात्‌ । अतोथ्यधायंते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ।| १९१ ॥ 





गाया १९१ ' 

अन्रयाथ)--[ अहं परेषां न भवामि ] मैं परका नहीं हूँ, [ परे में न सन्ति ] 
पर मेरे नही हैं, [ ज्ञानमू अहम्‌ एकः ] मैं एक ज्ञान हूँ [इति या ध्यायति ] 
इसप्रकार जो ध्यान करता है, [ सः आत्मा ] वह आत्मा |[ ध्याने ) ध्यानकालमें 
[ 'याता मवति ] ध्याता होता है । 

टीकाः--जो आत्मा, मात्र अपने विषयमे प्रवतेमान श्रशुद्धदवव्यके निरूपण- 
स्वरूप व्यवहारनयमे अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप 
निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुआ, "मै ' परका नही हैं, 
पर मेरे नही हैं! इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसम्बन्धको छोड़ कर, 'शुद्धज्ञान 
ही एक मैं हूँ इसप्रकार अनात्माको छोडकर, आ्रात्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके, 
परद्रव्यसे भिन्नत्के कारण आत्मारूप ही एक अग्रमे चिन्ताको रोकता है, वह 
एकाग्रचिन्तानिरोधचक ( एक विषयमे विचारको रोकनेवाला आत्मा ) उस 


“एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवसे शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है 
कि शुद्धनयसे ही छुद्धात्माकी प्राप्ति होती है | १९१ ॥ 


१ जिसपर स्वासित्व है वह पदार्थ और स्वामीके बीचके सबंधको; स्व-स्वामि सबध कद्दा जाता द्दै। 

२, अग्र -- विषय, ध्येय, आलम्बन, 

३ एकाग्रचिन्तानिरोध -- एक द्वी विषयमें-ध्येयमें विचारकों रोकना, [ एकाप्नचिन्तानिरोध नामक 
ध्यान है । ] 


रईः 
६३ --कबचलखार -- | 
है308 


जथ भ्रुकत्वात्‌ इद्ध मत्मेपोप्डम्बनीय इत्युपदिश्ञति--- मे ही 
एवं भाणप्पाण दंसनमूर्द भर्टिदियमहत्व । हैः 
घुवमचलमणालंब मदये# भप्पगं युद्ध ॥ १६३ #८ 

दव हानास्मान. दर्शनयूतमतीनिषय कहाबंस्‌ । न्क 
ख्यक सम्पेअइबारमर्द हुडुव त १६१ ॥| 


आस्मनो हि धद्ध आास्मेष सदहेतुकत्वेनामांनन्‍्तत्वात्‌ स्कतासिद्धत्कश 
नाप्यस्पत्‌ । छद्धस्य॑ 'चास्मन! परदष्पषिमानेन स्वर्नानिमानेन पेकत्शद्‌ | इस 


अरब यह उपदेश देते हैं कि प्रुबत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपक्ृम्म्‌ 
योम्प है --- 


का 


हक, 
फ 
५8 










माया १९२ हे 
अखयाण!--[ अहय्‌ ] मैं [ मास्मझं ] प्रात्माको [ ९४ ] इदयकार 
[ शानास्मा्म ] शानात्मक, [ दर्पनसृतय ] दर्शनमूत [ बतीगििक्महार्थ ] अध्ीसित 
महापदार्ष, [ धुब ] ध्रुव [ भचरूम्‌ ] भच्ल, [ मनासुम्भ ] निरासम्ब भौर [ हब) 
झुझ [ मन्े ) मानता हूं ! 
टीकाः--छुद्धास्मा 'सत्‌ भ्ौर 'भहेतुक होनेसे प्नादि-प्रनन्‍्त धौर शकाः 
सिद्ध है. इसलिये भात्माके झुद्धाटमा ही श्रुब है ( उसके ) दूसरा कुछ भी शुव 
नहीं है। भ्रात्मा झुठ इसलिये है कि उसे परद्रब्यसे विभाष ( जिच्वत्व ) और 
सस्‍्व्मसे अविभाग है इसलिये एकल्ब है। बह एकर्व पभ्रार्माके ( १) 
कारण (२) 28 अक (तत्बके कारण, ( ३ ) प्रतीस्िय महापदार्यत्वके कारण, (४) 
अ्रचलताके कारण ( ५ ) निरालम्बस्यके कारण है | 
इनमेंसे ( १२) जो ज्ञासकों ही प्रपनेमें धारण कर रखता है, धर थो 
स्‍्थब दर्शनभूत है ऐसे श्राट्माका प्रतमय ( ज्ञान-इशन रक्त ऐसा ) पराण्यसे 
लिप्नतब है धौर स्वधमसे भभिम्नरय है इसलिये उसके एकल्न है. (३) भौर भौ 
"प्रतिनिश्चित स्पक्त रसन्‍्गध-बर्णश्प सुल तथा प्रम्दकपपर्याक्‍्क्रो बरहण करनेबाली 
“77 प रज्वटकियमाल) अस्वित्ककला) दानेका । 
३. आदतुक ८: जिक्का कोई फारण मद है देख; अपरख | 
३. धलिसक्षिय -- भक्िलिक् ! ( बल्केड इम्शिय जपने-मफने जिकत विकवकों हुए फकती है; कैफ 
अहु कशेकपे बहणा फरणी है । ] 


चे कप 
मन शाखसाला ] -- जझ्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन -- २६३ 


त्वाइशनभूतत्वादतीन्द्रियमहाथत्वाद्चलत्वादनालम्बत्वाच | तत्र ज्ञानमेवात्मनि विश्रतः स्वयं 
दर्शनभूतस्य चातन्मयपरद्वव्यविभागेन स्वधर्माविमागेन चास्त्येकत्वम््‌ । तथा प्रतिनियतस्पशेरस- 
गन्धवणगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्व॑स्परशरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राह- 
कस्पैकस्प सतो महतो5थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन 
चास्त्येकत्दम्‌ । तथा क्षणश्षयप्रवत्तपरिच्छेय्पर्यायग्रदणमोक्षणामावेनाचलस्थ परिच्छेद्पर्या- 
यात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्म॒त्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्मा विभागेन चास्त्येकल्वम्‌ । तथा नित्यप्रवृत्- 
परिच्छेद्रद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेध्परद्र व्यविभागेन तत्पत्पयपरिच्छेदात्मकस्वधर्मा- 
विभागेन चास्त्येकत्वम्‌ । एवं शुद्ध आत्मा चिन्म्रात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात्‌ 


अनेक इन्द्रियोका अ्रतिक्रा ( उल्लघन ) करके समस्त स्पशे-रस-गध-वर्णरूप गुणों 
ओऔर शब्दरूप पर्यायको ग्रहण करनेवाला एक सत्‌ महापदार्थ है, ऐसे आत्माका 
इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) 
स्वधर्मंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४ ) और क्षण विनाइरूपसे 
प्रवतेमान ज्ञेय पर्यायोको ( प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोंको ) ग्रहण करने « 
और छोडनेका अभाव होनेसे जो अचल है ऐसे आत्माको ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे 
भिन्नत्व है, और  तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके 
एकत्व है; ( ५ ) और नित्यरूपसे प्रव्तेमान ( शाशवत ऐसा ) ज्ञेयद्रव्योके आलम्बनका 
अ्रभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐसे आत्माका ज्ञेय-परद्रव्योसे भिन्नत्व है, और 
तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधरमंसे अ्रभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है। 
इसप्रकार आत्मा शुद्ध है, क्योकि चिन्मरात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण- 

स्वरूप है ( अर्थात्‌ चेतन्यमात्र शुद्धनय आ्रात्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है।) 
झौर यह एक ही (यह शुद्धात्मा एक ही ) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य 
है | किसी पथिकके शरीरके अगोके साथ ससगंमे आनेवाली मार्गके वक्षोकी शअ्रनेक 
छायाके समान अन्य अश्लुव ( पदार्थों )से क्या प्रयोजन है ? ' 


भावार्थ/--श्रात्मा ( १ ) ज्ञानात्मक, ( २) दर्शनरूप, (३) इन्द्रियोके विना ही 
सबको जाननेवाला महा पदाथ, (४ ) ज्ञेय-परपर्यायोका ग्रहण-त्याग न करनेसे 
अचल, और ( ५ ) जञेय-परद्रव्योका आलम्बन न लेनेसे निरालम्ब है, इसलिये वह 


य् 


१. ज्ञेय पयोयें जिसकी निमित्त हैं ऐसा जो ज्ञान, उस-स्वरूप स्वधर्मसे ( ज्ञानस्वरूप निजधमसे ) 
आत्माकी अभिन्नता है। 


श्भ्् «- भ्रयचभणकइद -- [ 


अपमेक एप चर प्रस्‍त्वाटुफशण्ब्यः 
चैरभुवै! ॥ १६२ ॥ 


ख््नी 





है: 
देहा वा दविणा वा सुहृदुफ्खा वाघ सतुमितिजला । है 
जीवस्स ण संति घ॒वा घुवोवशोगप्पमो भ्रष्पा ॥ १ ध 
देहा दा द्रविणानि गा सुखदश्श गाव कयुमिवजकः । है 
अीषस्प न सन्ति भुगा प्रुव डस्‍्योचात्मक मह्या पे हरे # 6 कर 
आर्मनो हि परान्‍स्थानिमानेन 
किंचनाप्पन्नदमड्टेतुमस्वेनाथन्त्वस्थात्वरतः सिद्धत्वाल श्वमस्ति जरुष उपयोजात्या जयरस 
अतोउप्र्ध शरीराशिकसुप्तम्धवामतपि मोफ्सने छद्धास्मसइ्स्तमे प्र क्यू ।। १९३ #॥# 
0 न 3 5 न 3 2 


एक" है”। / ईसप्रकार एक होनेसे बह छुठ है। ऐसा सुदारमा पु| होनेसे, कहाँ एक 
उपलब्ध करने मोग्य है ॥ ११५२ ॥ 


अब, मह उपदेक्ष देते हैं कि प्रप्तुबस्थके कारण भात्माके प्रततिरिक्त कृदरा 
कुछ भी उपसब्ध करने योग्य नहीं है -- 


माषा १९२ 


अन्पपार्थ --[ रेइा' वा ] शरीर [ द्रशिणानि क ] पन, [ तुसदुश्श ] कुछ 
दुख [वा अब] प्रणया [ अभुनित्रजनाः ] शजुमिश्रजन ( यह कुछ ) [ औस्स्व ] 
जीषके [ ज़बाः न सन्ति ] घुब रहीं हैं [अब ] धुव तो [ उपयोनास्थका आया) 
उपयोगारमक झारमा है | 

टीक्ा --णों परद्रग्यसे प्रमिन्त होनेक कारण और पराम्पके हारा 'खषरक 
होनेबाले स्वत्सस भिन्न होतक कारण प्रात्माका प्रशुदपनेक्‍ा कारण है, देखा 
( धारमाक घतिरिक्त ) दूसरा काई भी ध्रुव मही है क्याकि बह 'अच्त्‌ थौर 


है करइकक - अविम, विकारों [ परट्रुक् निमिस्स्े आस्माक्षा स्यचर्ण कपरक्त ब्ोता है। ] 
४ जानू - ध्लक्किल्वश्द्िल ( अजिल्य ); [ घम (हारिइ पुर॒गल्न फ्कोय हैं, दललिये शलन्‌ हैं, 
ज्वव -व्वन्‍्सककणी हैं। ] 


ज्ैनशासखमाता ] -- लेयतस्व-प्रज्ञापन ७ २६४५ 
अथेव शुद्धास्मोपलम्भात्कि स्थादिति निरूपयति--- 


जो एवं जाणिता मादि पर अपगं विसुद्धप्पा। 
सागारो5गागारो खवेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ १६४ ॥ 


थ एव ज्ञास्या ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा । 
मोहदुग्रन्थिम 
साकारो5नाकारः क्षपयति स मोहदुग्रन्थिम । १६४ ॥ 


अप्रुना यथोदितेन विधिना श॒द्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव प्रव्ते! शुद्धास्मत्व॑ 
स्थात्‌ । ततो5नन्तशक्तिचिन्मात्रस्थ परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यान स्पातू, ततः सा 


“हेतुमान्‌ू होनेसे आदि-ग्रन्तवाला और परत सिद्ध है, श्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध 


आत्मा ही है। ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान अश्रुव शरीरादिको उपलब्ध नही करता, 
और ध्रृव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूँ ॥ १९३ ॥ 


इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह श्रब निरूपण करते है -- 
गाथा १९४ 


अन्वयाथे;--[ यः ] जो [ एवं ज्ञावा ] ऐसा जानकर [ बिशुद्धात्मा ] 
विद्वद्धात्मा होता हुआ [ परमात्मानं ] परम आत्माका [| ध्यायति ] ध्यान करता है 


[ सः ] वह [ साकारः अनाकारः ] साकार हो या अनाकार, [ मोहदुग्रथि ] 
मोहदुर्म थिका [ क्षपयति ] क्षय करता है । 


टीकाः---इस यथोक्त विधिके द्वारा जो शुद्धात्माकों श्रुव जानता है, उसे 
उसीमे प्रवुत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता है, इसलिये अनन्तशक्तिवाले 'चिन्मात्र परम 
आत्माका 'एकाग्रसचेतनलक्षण ध्यान होता है, और इसलिये ( उन ध्यानके कारण ) 
साकार ( सविकल्प ) उपयोगवालेको या अनाकार ( निविकल्प ) उपयोगवालेको-- 
दोनोको अविशेषरूपसे एकाग्रसचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे---अनादि ससारसे बँधी हुई 
अतिदुृढ मोहदुर्भथि छूट जाती है । . 


१ देतुमान्‌ >सद्वेतुक। जिसकी उत्पत्तिम कोई भी निमित्त हो ऐसा [ देह धनादिकी उत्पत्तिमें 
कोई भी निमित्त होता है, इसलिये वे परत सिद्ध हैं, स्वत सिद्ध नहीं । ] 

२ चिन्मात्र - चैतन्यमात्र [ परम आत्मा केवल चैतन्यमात्र है, जो कि अनन्त शक्तिवाला है। 

३ एक अग्नका ( विषयका, ध्येयका ) सचेतन अथोत्‌ अनुभवन ध्यानका लक्षण है। 


कि 


६६ “- मक्‍चणलणार -- | ॥ 
रॉ 


कारोपबुक्तस्पानाकाररोषश्कस्प.. हे 
स्पात्‌ | नतः छद्धास्मोफ्लम्मस्त मोहज्रन्बिमेदः फुचू ॥ १९४ ॥ 78४ >क- 
जब मोइम्रन्बिमेदारिक स्पादिति निहक्यति-- ह् 2 


जो णिहृदमोहगठी रागपदोसे खबीय सामस्शे। 
होज्ज समसुहृदुक्खों मो सोक्‍्स अकक्‍्खपं लइदि ॥ १४४ कै « 
यो निहतमोहप्रन्शी रागप्रडंपो स़पदित्वा आमण्ने । ! 
मवेत्‌ सममुखदृःखः स सौरूपमश्नयं रूमते | १९४ || पे 
मोइप्रन्बिशपणाड़ि तन्मूछरागद्रेपशपण ततः समसुशदुश्शस्य परमनाध्यस्वककतो के 
मध्णे मन ततो5नाइटर्वरुशणाश्षवतौरूपत्मजः । अतो वोइइम्थिमेदाइशक्शैसर्य ऑशे 


॥ १९१ ॥ 


5: हे 


इससे ( यह कहा गया है कि ) मोहग्रथि भेद ( द्षममोहरूपी गाँठका दृहमा ) 
शुद्धाट्माकी उपलब्धिका फस है ॥ १६४ ॥ 


अब यह कहते हैं कि मोहग्रथिके टूटनेसे कया होता है -- 





साधा १९४ 
मसन्‍्तबयार्ध--[_ य* ] जो [ निहतमोहम्ंत्री ) मोहग्रणिको नष्ट करके, 
[ रागप्रड़ेदी क्पपिस्ता ] रागद्रेपका क्षय करके [ समसुख दुश्श' ] सुख-दुअर्मे समास 
होता हुभा [ भामण्मे मवेत्‌ ] श्रमणता ( मुनित्व )में परिणमित होता है [& ) 
वह [ मक्षप मौरूप ] भक्षय सौक्यको [ रूमते ] प्राप्त करता है। 


रीकाः-- मोहग्रभिका क्षय करनेसे मोहग्रथि जिसका मूल है ऐसे राब 
इुपका क्षय हाता है उससे जिसे सुख-दु मर समाम हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्कता 
जिसभा सक्षण है ऐसी श्रमणतामें परिणमन होता है ग्लौर उससे भ्रनाकुलता जिसका 
झ्क्षण हि ऐस प्रक्षय सुख्यकी प्राप्ति होती है । 


इससे ( यह बहा है कि ) मोहरूपी ग्रथिके छंदनेसे ग्रक्षम सौस्मश्प फल 
होता है ॥| १६५ ॥। 


ह्ेन शास्त्रमाला “- शेषतच्व-प्रश्ञापत -- २६७ 


अथेकाग्रथसंचेतनलक्षणं भ्यानमशुद्धत्वमात्मनो नावहतीति निश्चिनोति--- 


जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरु भित्ता । 
समवट्विदों सहावे सो अप्पाणं हवदि कादा ॥ १९६ ॥ : 
यः क्षपितमोहकलुपो विषयपिरक्तो मनो निरुध्य । 
समवस्थितः स्वमावे स आत्मानं भवति ध्याता ।। १९६ ॥ 


आत्मनो हि परिक्षपितमोहकलुपश्य॒ तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्यभावाहिषयविरक्तत्व॑ स्यात्‌, 
ततो5घिकरणभूतद्॒व्यान्तरामावादुद्धिमध्यप्रवचेकपोतपतत्रिण इव' अनन्यशरणस्थ मनसो 
न टन न कल कम अमन अप 





भ्रब, 'एकाग्र सचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान आत्मामें अशुद्धता 
नही लाता,--यह निश्चित करते है -- 


गाथा १९४६ 
अन्थयाथैः--[ यः ] जो [| क्षपितमोहकलुप! ] मोहमलका क्षय करके 
[ विषय विरक्त) | विषयसे विरक्त होकर, [ मनः निरुष्य ] मनका निरोध करके, 


[ सवभावे समवस्थितः ] स्वभावमे समवस्थित है, [ सः ] वह [ आत्मानं | आत्माका 
| ध्याता भवति ] ध्यान करनेवाला है। 


टीकाः---जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे आत्माके, मोहमल जिसका 
मूल है ऐसी परद्रव्यप्रवृत्तिका अभाव: होनेसे विषयविरक्तता होती है, उससे 
समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाँति, अधिकरणभूत द्रव्यान्तरोका अभाव होनेसे 
जिसे अन्य कोई शरण नही रहा है ऐसे मनका निरोध होता है। [ श्र्थात्‌-- जे से 
समुद्रके बीचमे पहुँचे हुये किसी एकाकी जहाज पर बेठे हुये पक्षीको उस जहाजके 
अतिरिक्त अन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका आधार म होनेसे 
दूसरा कोई शरण नही है, इसलिये उसका उडना बन्द हो जाता है, उसीप्रकार 
विषयविरक्तता होनेसे मनको आत्मद्रव्यके अतिरिक्त किन्‍्ही अन्यद्रव्योका आधार 
नही रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मस॒ निरोधको प्राप्त होता है ] 
और इसलिये, मन जिसका मूल है ऐसी चचलताका विलय होनेके कारण श्रनन्त- 


१ एकाग्र -- जिसका एक ही विषय ( आलबन ) द्वो ऐसा। 
२ परद्रव्य प्रवृत्ति - परद्रन्यम प्रवतेन | 


८ 


श््ट - अक्सर... | 


निरोषः स्पात्‌ | ततस्तन्प्कभजडत्वनिकयादइनन्तसाइकरेकल्यालयावि कक 

स्पात | ततु स्वरूपप्रदूचानाइसेकाजर्सचेतनत्थात्‌ ज्यानक्त्युपमीकते | के 

रूपत्देन ध्पानमात्मनो>नस्व॒त्वात्‌ नापदधत्वायेति ।। १९३ ॥ 
जवोपसब्यदुद्धास्पा सकसडानी कि ध्पापतीति प्रशवाध्तवकि-- 


निहदघशघादिकम्मों पंदफ्ल सम्यभावतभ्यकट ।. 
शेयंतगदो समणो भार कमट्र झसंदेहों॥ १६० #& 
निदतकनपातिकरमों अत्यक्ष सर्वकाकशर्कहा ! 
देवान्तजतः अमणों स्वायति कमर्यमर्तदेह! ॥ १९७ ॥। 
होफी हि मोहसद्भापे क्नशक्ति प्रतिषन्‍्यकसड्ा वे 
दिपरपत्वास्पां भामिसकित बिड़ासित संदित्यं कर्च ब्सक्न रह, सबपतान्‌ 


सहजचतन्याट्मक स्वभावमें 'समबस्‍्थान होता है। गह स्क्‍छ फवमर्णुह हि 
स्वरूपमें प्रवतमान, भनाकुलश एकाग्रसचेतन होनेसे प्यान कहा कला ॥। फल 
इससे ( यह निश्चित हुआ कि--:) प्यान स्वभाव समधफ्यागस्प होकेके चुकल 
आरमासे भनन्‍म होनेसे भशुदताका कारण नहीं होता ॥ १९१६ ॥ 
भव सूजद्वारा यह प्रपन करते हैं कि जितने शुद्धात्माको उपक्षण किक 
है ऐसे सकलज्ञानी ( सर्वश्ञ ) कया स्याते हैं ? -- 
मथा १९७ 
अन्मवाधे! --[ निशितिबनभातिकर्ता ] जिनसे बसवातिकमंका साश किम हैं 
[ इल्वक्ल॑सर्वभावतत्वड़' ] जो सत पदार्थोके स्वरुपको प्रत्यक्ष बाचते हैं, और 
[ ब्ेबान्तमतः ] जो ज्ञेयोंके पारको प्राप्त हैं [ असंदेहः अबजः ] ऐसे स्वेदरछ्षित अवच 
[ कमर अर्थ ] किस पदाजको [ स्यासति ] ध्याते हैं ? 
दीका--सोकका ( ! ) मोहका सबुमाव होनेसे तथा (२) शाकयािक 
*प्रतिबस्थरकका सद्भाव होनेसे (१ ) यह तृष्णा सहित है, तथा (९) उसे कदार्थ 
प्रत्यक्ष नहीं हैं भौर बह विययको 'प्वच्केदपुथक तहीं जानता इसलिये बह (थोक), 
१ सलजस्थान - स्थिरशया-शृटुललण रहना-टिफल। 
२. झ्ञामायर शीय कम क्ामक किफा प्रस्यिकक व्यवॉत्‌ झायके रफमेगें विविसयूद है | 
३ जयण्ओेइपूबेफ -- श्यलर क कर के; सर्यतारे) विशेषयरों) सहयाके । 


न्‍्श 


| का 


जेन शास्त्रमाला ] -- लेयतच्चच-प्रज्ञापत +- २६६ 


घातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकामावे च निरस्ततण्णवाटत्य प्षसवेभावतत्तल्लेयान्त- 


गतत्वाम्यां व नामिलपति न जिश्ञासति न संदिल्यति च कुतो5मिलपितो जिज्ञाप्तितः संदिग्ध- 
श्रार्थ! | एवं सति कि ध्यायति )। १९७ || 


अयथैतदुपलव्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युचरमाप्तन्नपति--- 


“गभिलषित, “जिज्ञासित और 'सदिग्ध पदार्थका ध्यान करता हुआ दिखाई देता 
है, परन्तु घनघातिकर्मका नाश किया जानेसे ( १) मोहका अभाव होनेके कारण 
तथा ( २) ज्ञानशक्तिके प्रतिवन्‍्धकका अभाव होनेसे, ( १ ) तृष्णा नष्ट की गई है, 
तथा ( २) समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोका पार पा लिया है, 
इसलिये भगवान सर्वेज़्देव अभिलाषा नही करते, जिज्ञासा नही करते, और सदेह 
नही करते, तब फिर ( उनके ) अभिलषित, जिज्ञासित और सदिग्ध पदार्थ कहाँसे 
हो सकता है ” जब कि ऐसा है तब फिर वे कया ध्याते है ? 
भावार्थ:---लोकके ( जगत्‌के सामान्य जीव समुदायके ) मोहकर्मका सद्भाव 

होनेसे वह तृष्णा सहित है, इसलिये उसे इष्ट पदार्थकी अभिलापा होती है, और 
उसके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव होनेसे वह बहुतसे पदार्थोको तो जानता ही नही 
है, तथा जिस पदाथंको जानता है उसे भी पृथक्‌करण पूर्वक सूक्ष्मतासे-- स्पष्टतासे 
नही जानता, इसलिये उसे अज्ञात पदार्थों जाननेकी इच्छा ( जिज्ञासा ) होती है, 

और अस्पष्टतया जाने हुये पदार्थंके सबधमे सदेह होता है। ऐसा होनेसे उसके 

अभिलषित, जिज्ञासित और सदिग्ध पदार्थका ध्यान सभवित होता है। परन्तु सर्वेज्ञ 

भगवानके तो मोह कमंका अ्रभाव होनेसे वे तृष्णारहित है, इसलिये उनके अभिलाषा 

नही है, और उनके ज्ञानावरणीय कर्मका अ्रभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोकी जानते 

हैं तथा प्रत्येक पदार्थकों अत्यन्त स्पष्टतापूर्वक परियूर्णतया जानते हैं, इसलिये उन्हे 

जिज्ञासा या सन्देह नही है। इसप्रकार उन्हे किसी पदार्थके प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा 

या सन्देह नही होता, तब फिर उन्हे किस पदार्थका ध्यान होता है ? ॥ १६७ ॥ 

अरब, सूत्र ढ्वारा ( उपरोक्त गाथाके प्रदनका ) उत्तर देते हैं कि---जिसने 


शुद्धात्मको उपलब्ध किया है वह सकलज्ञानी इस ( परमसौख्य )का ध्यान 
करता है --- 


४ अभिलषित +- जिसकी इच्छा-चाद् होय बद्द। 
४ जिसकी निज्ञासा जानने फी इच्छा द्वो वह । 
६ जिन जिनमें सदे्॒ठ हो-सशय हो । 


है 


न क्एचणसआर -. [ 'फ 


सव्वाबाधविजुतो समतसब्वक्लसोक्खथाणदढों) “- 
भूदो भक्खातीदो म््रदि अणक्खो पर॑ं सोक्स ॥ १३+ 
सर्वावाधविषुक्तः समल्तसर्वालसौर्षड्मामाइच) 


मय अप जया फ्स्पनभ्नः पर ॥ १९८ ॥ 
अबमास्मा 483493404: अल? हम 


चाज्नाजाममादात्स्यपमनश्त्वेन बर्तते तदेव रेकमलातीे शक्ल 
सर्दावाधकियुक्तः, 
ननत निदान प न “4-०7 नननिप नमन न सनन नमन -+न्‍+ आपका 


१९८ 
मन्ववा्!--[ अन्त! ] भरिन्द्रिय भौर [ अजातीतः यृतः ] इस्तियातीत दा 
प्रात्मा [ सर्वावाणक्धिक्तः ] सव बाचा रहित भौर [ समंतसवाससौक्यझआाइचा ]-कमूर्त 
भात्मामें समत ( सबंप्रकारके, परिपृण ) सौ९स्प तथा शातसे सभृद्ध रहता [ना 
[ पर॑ सौरूप ] परम सोस्पका [ स्वावति ] ध्यान करता है। 
टीकाः--बब यह भात्मा जो सहज सुख श्ौर शानकी बाभाके जावतन 
हैं (ऐसी ) तथा जो 'असकल प्राट्मार्में 'प्रसबप्रकारके सुख प्रौर ज्ञातके शानक्षन 
हैं ऐसी इव्िमोंके भ्रमाजके कारण स्वय 'पतीम्द्रिय'रूपसे बतता है, उसी शमय यह 
डूसरोंको 'इन्द्रियातीत' ( इन्द्रिमभगोचर ) वर्तता हुमा तिराबाण सहचसुझ भौर 
ज्ञातबाला होनेसे 'सबंबाधा रहित' तथा सकल प्रात्मामें सर्वप्रकारके (परिषयूर्ण) , 
सुख और शानसे परिपूण होनेसे 'समस्त प्रात्मामें समत सौस्य धौर झानते शरद 
होता है। इसप्रका रका बह प्रात्मा सब प्रभिलाषा, जिशासा झौर सदेहका भसंधन 
होनेपर भी भरपूर्व भौर प्रनाकुतत्व सक्षम परमसौस्यका ध्यान करता है, भर्षाद 
प्रनाकुसत्वसगत एक '्ग्रर के सचेतनमाजरूपसे प्रबस्थित रहता है ( शर्ात 
प्नाझुखताके साथ रहनेबासे एक झात्मारुपी विषयके प्रयुमबतरूप हो मा रियल" 
रहता है) भौर ऐसा प्रबस्थान सहज ज्ञानागन्दस्थमाव सिद्धत्वकी सिड्धि ही है । 


१ आयतम - भिास; स्याज ) 

». वमकल आक्मायें - अत्माके सर्च अरेरोमे नही किन्तु कोपे दो बरेसोंजें। 

३ वलचजफारदे - सभी ्रफारडे मदों किन्तु लुक दो जफाररे बूदों [य६ बहती छत 
फामाबंत' सुख्यजाल होने पर भी) इसे 'सुख' कदनेफो व्सभप्यार्थिक कि है। ] 


३३७० 


को 
की गज 





डिक 


जैन शाखसमाल! ] -- ल्लेयतक्त्य-प्रश्नापत्त +- ३०१ 


एवेभूतश् सर्वामिलापजिश्ञासासंदेहासंभवे 5प्यपूर् मनाकुलत्वलक्षणं परमसौरूय॑ ध्यायति । अना- 
कुलत्वसंगतैकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत्‌ । ईह्शमवस्थानं च सहजशज्ञानानन्द्सवभावस्य 
सिद्धत्वस्य पिद्धिरेव । १९८ || । 


अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणों मोक्षस्प मार्ग इत्पवधारय॑ति-- 
एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मर्गं समुट्रिदा समणा । 
जादा णमोत्यु तेसि तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १६६ ॥ 


एवं जिना मिनेन्द्राः सिद्धा मार्ग समुत्यिताः श्रमणाः । 
जाता नमो5्स्तु तेम्पस्तस्मे च निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ || 





( अर्थात्‌ इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान आर आनन्द जिसका स्वभाव है ऐसे 
सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है । ) 


भावार्थ:--- १९७ वी गाथामे प्रइन उपस्थित किया गया था कि सर्वेज्ञ- 
भगवानको किसी पदार्थके प्रति श्रभिलापा, जिज्ञासा या सन्देह नही है तब फिर वे 
किस पदार्थका ध्यान करते हैं ” उसका उत्तर इस गाथामे इसप्रकार दिया गया है 
कि ---एक अग्र ( विषय )का सवेदन ध्यान है | सर्वे आत्मप्रदेशोमे परिपूर्ण आनन्द 
और ज्ञानसे भरे हुये सर्वेज्ष भगवान परमानन्दसे अभिन्न निजात्मारूपी एक विषयका 
सवेदन करते है इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, श्रर्थात्‌ वे परमसौख्यका 
ध्यान करते है ॥ १६८ ॥ 


अ्रव, यह निश्चित करते है कि--यही ( पूर्वोक्त ही ) शुद्ध आत्माकी 
उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है! --- 


गाथा १९५९ 


अन्वयार्थ:--[ जिनाः जिनेन्द्रा:ः अमणाः ] जिन, जिनेन्द्र और श्रमण ( अर्थात्‌ 
सामान्यकेवली, तीर्थंकर और मुनि ) [ एवं ] इस ( ष॒र्वोक्त ही) प्रकारसे 
[ मार्ग सम्त्यिताः ] मार्गमे आरूढ होते हुये [ सिद्धाः जाताः ] सिद्ध हुये | नमोस्तु ] 


समस्कार हो [ तेम्यः ] उन्हे [च] और |[ तस्मै निर्वाण मार्गाया ] उस 
निर्वाणमार्गको । 


के 


इ०१ +- क्क्‍क्‍्क्‍कसर -- डर 


बता! सर्व एव सामान्यचरमक्वरीरास्तीयंकरा! अक्‍रवशुरौरा 
पदास्मतत्पप्रदृचितक्षणेन विधिना प्रवृतमोश्षस्त भार्भगविमम्य हिद्धा 
ततोज्यबापते केशसमगमेक शव मोहस्व मार्यो थ ड्विठीग हरी कई _ 
श्ारमतत्त्पप्रदूचानां ऐिड्ानां तस्प शद्ध हप्तत्तइ शिककस्व योशभार्भसव है 
भागकबिमबस्थेन नोआमममाबनमएकररो उस्टु | सवभारितों गोखनार्ज: 
जधोपसंपधे समम्म्पमिति पूबंज्तिज्ञां निर्भधत गोखमार्मम्ठां स्कथगि 
प्रत्रमति--- कि 
तम्हा तह जआपित्ता भप्पाण जाणगं समावेश । थे 
परिवज्जामि ममर्त्ति उवद्विदों थिम्ममत्तम्मि ॥ २०० 
नमन नमन तस्मात्तथा झ्ाल्वास्मानं ज्रायक स्वसागेन । 
परिषर्णबामि ममताह्भुपस्थितों निममत्थे । १०० | 










टीक/--समी सामान्य चरमदारीरी, तीब॑कर प्रौर भ्रचरमशरौरी 
मधोक्त छुद्धास्मतत्वप्रवुत्तिलकक्षण बिधिसे प्रवतमाम मोक्षमागको प्राप्त 
हुये किन्तु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधिसे भी सिठ् हुने हों । इज़्से लिकिकेश 
होता है कि केबल यह एक ही मोक्षका माग है दूसरा नहीं। प्रणिक विस्तारदे पूँरों 
पड़े । उस शुद्धात्मतल्वमें प्रवर्ते हुवे सिद्धोंकों तथा उस लुड्धात्मतत्वपरभुतिक्त 
मोक्षमामको जिसमेंसे "भाम्य--भावकका बिमाग भ्रस्त होगया है ऐसा सोझाचभजाव- 
नमस्कार हो ! ( इसप्रकार ) मोक्षमाग निश्चित किया है ( भौर उसमें ) ज्पृति 
कर रहे हैं । १६६ ॥ 

भ्रब'साम्यको प्राप्त करता हूं ऐसी (पाँचनी गाणार्मे की बईं) चूक 
प्रतिज्ञाका निर्याह करते हुमे ( भ्राचायटेब ) स्वय भी मोक्षमागभूत 
करते हैं -- 

बाबा २०० 

अभ्यवार्थ:--[ तस्मात्‌ ] ऐसा होनेसे ( भर्थात्‌ शुद्धात्मामें प्रवृत्तिके हारा 

दी सोक होता होमेसे ) [ तक ] इसप्रकार [ अहया्ज ] भ्राटमाको [ स्वमादेम क्षर ] 


३ आय - व्येज/-जाक्षक -- व्यत्त; आज्य-अयकके अ्यके खिये देस्यो हृ० ८ में कुटनोट । 


छेन शास्त्रमाला ] «-- छेयतस्व-प्रज्ञापन -- ३०३ 


अहमेप मोक्षाघिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतत्त्परिज्ञानपुरस्सरममल्वनिर्ममल्रह्मनोपादान- 
विधानेन कृत्पान्तरस्पाभावात्सारिम्भेण शुद्धात्मनि प्रवर्ते । तथाहि---अहं हि तावत ज्ञायक 
एवं स्वभावेन, केबलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजल्लेयज्ञायकरक्षण एवं संबन्ध! न 
पुनरन्ये स्वस्वामिल॒क्षणादयः संवन्धाः। ततो मम न क्चनापि ममत्व सर्वत्र निर्ममत्वमेव । 
अधैकस्यप ज्ञायकमावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावत्वात्‌ श्रोत्कीणंलिखितनिखातकीलितमजितसमा- 


स्वभावसे ज्ञायक [ ज्ञात्वा ] जानकर [ निर्ममत्वे उपस्थिवः ] मैं निर्ममत्वमे स्थित 
रहता हुआ [ ममतां परिवर्जयामि ] मसताका परित्याग करता हूँ । 


'टीका।--मैं यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी आत्मतत्वके परिज्ञानपूर्वक 
ममत्वकी त्यागरूप और निममत्वकी ग्रहणरूप विधिके द्वारा सर्वे आरम्भ ( उद्यम ) 
से शुद्धात्मामे प्रवृत्त होता हूँ, क्योकि अन्य कृत्यका भ्रभाव है। ( श्र्थात्‌ दूसरा कुछ 
भी करने योग्य नही है। ) वह इसप्रकार है ( अर्थात्‌ मैं इसप्रकार शुद्धात्मामे प्रवृत्त 
होता हूँ ) --प्रथम तो मैं स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ, केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व 
( समस्तपदार्थों ) के साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ही है, किन्तु अन्य 
स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नही है, 
सवेत्र निम॑मत्व ही है । 

अब, एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमश. 
प्रवतेमान, अनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमृहवाले, अगराधस्वभाव और 
"गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको--मातो वे द्रव्य ज्ञायकमे उत्कीर्ण हो गये हो, चित्रित 
हो गए हो, भीतर घुस गये हो, कीलित हो गये हो, डूब गये हो, समा गये हो, प्रतिविम्बित 
हुये हो, इसप्रकार--एक क्षणमे ही जो (छुद्धात्मा ) प्रत्यक्ष करता है, 'शेयज्ञायकलक्षण 
सबधकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायकको भिन्न करना अशक्य होनेसे विश्वरूपता- 


को प्राप्त होता हुआ भी जो ( छुद्धात्मा ) सहज अनन्तशक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके 
ढ्वारा एकरूपताकों नही छोडता, जो अनादि ससारसे इसी स्थितिमे ( ज्ञायक भावरूप 


१ जिनका स्वभाव अगाघ है और जो गसभीर हैं, ऐसे समस्त द्रब्योंको भूत, वर्तमान तथा 
भावोकालके क्रमसे होनेवाली, अनेक प्रकारकी अनन्त पर्योयोंसे युक्त एक समयमें ही अत्यक्त 
जानना आत्माका स्वभाव है । 

२ ल्लेयज्ञायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जासकता, इसलिये यद्द अशक्य है कि ज्ञेय क्षायकर्में ज्ञात 
न हों, इसलिये आत्मा मानों समस्त द्रव्यरूपताको प्राप्त दोता है । 


बन 2 


३०४ +- क्वचणरकर -- 


त्फ 
वर्टितप्रतिविम्वितयत्ततर न. 6 
घमस्तमष्रि दृष्याडातग्रेकशण दव प्रत्यलवर्न्स 
गिवेषनल्वागुपाततेशरूप्व मति 
स्थित्वा स्थित मोहेनान्पणाभ्क्वस्पमानं इद्घास्माममेष नोइडर्साय हु 


संप्रतिषपे ! ल्वपमेष मबतु चास्पे्व इर्शंनगिषवद्धिएकवा 
रतत्वात्पाघोरपि साक्षात्सिड सृतस्व क्रमात्मयां 
रत्तत्थ सृतस्व॒स्वास्मनस्तवास्तानां +>हह 


यणर्वछस्नणो मकक्‍नमस्कपर! || २०० | 


# झालिनी शुम्द + है 
जैन ज्ञान द्रेवतत्ववकेत्‌ गा 
सपीत कष्दज्ल सम्पम्वियाह्ा || ग 
_-.. संझदास्साष्यमात्रेकदत्वा हे 


निरय॑ बुच्छेः स्‍्थीगते5स्मामिरेष्श ।। १० | 


ही) रहा है, भौर जो मोहके द्वारा यूसरे रूपमें बागा--माना बाता हैं छेद 
शुद्धात्माको यह मैं मोहको उल्लाड फेंककर प्रतितिष्कम्प रहता हुआ गधार्वित 
( जसाका तैसा ) ही प्राप्त करता हू । 
इसप्रकार दष्यनविशुद्धि जिसका मूल है ऐसी सम्मग्जानमें उपमुक्तताके कारण 
प्रत्यन्त प्रब्याबाभ ( निविध्न ) शीनता होनेसे साधु होने पर मी साक्षात्र शिडज्त 
ऐसा मह मिज प्रात्माको तभा तथाभूत (-सिद्धभूत ) परमात्माधोंको "झसीमैं 
एकपरामणता णिसका लक्षण है ऐसा माबनमस्कार सदा ही "स्वयमेब हो ॥ २०० ॥ 
[ प्रब इलोकद्वारा जिनेस्द्रोक्त दाम्दब्रह्मके सम्यक प्रम्मासका फल कहा जाता है ] 7“ 
अर्थ !-- इसप्रकार शेयतस्बको समभानेवाले जन ज्ञानमें--विशाल कम्बगहा- 
में-सम्मकतभा प्रगगाहून॒ करके ( डुबकी लगाकर गहराईमें उत्रकर भिमत्य 
होकर ) हम मात्र झुद श्रात्मद्रब्यरूप एक बत्तिसे ( परिणतिसे ) सदा बुक्त 
रहते हैं ॥। १० ।॥। 
१ इसीमें ० समत्कार करने ओन्‍्ब फ्पा्में। सास्कमें! [ साज साल्यमें ही कर्क) पएकाक की 
डोला शाकनमत्कारका लक्षण है। ) 


$ स्वशामेण - [ आाचा्ेदेव झुद्धाल्मामें क्षीज दोते हैं इसलिये श्ककमेब मायमजत्कार दो शाता है| । 
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# शालिनी छ॒न्दे # 

ज्लेयीकृप न्नक्नसासीम विश्व 
ज्ञानीकुबन्‌ ज्षेयमाक्रान्तभेदम । 
आत्मीकुवेन ज्ञानमात्मान्यभासि 
स्फूजेत्यात्मा त्रह्म संपद्य सचः ॥ ११ ॥ 

# चसन्ततिलका छुन्दे # 
द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि 
द्रव्य मिथो दृयमिदं नन्तु सब्यपेक्षम्‌ । 
तस्मान्मुमुह्चुरघिरोहतु मोक्षमाग 
द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥॥ १२ ॥ 


इति तत्त्वदीपिकाया प्रवचनसा खूत्तो श्रीमद्ठतचन्द्रश्नूरिविरचित्ाया ज्ेयतत्त्प्रज्नापनो 
नाम द्वितीय श्रुतस्कन्ध समाप्त. ॥ २॥ 


[ अ्रब इलोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापना- 
धिकारकी पृर्णाहुति की जा रही है। ] -- 


अर्थ:--श्रात्मा ब्रह्मको ( परमात्मत्वको, सिद्धत्वको ) श्षीघ्र प्राप्त करके, 
असीम ( अ्रतन्त ) विश्वको शीघ्रतासे ( एक समयमे ) ज्ञेयरूप करता हुआ, भेदोको 
प्राप्त शेयीकोीं ज्ञानहप करता हुआ ( अनेक प्रकारके ज्ञेयोको ज्ञानमे जानता हुआ ) 
झऔर स्वपरप्रकाशक ज्ञानको आत्मारूप करता हुआ, प्रगट---दंदीप्यमान 
होता है ॥ ११ ॥ 

[ अब इलोक द्वारा, द्रव्य और चरणका सबध बतलाकर, ज्ञेयतत्वप्रज्ञापन 
नामक द्वितीयाधिकारकी और चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी 
सधि बतलाई जाती है। | -+ 

अर्थ:---च रण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। 
इसप्रकार वे दोनो परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय लेकर अथवा 
तो चरणका आश्रय लेकर मुमुक्षु ( ज्ञानी, मुनि ) मोक्षमार्गमे झआरोहण करो । 

इसप्रकार ( श्रीमद्‌ भगवत्‌ कुन्दकुन्दाचायंदेव प्रणीत ) श्री प्रवचनसार जास्त्रकी 
श्रीमदमृतचन्द्राचायंदेवविरचित तत्वदीपिकानामक टीकाका यह 'जेयत्च-प्रश्ञापन' 
नामक द्वितीयश्रुतस्कधथ ( का भाषानुवाद ) समाप्त हुआ । 


३६ 
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चरणानुयोगसूचक चूलिका £ 


है: की 
अब परेषी चरणानुसोमन्‍्नचिढ्य चूकिका । >क 
सा को 
% इस्पबच्षा छाप # है; 
इस्दस्प सिद्धो चरणस्थ सिद्धि! भा न 
ट्ष्पस्प सिद्धि बरणस्व सिद्ौ। 


बृदुष्बेति कर्माबिरताः परेअषि 
दृष्पाविक्श चरण चरंतु ॥ ११ ।। 
इति भरणाचरखे प्रात इगोअवति-- 
'एस मुरासुरमशुर्पिदबंदिश भोदइशाश्कम्ममर्ख | पणमामि _____'एस सुरातुरमएुपिदबंदिदर भोदबाशकम्ममर्ल । पणमानि बटटूमार्ण दित्य कमरा दित्य॑ मसा 





जता ३ कक 
चरशानुयोगसूवक 'चूलिका 
क्रय दूसरोको चअरणानुयोगकी सूचक 'अूलिका है | 
[ उसमें प्रथम श्री अमृतचस्वाचायदेव एसोकके द्वारा प्र इस-पाभाजी 
गायाकी उत्पानिका करते हैं। ) 

[ क्बे।-..] इस्यकी सिद्धिमें चरणकी सिद्धि है भोर चरणकी सिद्धिमें द्रष्पकी सिर 
है-यह जानकर, कर्मोंसे ( छुमाशुम भावसि ) प्विरत दूसरे भी, इब्यसे प्रविदद्ध 
खरण ( चारित्र ) का प्राचरण करो । 

-+इसप्रकार ( श्लीमद्‌ भगवर्डुन्दकुन्दा्रायदेव इस ग्रागामी गांणाके हाश रै 
हूसरौंको बरण ( भारित्र ) के श्राचरण करतेमें मोलित करते (घोडते) हैं। 


“जप झकल-का अलते ब्यों जा राणा दे, इसका स्वारुणाम करमा, रूकना कणिवका क्शेक 
डवतककत करता जा दोजोफर क्यायोग्य ब्यास्कत कररए । 
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कच्तारं ।| सेसे पुण तित्ययरे सपव्वसिद्धे विसुद्धसव्भावे | समणे ये णाणदं सणचरिचतववीरि- 
यायारे || ते ते सब्बे समग॑ समगं पत्तेगमेव पत्तेंग । वंदामि य बहूंते अरहंते माणुसे खेचे ॥? 
एवं पणमिय सिद्ध जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे । 
पडिवज्जदु सामरणं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्‍्खं ॥ २०१ ॥ 
एवं प्रणम्य सिद्धाव्‌ जिनवरबृपभान्‌ पुनः पुन) श्रमणान्‌ | 
प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम्‌ || २०१ ॥ 
यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णम्ी गणहराणं। 
अज्ञावयवग्गाणं साहूर्ण चेदि सब्वेसि ॥| तेसि विसुद्धंसगणाणपहाणासमम समासेज् । उवसंप- 
[ अ्रव गाथाके प्रारभ करनेसे पूर्व उसकी सधिके लिये श्री श्रमृतचन्द्राचार्य 
देवने पच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन 
अधिकारकी प्रथम द्वीन गाथाये लिखी है --- 
/एस सुरासुरमणुर्सिदवंदिदं धोदघाइकम्ममर | 
पणमामि वहुमाणं तित्थ॑भ्रम्मस्स कचारं ॥॥ 
सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विस्ुद्धसन्भावे | 
समणे य णाणदंसणचरिचतवदीरियायारे |॥ 
ते ते सब्बे समर्ग समर्ग पत्तेगमेव पचेगं । 
बंदामि य बट ते अरइंते माणुसे खेते ॥” 
| अरब, इस अधिकारकी गाथा प्रारभ करते है -- | 


गाथा २०१ 

अन्वयारथ+---[ यदि दहुःखपरिमोक्षम्‌ इच्छति ] यदि दु खोंसे परिसमृक्त होनेकी 
( छुटकारा पानेकी ) इच्छा हो तो, [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे ( ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी 
प्रथम त्तीन गार्थाओके अनुसार ) | पुनः पुन! ] बारबार [ पिद्धान्‌ ] सिद्धोंको, 
[ जिनवरबपभान ] जिनवरवृषभोको ( झहेन्तोको ) तथा [ श्रमणान्‌ ] श्रमणोको 
[ प्रणम्य ] प्रणाम करके [ श्रामण्यं प्रतिपच्चतास्‌ ] ( जीव ) श्रामण्यको अ्रगीकार करो । 
टीका+--जैसे दु खोसे मुक्त होनेके श्रर्थी मेरे श्रात्माने-*“'किन्चा अ्रहत्राण सिद्धाण 
तह णमो गणहराण । श्रज्कफावयवग्गाण साहुण चेदि सन्वेसि ॥ तेसिं विसुद्धससणणाण- 

१ यह, ज्ञाधतत्वप्रज्ञापनकी चौथी और पॉचर्ची गाथायें हैं । 


ैब्प - अवचबणसार -- 
सामि पम्म॑ अचो लिष्याणपंक्‍ती | हति 


नमस्कारदुरप्सर॑विश्वड्धदर्घनइानप्रधान॑ साम्बनाम 
स्थिस्प॑ स्वयं प्रतिषिम्न॑ प्रेषामात्माषि यदि दुःझगोत्ता्थी त्या 


दस्प्रतिपचिबर्म॑नः प्रशेतारो बबमिमे तिह्मम इति ॥ १०१ ॥। 2 ४ 
अब ज्मलो मदितुमिप्कुत्‌ पूर्द कि कि करोतीत्कृपदिशवति--- का 
आपिच्छ बंधुवरगं विमोचिदों मुरुकलत्तपुर्ते्ि। 328 


आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं ॥२०१॥ "मे" 
जापस्कप बखुपर्ग विमोचितों गृहकल्यपुर्रैः ! हे 
मात्ताप ब्ञानदर्शनचारित्रतपोदी्साकरम्‌ || १०१ ॥ 


28 शक 588 2:7४ :3.5 320 20740 22% / दम 
पहाणांसम समासेज्ज | उवसपयामि सम्म जक्तों शिथ्वाजसपत्ती 2 औअ पद बा 69 
इसप्रकार भहन्तों सिद्धों भाच्रार्यों, उपाष्यायों तथा साधुभोंको 'प्रणाम--अंव्मात्मक 
समस्कारपूवक 'विषुद्दर्षनशानप्रधात साम्यनामक श्रामष्यको--जिसका इस 
कहे हुने ( शानतत्व--अज्ञापत भौर शेयतत्व प्रशापन नामक ) दो प्रथिकारोंकी रची 
ड्ारा सुस्थितिपन हुप्ता है उसे--स्वय भंगीकार किमा, उसीप्रकार दूसरोंका ध्ात्मा 
भी यदि दुशोसे मुक्त होनेका भ्र्भी ( इच्छुक ) हो तो, उसे भ्रगीकार करे। डढढ 
हा ) को प्रगीकार करनेका जो *यपानुमूत मार्ग है उसके प्रणेता हम गई कड़े 
हुये हैं ॥ २०१ ॥ 

भ्रब श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्‍या करता है उसका उपदेश 
करते हैं--- 





साया १०३ 
अन्यपार्थ:--( झामध्या्थी ) [ बन्युवर्गम्‌ शापृष्कप ] अधुजससे बिदा मँगकर 
[ पुरुकरअबुने! विमोचितः ] बढ़ेसि तभा स्त्री स्‍प्रौर पुत्रसे मुक्त होता हुप्ा [ 
चारिजतपोबीर्साचारम्‌ शासाथ ] ज्ञानाचार दर्शनाचार, चारिज्राचार सपाचार भौर 
बीर्याचारको प्रगीकार करके .. के 


“77 7 झमर्कार प्रयझाम-करणमन है। ( विरोक्‍्के सिने देखो पृष्ठ ँ का फुटनोट ) 

व विक्वडपर्श सक्षासपौात- जिसमें विज्ुड पृशन और क्ञान प्रवाम है ऐसा । [ काव्य आयर 
आाशस्यमे विद दक्ष और ज्ञात प्रयात है। ] 

३. कबानुमूत « खेसा ( इमने ) शुशण किया है, बेसा । 
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यो हि नाम श्रमणों भवितुमिच्छति स पू्मेव वन्धुवर्गमापच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेम्य आत्मान 
विमोचयति, ज्ञानद्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति | तथाहि--एवं वन्धुवगमापृच्छते, अद्दो 
'इृदं जनशरीरबन्धुवगवर्तिन आत्मान), अस्य जनस्य भात्मा न किंचनापि युष्माक॑ भवतीति निश्व- 
येन यूं जानीत तत आपृष्टा यूयं, अयमात्मा अधोह्ठिजनज्ञनज्योति। आत्मानमेवात्मनों5नादि- 
-वन्धुम्नुपसपति । अद्दो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन , अहो इृदंजनशरीरजनन्या आत्मन्‌, अस्य 
जनस्पात्मा न युवास्यां जनितो भव्तीति निश्चयेन युवां जानीत॑ तत इममात्मानं युवां विम्ुश्च, 
-अयमात्मा अद्रोड्टिन्नज्ञानज्योतिः मात्मानमेवात्मनोउनादिजनकगुपसर्पति । भ्रहों हृदंजनश्वरीर- 





टीकाई--जों श्रमण होना चाहता है वह पहले ही वधुवर्गंसे ( सगे- 
सवधियोसे ) विदा माँगता है, गुरुजनो ( बडो ) से तथा स्त्री और पुत्रोसे श्रपनेको 
छुडाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको 
अगीकार करता है। वह इसप्रकार है -- 


बधुवर्गंसे इसप्रकार विदा लेता है --अहो !' इस पुरुषके शरीरके वधुवर्गमे 
प्रवतेमान आत्माओशों ' इस पुरुषका आत्मा किचित्मात्र भी तुम्हारा नही है,--- 
इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो | इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ । जिसे ज्ञानज्योति 
प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मारूपी अपने अनादिबधुके पास 
जारहा है । ' 
अहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता )के श्रात्मा |! अहो | इस 
| पुरुषके शरीरकी जननी (माता ) के आत्मा ! इस पुरुषका आत्मा तुम्हारे द्वारा 
जनित ( उत्पन्न ) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानों। इसलिये तुम इस आत्माको 
छोडो | जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने 
अनादिजनकके पास जारहा है | 
श्रहो | इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री ) के आत्मा ! तू इस पुरुषके 
आत्माको रमण नहीं कराता, ऐसा तू निरचयसे जान । इसलिये तू इस आात्माको 
छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगठट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूतिरूपी 
अनादि-रमणीके पास जारहा है | 
अहो |! इस पुरुषके शरीरके पुत्रके आत्मा ! तू इस पुरुषके श्रात्माका जन्य 


( उत्पन्न किया गया,--9त्र ) नहीं है, ऐसा लू निश्चयसे जान | इसलिये तू इस 
, आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह श्रात्मा श्राज श्रात्मारूपी 


३१० +- बकचणसइर «० 


रमण्पा भात्मन्‌, अस्‍्व अन्‍्स्‍्वास्मान न र्त्य रमयसीति किकदेव सं. 

विश्ृज्ञ, भवमास्मा क्योड़िलयानण्योति! 5 हम 
इरंजनशरीरपुधर्वास्मन , अस्व अनस्वात्पनों न त्ए॑ अन्‍्यों मकसीरी 
इममास्मान विश्वज, मगमात्वा अयोड़िबहाक्ण्योति! 5 

एवं गुरुकलजपुत्रेम्म आसमान गिमोच्रयति | तथा 

अ्पकात्तदुगव्स फशत्कसक्षणजानाचार 


प्पने भ्रनादि जन्यके पास जारहा है। इसप्रकार बड़ोंसे स्‍्त्रीसे भौर युरुखे 
छुड़ाता है | ञ 

( यहाँ ऐसा समझना चाहिबे कि लो जीव मुनि होना 
शुटुम्क्से सवप्रकारसे विरक्त ही होता है। इससिये दुटुम्बकौ सम्मत्तिले 
हानेका निमम नहीं है। इसप्रकार कुटुम्बके भरोसे रहने पर तो,--दुंदि 
किसीप्रकारसे सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही गसहीं हुप्ना चासकेवा ! 
मुटुम्बको सम्मत करके ही मुगित्यके सारण करनेका तियम न होने पर 
जीमोंके मुखि होनेसे पूथ वराग्यके कारण कुटुम्बको समझानेकी भावभाले 
प्रकार के बचत निकलते हैं। ऐसे बेराम्यके बचन सुनकर, कुदुम्बमें यदि फेक 
अल्पससारी जीन हो तो बह भी बराग्यको प्राप्त होता है | ) 

( प्र निम्नप्रकारसे पत्ताचारको श्रमीकार करता है ) ५९ 

( जिसप्रकार अधुगर्गस बिदा सी क्‍्पनेको बड़ोंसे धौर स्त्री पुत्रते छुकाक) 
उसीधप्रकार-अहो काल विभय उपधान अहुपास गनिक्कलुण घ्थ व्यंजन प्ौर तदुनकयोकत 
ज्ञानाचार ! मैं यह निएचयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है ठयाति मैं 
तुझे तभी तक भ्रगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुड़ात्माकों उफलन्‍्य 
करनलूँ | रही सिक्षकितत्व निकांलितत्व लिविविकित्सत्व, निर्मुढदृष्टित्व उफ्यू हज, 
स्थिलिकर ण भात्सस्म, भौर प्रमावनास्वन्प व्लताचार ! मैं यह सिश्चमसे जानख ह 
कि तू छुड़ारमाका गहीं है तथापि तुझे तबतक भ्रगीकार करता हूं जब तक कि हरे 
प्रशादे शुड्धाटमाको उपलब्ध करशू्‌ । प्रहो मोशमाममें प्रवृत्तिके कारणमूत पंचमहा्रत 
लहित काय-बचन-मनसुप्ति श्ौर ईर्या माषा-एवण प्राइननिष्षेप्ष प्रतिस्ठापत समिति” 
स्वरूप चारिताचार ! मैं मह निश्चयसे जानता हूँ कि तू सुडारमाका नहीं है तथावि 
सुष्े लबतक घनौकार करता हूं जबतक कि तेर प्रसाइसे शुद्धारमाको उपलब्ध करलू | 


क्र 


2 


9 


जन शास्त्रमाला ] न चरणातुयोगसूचक चूलिका -- ३११ 


निर्विचिकित्सलवनिर्मृदच्श्टित्वोप|दणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणद्शनाचार, न शुद्धस्था- 
तस्मनस्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्‌ त्वत्सादात्‌ शुद्धमात्मान- 
म्ुपलभे । अहो मोक्षमार्गप्रबुतिकारणपश्महात्रतोपेतकायवाड्मनोगुप्तीयमापैषणादाननिक्तेपण- 
प्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्पात्मनस्तव्वमसीति निश्रयेन जानामि तथापि ला 
तावदासीदामि यावर्वअसादात्‌ शुद्धमात्मानप्रुपलमे । अद्दी अनशनावमौदर्य इचिपरिस रूयान- 
रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशप्रायश्चिच विनयवैयाइत्पस्वाध्याय ध्यानव्युत्सगुलक्षणतप- 
आचार, न शुद्धस्यात्मनस्ववमसीति निश्रयेन जानामि तथापि त्वाँ तावदासीदामि यावत्त्त्मसा- 
दात शुद्धमात्मानमुपलभे । भद्दो समस्तेतराचारप्रवतेकखशक्तयनियूहनकक्षणवीर्याचार, न शैद्ध- 





अहो अ्रनशन, अवमौदय, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शब्यासन, कायक्लेश, 
प्रायद्वित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सगेस्वरूप तपाचार ! 
मैं यह नि३्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नही है तथापि तुके तबतक अगीकार करता 
हूँ जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलू' ! अहो समस्त इतर ( वीर्याचारके 
ग्रतिरिक्त अन्य ) आचारसे प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिके भ्रगोपनस्वरूप वीर्याचार ! मैं 
यह नि३चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नही है, तथापि तुझे तबतक अभ्गीकार करता 
हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलू ।--इसप्रकार ज्ञानाचार, 
दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अ्रगीकार करता है। 


( सम्यर्दृष्टि जीव अपने स्वरूपको जानता है--श्रनुभव करता है, और 
अपनेको अन्य समस्त व्यवहारभावोसे भिन्न जानता है। जबसे उसे स्व-परका विवेक- 
स्वरूप भेद विज्ञान प्रगट हुआ था तभी से वह समस्त विभावभावोका त्याग कर 
चुका है और तभीसे उसने टकोत्कीर्ण निजभाव अग्रीकार किया है। इसलिये उसे 
न तो त्याग करनेको रहा है और न कुछ ग्रहण करनेको--अ्रगीकार करनेको रहा 
है । स्वभावदृष्टिकी श्रपेक्षासे ऐसा होने पर भी, वह पर्यायमे पूर्वबद्धकर्मोके उदयके 
मिमित्तसे अनेक प्रकारके विभावभावरूप परिणमित होता है। इस विभावपरिणतिको 
पृथक्‌ होती न देखकर वह शआआकुल-व्याकुल भी नहीं होता, और वह सकल विभाव 
परिणतिको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना भी नही रहता । सकल विभाव परिणतिसे 
रहित स्वभावदृष्टिके बलस्वरूप पुरुषार्थसे गुणस्थानोकी परिपाटीके सामान्य क्रमानुसार 

उसके प्रथम अशुभपरिणतिकी हानि होती है, और फिर धीरे धीरे शुभपरिणति भी 
छूटती जाती है। ऐसा होनेसे वह शुभरागके उदयकी भूमिकामे गृहवासका और 


१११ -- शयचकखार -- | 


स्वास्मन्स्थमसीति निवकेग शान्ममि तथानि त्यां दाकदालीदालि 
नऔफ्ठमे | एएं कनदर्घनचारित्रत्योदीबाकरमासीदति थ || २०१भ॥ 


जबातः कीरशो मधतीत्युपदिषति-- न्‍ 


सम गर्णि गुणदर्द कुलरूबपयोविसिट्टमिहवदर । 
समशेहि त॑ पि पनदो पढिच्छ म॑ चेदि भछुगहिदों ॥ २९! 
अमर गणित एुणाइनभ हडरुपरयोपिज्िहमिह्तरस ! पा 
अमभेस्दमपि शणतः प्रतीषऋ मां केस्वमुद्दौत!॥ १०१॥ ५ 
ततो हि भामष्वार्थी प्रणतोउलुगृहीरण मषति | तभाई 
अदचिसमानास्मरूपभामभ्दतवात्‌ अमणं, एगंगिवमामण्याचरण्ापारफारीनत्यह पुलाहंर, 
कुटुम्भका त्यागी होकर बव्यबहाररत्मत्यरूप पंचाचारकों भगीकार करता है। क्यपि 
वह श्ञानभावसे समस्त झुभाणुम क्रियापोोंका त्यागी है तथापि पर्यावमें शुभराव नहीं 
छूटनेसे बह पूर्वोक्तप्रकारसे पत्राचारको प्रहण करता है । )॥ २०२ ॥ 
इसके भाद बह केसा है इसका उपदेश करते हैं--- 


का रे 





गाबा २०३ 

अन्यवार्थ:--[ अमर्ण ] जो भ्रमण है [ गुणादुप ] युणाढय है, [ | 
विकिएं ] कुस रूप तथा बयगसे गिण्िष्ट है भौर [ अग्चेः हहतर॑ ) श्रमणोकौ अंत 
इष्ट है [ ठस लपि सलिन ] ऐसे गणीको [ माम्‌ प्रतीष्छ एति ] मुझे स्वीकार करों" 
ऐसा कहकर [ प्रणतः ] प्रणत होता है ( प्रणाम करता है ) [भ] धर 
[ बलुशदीतः ] भनुग्रहीत होता है । 

टीकछा।--परदचात्‌ आमध्यार्थी प्रणत भौर भनुग्रहीत होता है | बह इसजकारण 
है कि--भ्राभरण करतेमें प्रौर प्राचरण करानेमें प्रानेवाली समस्त विरतिकौ ज़वृत्तिक 
समान प्राट्मशुप-ऐसे आरामष्यपतेके कारण लो भमणज' है ऐसे श्रामष्यका श्रायरण 
करनेमें प्रौर भ्राचरण करानेमे प्रयीज होनेसे लो 'बुणादय है, 
हारा निःशंकतजा सेवा करने योग्य होनेसे भौर कुसक्रमाणत कूरतादि दोष॑बि रहेश 
होगेते जो 'कुसविशिष्ट' है झतरंग शुद्ररुपका भगुमात करामैबाला बहिरंग घुडस्त 
“77 र रकम छुलुक, घरानर, रुूला, मिसका हुआ। [ विरकतियो बहचिके कप फामाक उप जबाद, 

दिरकिकी ऋ्रदुचिके खिसती हुई---सजफ्त थो जाध्यरका है सो आमयय है| ] 


ज्लेन शास्त्रमाला ] - चरणालुयोगसूचक चूलिका -- ३१३ 
सकललौकिकजननि!शइझसेवनीयत्वात्‌ कुलक्रमागतक्रौर्या दिदोषवर्जिततवाच कुलविशिष्ट', अन्तरड्भ- 
शुद्धरूपालुमापकवहिरड्रशुद्धरूपत्तात्‌ रूपविशिष्ट , शैशववाधक्यकृतबुद्धिविक्लवत्वाभावाद्यौदनो- 
ट्रेकविक्रियाविविक्तपुद्धित्वाच्च वयोविशिष्ट , निःशेषितयथोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेय- 
दोषत्वेन मुम्नक्ुभिरम्युपगततरत्वाव श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्तोपलम्भसाधकमाचार्य 
शुद्धात्मतत्वोपलम्भसिद्धथा मामलुग्रहाणेत्युपसपेन्‌ प्रणतो भवति । एबमियं ते शु॒द्धात्मतत्वोप- 
लम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानो 5नुगृहीतो भवति || २०३ || 
अथातो 5पि कीदशो भवतीत्युपदिशति-- 


णाहँ होमि परेसि ण मे परे णत्यि मज्कममिह किंचि। 
हृदि णिच्छिदो जिर्दिंदों जादो जधजादरूबधरों ॥| २०४ ॥ 


नाहँ भवामि परेषां न में परे नास्ति ममेह किचितू । 
हधति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधर; || २०४ ॥। 


होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविक्लवताका अभ्रभाव 
होनेसे तथा ,यौवनोद्रेककी विक्रियासे रहित बुद्धि होनेसे जो 'बय विशिष्ट' है, और 
यथोक्त श्रामण्यका आचरण करने तथा आचरण कराने सम्बन्धी पौस्षेय दोषोको 
नि शेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुओके द्वारा ( प्रायश्चित्तादिकि लिये ) जिनका 
बहुआश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोको अ्रतिदृष्ट' है, ऐसे गणीके निकट--- 
शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिके साधक आ्राचारयंके निकट-शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि- 
से मुर्के श्रनुगृहीत करो ऐसा कहकर ( श्रामण्यार्थी ) जाता हुआ प्रणत होता है । 
'इसप्रकार यह तुझे शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि ऐसा ( कहकर ) उस गणीके 
ठ्वारा ( वह श्रामण्यार्थी ) प्राथित अर्थसे सयुक्त किया जाता हुआ अनुगृहीत 
होता है ॥ २०३ ॥ हु 
और फिर वह कसा होता है, सो उपदेदश करते है --- 
गाथा २०४ 


अन्वयाथ:--[ अहँ ] मैं [ परेषां ] इसरोका [ न भवामि ] नही हूँ [परे भे न ] 
पर मेरे नही हैं, [ इद | इस लोकमे [ मम्॒ ] मेरा [ किचित्‌ ] कुछ भी [ न अस्ति ] 
१ विक्लवबता >> अस्थिरता;, विकलता । 
२ योवसोद्रेक -- यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता । 
३ पौरुषेय - सनुष्यके लिये सभवित । 


४, प्रार्थित अथ - प्रार्थेना करके मागी गई वस्त॒ु। 
पु० 


१११ -- क्क्‍्क्‍्णसार -- ॥ 


स्वास्मनस्वमसीति निमरगेव आानामि तथाति त्यां तावदातीदानि गासखतासद 
नप्॒क्ठमे । एवं हानदशंनचारित्रतरोवीर्याचारमासीरति चर || १०१ ॥। 


जवातः कीएपो मफ्तीत्यपदिशति--- 


समणं गर्णि श रढ॑ कुलरूववगोबिसिट्मिइरर । 
समणेहि त॑ं पि पणदों पडिच्छ म॑ चेदि भर्ुगहिदो ॥ २०१ # 
अमर्ण सचिन गुणादय हरुकुशपयोपिषिटणिश्तरश । 
अनभैस्तमपि प्रजतः अठतीआ्छ मां वेस्वतुएद्रीवा ॥ ९०१ |! 
ततो हि आमण्यार्थी प्रणयोउलुगृह्ीवण क्यति | तथाहि 
अपृस्तिसमानास्मरूपआमण्यलात्‌. अमर, एपंव्रिपन्रामण्याप्रणाआरणफ्तीयत्लए पुणाइप) 


कुटुम्थका र्यागी होकर व्यगहाररत्नज्यसूप पंचाचारको प्रणीकार करता है। क्चपि 
बह ज्ञानमावसे समस्त छुभाझुम क्रियाभोंका त्यामी है तथापि पयनिमें कुभराब नहीं 
झूटतेसे बह पूर्वोक्तप्रकारसे पत्नाचारको ग्रहण करता है। )॥ २०२ ॥ 

इसके बाद बह कसा है इसका उपदेश करते हैं--- 





पाषा २०३ 

अन्ययार्ष:--][ भ्रमर्ण ] जो ँ्रमण है [ गुणादन ] गुणाइप है, [ हकरुफापी 
विशिएं ] झुल, रूप तथा बयसे विधिष्ट है भोर [ अबजैः इतर ] श्रमणोंकों भ्रति 
इच्ट है [ तम्‌ अपि गणिने ] ऐसे गणीको [ मास्‌ प्रतीस्णछ इहति ] मुझे स्वीकार करो' 
ऐसा कहकर [ प्रणठः ] प्रणत होता है ( प्रणाम करता है ) [ब] घौर 
[ गजुषद्दीताः ) भगुप्रदीत होता है । 

टीछा --पहचात्‌ झामण्पार्थी प्रणत पौर झनुग्रहीत होता है। बह इसप्रकारते 
है कि--भाचरण करनेमें शोर प्राचरण करानेमें प्रोनेगाली समस्त विरतिकी अगृत्तिके 
समान झ्राटमरुप-ऐसे अआरामभ्यपनेके कारण जो “भ्रमण' है, ऐसे श्ामब्यका आपरण 
करतेमें भोर भाचरण करानेमें प्रयीभ होनेसे लो 'गुनाडय' है, 
हारा निसंकतया सेवा करने योग्य होनेसे भौर कुलक्रमाथत कूरतादि दोषोंसे रहित 
होनेसे जो बुलविश्िष्ट' है प्रतरंग शुड़र्पका प्रगुमान करानेदाजा बहिरंग धुडुकत 


रे लणाण - तुल्द, बरायर, रफदट, निश्नज हुआ | [ पिरकशिकी जहाचिके टूर खानस्‍का ऊप अवान 
विरशिफी क्यचिके विस्रसी हु--कण्पण सो आध्यरका है को ााणय है| ) 


३१३ 

त्वाच कुलविशिष्ट', अन्तरड्र- 

!शड़्सेवनीयत्वात्‌ कुलक्रमागतक्रौर्या दिदोपवर्जितर कुल हा 
वि. का विशिष्ट, रोशववार्धक्यकृतबुद्धिविक्लवत्वाभावाबीघतो - 


लम्भसिद्धिरिति तेन प्रारथितार्थेन संयुज्यमानो 5नुग्रहीतो भवति ॥ २०३ 
अथातो5पि कीरशो भवतीत्युपदिशति-- न्‍ 
णाह होमि परेसिं ण में परे णत्थि मज्ममिह किंचि। 
इंदि णिच्छिदो जिर्दिदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २०४ ॥ 


नाई भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित । 
हति निश्चितो जितेन्द्रियः जातो कस स्पा जज ॥ २०४ ॥ 


” उसे गणीके निकटठ-.._ 
साधक आचाय॑ंके निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि- 
अनुगृहीत करो' ऐसा “हकर ( श्रामण्यार्थी ) जाता हुआ प्रणत होता है । 
इसप्रकार यह तुझे अद्धात्मतत्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि! ऐसा ( कहकर ) उस गणीके 
हारा ( वह श्रामष्यार्थी ) प्राथित अर्थसे सुक्त किया जाता इआ शभ्रनुगहीत 
होता है ॥ २०३॥ 


और फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते है -... 
गाथा २०४ 
अचयाथ:-. | जहं ] मैं [ परेषां ] दृसरोका [ न भवामि ] नही 
पर भेरे नही “हक ] इस लोकमे [ इह ] इस लोकमे [ मम ] मेरा [ किचित्‌ ) कुछ भी 
१ विक्‍्लवता -> अस्थिरता, विकलता | 
* यौवनोद्रेक -- यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता | 
३ पोरुपेय >सह्ष्यके लिये समवित । 
४. मार्थित अर्थ - प्रार्थना 
४७० 


हैं [परे मे न] 
भी [न अस्ति ] 


करके सागी गई चस्तु। 


इ्१ह्े +- कलक्यशार -+ $ ॥ 


ततो5वि आामण्याओो गवाशातझुबभरों काति | । 
अदामि परेडपि नकिचिपि सम मबन्ति, सर्वदण्याणां हैः क..... 
त्यात्‌ | तदिदद पऱ्द्रष्बात्मके छोके म मम किचिदप्यल्थनोउ्पदस्खीति पत्पलिकक की 
स्वस्वामिसंबस्‍्धनिर्षधनाना निन्दरि यनोइन्द्रि वालों जकेद शितेम्तिषण सभ्‌ ्े 
पशरुकस्‍्पेस पदाआतरूपबरों मषति || २०४ ॥ न 34422 75 कर लि िद की 7पक ४ दि 

मयेतस्‍्प पथाआतहूपछरत्वप्पासंसारानस्वस्तस्वेनाल्वन्तमप्रतिप्स्दाशिफर्ड/ दी: 
सोपलम्धमानावाः सिद्धेमेमक बहिरज़ान्तरज्िक्वरैदह्रदिशति--- ग्हेः 

जधजादरूवजाद उप्पादिदकेसमसु॒गग सुद्ध । 

रहिद हिसादीदों भ्रप्पडिकम्म हवदि लिंगं।॥ २०५ हल 


मुच्चारभविजुत्त जुत्त उवजोगजोगसुदीरि । 
लिंग ण परावेस्ख भपुणव्भवकारपं जेय्इं ॥२० ९॥ [जुम्ख॑) 
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नहीं है--[ इति निश्चितः ] ऐसा निशच्रयवान्‌ भ्ौर [ मितेश्तिय! ] जितेशिज होता हुआ 
[ यणाजातकूपघरः ] यथाजातरूपघर ( सहजरूपघारी ) [ बात' ] होता है। ! 
टीडक्य ---भौर फिर तस्पदंचात्‌ श्रामष्पार्भी 'यबाजातरूपणर होठा हैं। गई 
इसप्रकार कि-- प्रथम तो मैं किचित्‌मात्र भी परका नहीं हूं पर नौ 
मर नहीं हैं गयोकि समस्त द्रव्य 'तत्वत परके साथ समस्त सम्ब्धरक्षित्र हैं; 
इसलिये इस पह़्द्म्पात्मकगसोकमें भ्ात्मासे भ्र्य कुछ भी मेरा गहीं है, “- इसाकार 
मिश्चित मतिबाला ( वतता हुआझा ) भौर परव्रम्पोंके साथ स्व-स्थामि ब्रंजंथ जिनका 
झ्ाधार है ऐसी इन्द्रियों ग्लौर मो हद्रियोंक जयसे जितेस्ड्रिय होता हुआ कह 
( श्वामष्यार्थी ) प्ारमद्रस्मका 'यजानिप्पन्न शुदरप भारण करनेले अजाणातकक्‍्मर 
हाता है ॥। २०४ ॥। 





झद  भनादि ससारस प्रनम्पस्त होनेसे जो प्रस्यन्त प्रजशिड्ध है श्रौर 
प्रभितव प्रम्यासर्म कौस्यथदारा जिसकी सिद्धि उपलग्ध होतो है ऐसे इस क्यों 
अतरूपध रस्थवे बहिरस भौर प्रंतरम दो सिगोंका उपदेश करते हैं -- 
१ सक्‍ाआचञूपक्षर -- ( व्यश्यत्का ) जेसा, मृश्रमूत रूप है येसा ( लदज, स्याशायिक ) कप काकश 
कामबातरा । 
६ लफ्क्‍्म' -- बान्मचर्जे, सस्‍्थच्छी रष्टि पे; परलाईत | 
३ ऋवनािफ्फ्या - वैज्ल घना दुआ है सेमा। जेखा मूलबूत है बेखा, सकटज, श्वाजायिक | 


४ आय - चिकजुत शख्य | ( अम्यरि संब्वारभ अमजरकक्‍्त स्याड्रास्कपथरपस संिक्क 
जप्यक्षये #वीव्ककके हारा लिड़ होख है| ) 


रैन शास्षमाला ] - धरणानुयोगसृचक चूलिका -- ३१५ 


यथाजातरूुपजातम्रुपाटितकेशश्मभु्क॑ शुद्धम्‌ । 
रहित हिंसादितो5प्रतिकर्म भवति लिड्ल्‍डमू ॥| २०४ | 
मुच्छौरम्मवियक्त युक्तमुपयोगयोगश॒द्धि+पाम्‌ 
लिड्ज न परापेक्षमपुनभवकारणं जैनम्‌ | २०६ |। [ युगलम्‌ | 
आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजावरू पधरत्वप्रत्य- 
यानां मोहरागद्ेपादिभावानां मवस्येवाभावः, तदभावाच तद्भावभाविनो निवसनभूषणधारणस्य मूर्थ- 
जव्यम्जनपालनस्थ सर्किचनत्वस्यथ सावद्योगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चाभावाद्यथा- 





गाथा ९२०४-२० ६ 
अन्वया्थः---[ यथाज्ञातरूपजातम्‌ ] जन्म समयके रूप जेसा रूपवाला, 
[ उत्पाटितकेशश्मश्र॒कं॑ | सिर और डाढी-मूछके बालोका लोच किया हुआ, [ छुद्धं ] 
शुद्ध ( श्रकिचन ), [ हिंसादितः रहितम्‌ ] हिसादिसे रहित और [ अग्रतिकर्म ] प्रतिकर्म 
( शारीरिक श्ूगार ) से रहित--[ लिंग॑ भवति ] लिग ( श्रामण्यका बहिरग 
चिह्न ) है। 


[ मूच्छारम्मवियुक्तम्‌ ] मूर्छ। (ममत्व ) और आरम्भ रहित, [ उपयोग- 
योगशुद्धिम्षां युक्त | उपयोग श्रौर योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्षं ] परकी 
अपेक्षासे रहित--ऐसा | जैन ] जिनेन्द्रदेवकथित [ लिगम्‌ ] ( श्रामण्यका अतरग ) 
लिग है, [ अपुनर्भवकारणम्‌ ] जो कि मोक्षका कारण है। 


टीका+--प्रथम तो अपनेसे, यथोक्तक्रमसे "यथाजातरूपधर हुवे आत्माके 
अयथाजातरूपधरत्वके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोका श्रभाव होता ही है, और 
उनके अभावके कारण, जो कि उनके सद्रभावमभे होते है ऐसे ( १) वस्त्राभूषणका 
धारण, (२) सिर और डाढी मूछोके बालोका रक्षण, ( ३) सकिचनत्व, ( ४ ) 
सावद्ययोगसे युक्तता तथा (५) जारीरिक सस्कारका करना, इन ( पाँचो ) का 
अभाव होता है, जिससे ( उस आात्माके ) (१) जन्म समयके रूप जेसा रूप, (२) 
सिर और डाढी मूछके बालोका लोच, ( ३ ) शुद्धत्व, (४ ) हिसादिरहितता, तथा 

१ यथाजातरूपधर -- ( आत्माका ) सहजरूप धारण करनेवाला | 


श अयथाजातरूपधर -- ( आत्माका ) असहजरूप घारण करनेवाला । 
३ सर्किचन - जिसके पास कुछ भी ( परिभ्ह्ट ) हो ऐसा, 


५ 


३१६ +- क्रक्‍क्‍्मंसार --- | 
हिलिशिरिहिकवयातिकर्म्य पते, 

। तथास्मनों है 

तद्भावमाविनोममत्वकर्सप्रकमपरिणामस्व गा प ५ 

त्वस्व ॒परइम्पसापेशल्वस्प ४ हैः 2 

महस्वेब, तदेतदुन्तरंग रिंथए | २०४ | २०६ || हम 


अयेतरुभपत्तिंममादारे तदेतत्त्वा थ अमनो मक्तीति मपतिकरियाकन क्युकदी जो. 
क्रियादिफेशसकसक्रियाणां चेक कत्बक्ुपोतनजिगता आम्यत्रतिपतियक्तीस्यपणिकहि-र ते 

झादाय त॑ पि लिंग गुरुणा परमेण तं नमंसित्ता । 

सोशा सवद किरिय॑ उवद्ठविदों होदि सो समशो ॥ २०७ #॥ 


(५ ) भ्रप्रतिकमत्व ( शारीरिक श्य्‌ गार-संस्कारका प्रमाव ) होता ही है | छकिी 
यह बहिरग लिंग है । ॥ 








झ्रौर फिर प्राट्माके यधाजातरूपधरत्थसे दूर किया गया लो प्रभभाजात- 
झूपघरत्व उसके कारणभूत मोहरागद्धेघादि भाबोका भ्रभाव होनेसे ही चो सबके 
सदूभाबमें होते हैं ऐसे जो (१) ममत्वके झोर 'कमप्रक्रके परिणाम, (१) 
कुमाष्तुम उपरक्त उपयोग शौर 'तत्पूवक तंदाविध योगकी भ्रझुड़िसे मुक्तता, तबा 
(३) परदम्भस्रे सापेक्षतव इस (तीनों) का भभाव होता है. इसलिये ( उस भात्माके ) 
(१) मूर्छा भौर भ्रारम्मसे रहितता ( २) उपमोग भोर गोगकी छुठ्धिसे बुक्तता, त्या 
(३) परकी भपेक्षासे रहिेतता होती ही है। इससिसे यह प्रतरण लि 
है ॥ २०५--२०६ ॥| 

प्ब ( आरामप्यार्थी ) इन दोनों लिगोको ग्रहण करके प्ौर इतना-छात्ा 
करके भ्रमण होता हैं--इसप्रकार सबतिक्रियाें बघुबगसे बिदा सेमेकूप किशोडे 
लेकर क्षेष सभी क्रियाशोंका एक कर्ता विखसाते हुये इतनेसे ( भ्र्थात्‌ इतना कमल) 
आमध्यकी प्राप्ति होतौ है यह उपवेझ्न करते हैं --- 


१ कमेप्रकम - कस्मको ्पपने रूपर केगा; कसममें युक्त दोप्ड, कासकी ज्यफ्सक। 
२. लत्पूरंक -- झपरक्त ( मस्तिल ) रफ्योगपूर्णषक) 
३ जयतिक्रिका -दोनेकर फ्रिया। 


जैन शास्त्रमाला ] -- घरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३१७ 


आदाय तदपि लिंग गुरुणा परमेण त॑ नमस्कृत्य । 
श्रुत्वा सब्रतां क्रियाम्ुपस्थितों मवति स श्रमणः )। २०७ ॥ 


ततो5पि श्रमणी भवितुमिच्छन्‌ लिंगग्नैतमादते गुरु नमस्यति ततक्रिये श्रणोति अथो- 
पतिप्ठुते उपस्थितश्व पर्याप्ृश्नामण्यसामग्रीक: श्रमणो भवति । तथाहि--तत इंद॑_यथाजातरूपधर- 
त्वस्यथ गमक॑ वहिरंगमन्तरंगमपि लिंग॑ प्रथममेव गुरुणा परमेणाहद्भइारकेण तदात्वे च दीक्षा- 
चार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाइचमादानक्रियया संभाव्य तन्‍्मयो 
भवति । ततो भाव्यभावकभावम्रइत्तेतरेतरसंवलनप्रत्यस्तमितस्वपरविभागत्वेन दचसवैस्वमृलोचर 





गाथा ९२०७ 


अन्वयार्थ/--[ परमेण गुरुणा | परम ग़ुरुके द्वारा प्रदत्त [ तदपि लिंगम्‌ ] उन 
दोनो लिगोको [ आदाय ] ग्रहण करके, [ त॑ नमस्कृत्य ] उन्हे नमस्कार करके [ सतन्रतां 
क्रियां श्रुत्था ] त्रत सहित क्रियाकों सुनकर [ उपस्थितः ] उपस्थित ( आत्माके समीप 
स्थित ) होता हुआ [ सा ] वह [ श्रमणः भत्रति ] श्रमण होता है । 
टीकाः--तत्पदचात्‌ श्रमण होनेका इच्छुक दोनो लिगोको ग्रहण करता है, 
गुरुको नमस्कार करता है, ब्रत तथा क्रियाको सुनता है और उपस्थित होता है, तथा 
उपस्थित होता हुआ श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त ( परिपूर्ण ) होनेसे श्रमण होता है । 
वह इसप्रकारसे कि-- 
परमगुरु-प्रथम ही अ्रईत भट्टारक और उस समय ( दीक्षा कालमे ) 
दीक्षाचार्यें---,इस यथाजातरूपधरत्वके सूचक बहिरग तथा श्रतरग लिंगके ग्रहणकी- 
विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिगंके देनेवाले है | इसप्रकार उनके द्वारा 
दिये गये उन लिगोको ग्रहण क्ियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके ( श्रामण्यार्थी ) 
तन्‍्मय होता है । और फिर जिन्होने सर्वेस्व दिया है ऐसे "मूल और उत्तर परमगुरुको, 
“भाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित *इतरेतरमिलनके कारण जिसमेसे स्वपरका 
विभाग अ्रस्त होगया है ऐसी नमस्कार क्रियाके द्वारा सभावित करके-सम्मानित 
करके भावस्तुति वन्दनामय होता है। पश्चात्‌ सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप 


१ सूख परमगुरु अर्दन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीक्षाचार्यके प्रति अत्यन्त आराध्यभाषकें कारण 
आराध्य परमगुरु ओर आराघक निजका भेद्‌ अस्त द्वोजाता है । 


२ भाव्य और भाषकके अर्थेके लिये देखो पछ ६ का पाद टिप्पण । 
# इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ५ गाथाओंके टिप्पण पत्र में देखिये, 
३. सावस्तुतिबन्दनामय -- भावस्तुतिमय और साववन्द्नामय । 


सिर 
३१८ - क्यचचरलार -- 
परमगुइ्समस्क्ियया संमास्य झबस्तभधरदबामनो मरति |“. 
कमहाजतअबजास्मना भुतज्ञानेन समये मचम्तमात्मानं आयण 
ऋमणासोचनप्रत्या्थानसश्नणक्रिवाअवणारमना अुतज्ञानेन प्‌ 
मास्मान॑ शानअतीतप्रत्युपजञानुपस्थितंकावबाहुसनाकर्मबिषिकछत्यमबिरोहकि, । 
कर्मायतन कायहृत्यृज्य सवाब्ाररुपं स्वदषमेकमेफादेजाकम्ब्य व्यवस्किवात 
उपस्थितस्तु सपेद्र समरष्टिस्वात्साश्ाब्कूमणो मबति || २०७ || ५ 


रच १७) 
मवाविष्लिल्सामागिका विरुड्रोड वि अमणः + | 


वदसमिर्दिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमग्द्ाण । ग्छ 
खिद्सियणमदतवण ठिदिमोयणमेगम्तं भर  ॥ २०८ # "४ 0 


एदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहिंपरणत्ता। हि 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवद्टावगों होदि ॥ २०६ ॥ [ जुम्मे... . 


एक महाव्र॒तको सुननेरूप्‌ श्ुतज्ञानके द्वारा समयमें परिणमित होते हमे भात्वाके 
जानता हुआ "सामायिकर्मे भारढ़ होता है। पदचात्‌ प्रतिक्रमण-प्रालोचता-प्रत्पाक्यांन- 
स्वरूप "क्रियाको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा श्रकासिक कर्मोंस भिश्त किसे जंसिषाल 
झात्माको जानता हुभा भ्रतीत-भनागत-वतमान मसन-बघन-काम सबधी कमा 
बिविक्तता ( भिन्नता ) में प्राख्ढ होता है। पदचात्‌ समस्त सावध् 
अक्लामतसमूत कासका उल्सग ( उपेक्षा ) करके यथाजातरूपजाले स्वरूपको, एककी 
एकाग्रठया प्रबलस्शित करके रहला हुआ उपस्थित होता है। भौर उपस्थित होगा 
हुआ सबत्र समदृष्टित्वकके कारण साक्षात्‌ श्रमण होता है ॥ २०७ ॥। 


प्रबिक्िछक्ष सामायिकर्में प्राू्ड़ हुमा होने पर भी क्रमण कदाचित्‌ छेरोप- 
स्थापनाके योम्प है सो यह कहते हैं -- 





१ समकर्मे ( ब्यक्मग्रध्यमें, स्थिद्स्य स्वमाथमें ) परिशभित होना सो सामाक्षिक है। 

२. लतीत बलेसात अलक्राद काज-बचन सन संबंधी कर्मोसे भिन्न मिलमुद्धासमपरिकशि नर 
फ््ब्य्य है । 

8 अफक्‍लम - सवाल, म्थासई 


जेन शास्त्रमाला ] - परणानुयोगसूचक घूलिका -« 8१६ 
व्रतसमितीन्द्रियरोधो छोचावश्यकमचेलमस्नानम्‌ । 

ल्ितिशयनमदन्तधावन स्थितिभोजनमेकभक्त च || २०८ ॥ 

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरेः प्रश्नप्ा: । 

तेष॒ प्रमचः श्रमणः छेदोपस्थापको भवाति || २०९ ॥ [ युग्मम ] 


सर्वसावद्ययोगप्र त्याख्यानलक्षणेकमहात्तव्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहविरत्यात्मक॑ 
पत्वत्तयं ब्रत तत्परिकरश्व पश्चतयी समितिः पद्बतय इन्द्रियरोधो लोचः पट्तयमावश्यकमचेलक्य- 
भस्नान श्षितिशयनमदन्तधावन स्थितिमोजनमेकभक्तसैव एते निर्विकल्पसामायिकसंयम विकल्प 
त्वात्‌ श्रमणानां मूलगुणा एवं । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकरसंयमाधिरूटत्वेनानस्यस्तविकल्प- 
जात्प्रमाधति तदा केबलकल्याणमात्रार्थिनः पं... उलडाशुलीयरादिपरिदा कि शेयान , । किल श्रेयान्‌ , न 


गाथा २०८-२०९ 


अन्वयाथः--[ वतसमितीदधियरो घः | ब्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लोचावश्यकम्‌ ] 
लोच, आवश्यक, [अचेलम्‌ ] अ्रचेलत्व, [ अस्नान ] अस्नान, [ झ्लितिशयनम्‌ ] भूमिशयन, 
[ अदंतधावनं ] भ्रदतधावन, [ स्थितिभोजनम्‌ ] खडे खडे भोजन, [ च ] और [ एकमक्त ] 
उ्कंबार श्राहार-[ ऐते ] यह [ खलु ] वास्तवमे [ श्रमणानां मूलगुणाः ] श्रमणोके 
मूलगुण [ जिनवरेः प्रश्नप्ताः ] जिनवरोने कहे है, [ तेषु ] उनमे [ प्रमत्तः ] प्रमत्त होता 
हुआ [ श्रमणः ] श्रमण [ छेदोपस्थापकः भवति ] छेदोपस्थापक होता है । 
टीकाः--सर्व॑ सावद्ययोगके अत्याख्यानस्वरूप एक महाब्रतकी व्यक्तिएऐ 
( विशेषो, प्रगटताऐं 2 होनेसे हिंसा, श्रसत्य, चोरी, अ्रब्रह्म और परिग्रहकी विरति- 
स्वरूप पाचप्रकारके ब्रत तथा उसकी 'परिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, पाचप्रकारका 
इन्द्रियरोध, लोच, छहप्रकारके आवश्यक, अचेलकत्व, अस्नान, भूमिशयन, अ्रदतधावन 
( दातुन न करना ), खडे खडे भोजन, और एकबार आहार लेना, इसप्रकार यह 
( अट्टाईस ) निविकल्प साम्नायिकसयमके विकल्प ( भेद ) होनेसे श्रमणोके मूलगुण 
आरूढताके कारण जिसमे 
च्युत होता है, तब 'केवल 
परिकर -- अनुसरण पाय, अनुचरसमूह, » इन्द्रियरोध, गुण 
हे पाच ब्रतोंके पीछे वोजे होते दाह इसलिये सप्तिति का बाय अयका 2 223 
अनुचर समूह है ] । 


र्‌ अचेलकत्व न्न्जेस्न्न रहितपना, दिगम्बरपना, 


| 


३२० +- अवचनकातर --- रू 


घुन' सर्वथा कल्याण दबेति संत्रवाष 
॥] २०८ | २०९ | १ 
अवास्थ प्रजज्वाइागक इध छेटोपस्थापकः ॥.. गे ् 
दिशति--- » 
लिंगग्गहणशे तेसिं गुरु त्ति पन्वज्जदायगों होदि। “5.7 
केदेसूवट्वगा सेसा णिज्जावगा समथा ॥ १श्०्क्क. 


कद, 


रिक्नाइजे तेषां गुरुरिति गबज्पादायक्ो क्यति । 2 

छेदयोरुपस्वापकाः क्रेप्रा नि्यावकाः अ्रमआः । २१० # 

गतो छिज्नत़हणकाे निर्षिफल्प्तामागिफसंयमत्रतिपाइकलीय पः फिलासर्फा काका. 

दाबकः! स गुह , ग। पुररनन्तर सबिष॑फपकेदोफ्थापनसंगमत्रतिपाएकात्वेण झेई बतुस्‍्रभाता 


सुवणमात्रके झ्र्थीको कुष्डल, ककण, श्गूठो झ्रादिकों ग्रहण करना ( जौ) बेब है 
किन्तु ऐसा नहीं है कि ( कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी न करके ) सा स्क्‍मैंकी 
ही प्राप्ति गरना ही श्रेय है ऐसा विचार करके गह मूलगुणोनें विफल्फ्स्‍मरी 
( भेदरुपसे ) झ्पनेको स्थापित करता हुप्मा छंदोपस्थापक होता है ।२०५-२०४ हे 

प्रय इनमे ( शध्रमणके ) प्रव्रज्यादायककी भाँति छेदोपस्थापक पर (इचचरा ) 
भी हाता है यह प्राचायने भेदोंके प्रजापन द्वारा उपदेश करते हैं--- 


गाधा २१० 


अम्दपार्थ “-[ ठिमब्ररल ] लिगग्रहणके शमजण [ अवलयादापफ हे । 
जो प्रम्नज्या (दीक्षा ) दायक हैं बह [ तेबां गुइ़ः हति ] उनके बुढ हैं भर 
[ छेदनो उपस्थाक्का' ] जा "छंदद्ययम॑ उपस्थापक हैं ( प्रभात १-लो वेदॉम्म स्वापिश 
करते हैं तथा २--जा सयमम छेद हाबेपर पुन स्थापित करते हैं) [ केक जकणाए | 
ये क्ेणथ सजद [ निषाक्‍्द्य' ] निर्यापक हैं| 
रीकाः---जों भाचाय सिमकंग्रहणके अमय सिविकल्प लयाधिफहंक्कक 
ब्तिपाइक हानेख प्रत॒म्पादायक हैं व युद हैं. चोर तत्वक्याद शत्काज ही 
“एप कछकरप से पस्मझ बर। [ ज्यों, (१) सक्‍्कने जो १० मूसमुक्कप मे कैवे हैं पके थी 
आर कदा है और ( २) ० कम अ्कया रापका जी रूप कद्ा है। 
६ अर्थाफड - विवाद २ १५/शा, शपुफक्रओ इए़ करमेशका; किफयहुर, गुवाहुत। 





लैन शाख्रमाला ] «- चरणानुयोगसृचक चूलिका +- 9२१ 


से निर्षापक।, योडपि छिल्नसंयमप्रतिसंघानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थाएका सो5पि 
मिर्यापक्र एवं । ततश्छेदोपस्थापकः परो5प्यस्ति | २१० ॥ 
अब छिल्नतंयमग्न तिसंघानविधानमुपदिश ति--- 


पयदम्हि समारदं छेदो समणस्स कायचेट्रम्हि । 
जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुन्बिया किरिया ॥२११॥ 
छ्ेदुबजुत्ता समणो समणं वबहारिएं जिणमदम्हि। 
आसेज्जालोचित्ता उबदिद्न तेण कायव्बं ॥२१२५॥ [जुगलं] 
प्रयतायां समारब्धायां छेद! श्रमणस्य कायचेष्टायाम्‌ । 
ज्ञायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्त्रिका क्रिया ॥ २११॥ 
छेदोपयुक्त।ा श्रमण; श्रम व्यवहारि्ं जिनमते | 
आसाधालोच्योपदिष्ट' तेन कतेज्यम्‌ || २१२ | | छुगलं ) 


( आचाये ) सविकल्प छेदोपस्थापना सयमके प्रतिपादक होनेसे छिंदके प्रति उपस्थापक 
( भेदमे स्थापित करनेवाले )' है वे निर्यापक है, उसीप्रकार जो ( आचाय ) 'छिन्न 
सयमके प्रतिसधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक ( सयममे 
छेद होतेपर उसमे पुन स्थापित करनेवाले )' है, वे भी निर्यापक ही है। इसलिये 
3छेदोपस्थापक, पर भी होते है ॥। २१० || 

अरब छिन्नसयमके प्रतिसधानकी विधिका उपदेश करते है -- 


गाथा २११-२१२ 
अन्वयाथः--[ यदि ] यदि [ श्रमणस्थ ] श्रमणके [ प्रयतायां ] “प्रयत्नपूर्वक 


१ पा >> छेदको प्राप्त हक २ दोष प्राप्त । 

४ अ्रतिसघान -- पुन' जोड देना वह, दोषोंकों दूर करके एकसा ( दोष रहित ) कर देना बह । 

३ छेदोपस्थापकके दो अथ हैं (१) जो छेद ( भेद ) के श्रति हक है, अथोत्‌ जो २८ 
मूलगुणरूप भेदोंको समकाकर उसमें स्थापित करता है बह छेदोपस्थापक है, वथा ( २) जो 
“छेदके दोनेपर उपस्थापक' है, अथोत्त्‌ सयमके छित्न ( खस्डित ) होनेपर उसमें पुन' स्थापित 
करता है, वह सी छेदोपस्थापक है! 

४ सुनिश्ले ( सुनित्वोचित ) शुद्धोपयोग अन्तरग अथवा निश्चयप्रयत्न है, और उस शुद्धोपयोग- 
दशा प्रवतेमान (हठ रहित ) देहचेष्टादि सबन्धी झुभोपयोग बह्रिय अथवा व्यवहारप्रयत्न 


है। जहाँ शुद्धोपयोगदशा नहीं छोती वहाँ शुभोपयोग द्ठसहि 

देव द्वोता है, वह 

व्यवद्दार-प्रयत्नको भी प्राप्त नहीं दोता । ) पेंद्द शुभोपयोग 
४१ 


डर +- अष क्‍्मरलर -- 


दिविवः कि संगमस्व छेद), गश्रज्ञोउन्तरजुण | रब 
ठपसोमाणिडुतः पुनरन्तरंमः | तज् यदि सम्स्सुक्युक्तत्य अवचरव 
चेशायाः कप चिड ह्रिंमस्छेरो खाबते । 
प्रतीकारा | पदा तु स रपोपयोबाणिहृतब्छेटत्वेन साक्षाप्छेद शयोकद्छो ्वपहरशिविश्रिप्पणपणाभग पाहो रपट रहने जरितपाकद ॥ ३१९ हरे 
स्वद्रगिषिषिदत्पश्मणाअगयाठो चनप्वंकत्दुपदिष्टायुक्नेय अतिसंचानश ।। ३ १९ श्र 


[ सपारस्णार्या ] की जानेवाली [ ढावचेशयां ] कामचेष्टामें [ छेदः आफते ] जेंद शज 
है हो तस्प पुनः ] उसे तो [| भासोचनापूर्विका क्रिया ) 'प्रालोअनापूर्षक कतार 
खाहिये | 


[ अमच' छेोपपुक्तः ] ( किन्तु ) यदि भ्रमण छेदमें उपयुक्त हुआ हो मो कैसे 
[ शिनमते ] जेनमतमें [ स्वगहारिज ] व्यवहारकुसस [ अमर्ण जाताथ ] अमषके फट 
जाकर [ मारोच्य ] 'प्रासोचना करके ( प्पने दोवका निभेबन करके ), दिन हिंद) 
वे जैसा उपदेश दें वह [ कर्तस्वय्‌ ] करना चाहिये। 
टीकाः--सयमका छेद दो प्रकारका है, बहिरग शौर प्रत्तरण । डखमें बा 
कारयजेप्टा सबधी बहिरिग है प्लौर उपयोग सबभी प्रन्तरग । उसमें, गदि चअलीषाति 
उपर्युक्त श्रमणके प्रयत्तकृत कामचेष्टाका कबचित्‌ बहिरग छेद होता है, तो वह दर्षबा 
प्रस्तरग छेदसे रहित है इससिये भालोचनापूवक छरिसासे ही उसका प्रतौकार ( इसाव ) 
होता है । किन्तु यदि बही श्रमण उपयागसबभी छेद होनेसे साक्षात्‌ छेरमें ही उनयुछ 
होता है तो जिनोक्त ध्यबहारबिधिमें कुशल श्रमणके स्‍्ाभवसे, ग्राशोचनापूर्षक, इससे 
उपदिष्ट प्रनुष्ठान द्वारा ( सयमका ) प्रतिसघान होता है । 
शाबार्थ --यदि मुनिके स्वस्थभावशक्षण प्रयत्नसहिल की लातेबाली अवाब- 
शपन-गमनादिक शारीरिक अप्टासबधी छेद हाता है तो उस तपोधनके स्वस्थनायकी 
बहिरन सहकारीकारणभूत श्रतिक्रमणस्वरूप पभ्ालोचनापुषक जिवमासे हो उसका 
प्रतीकार-प्रायश्चित्त होजाता है, क्योकि यह स्वस्थमाबसे चलित नहीं हुआ है। 
किल्तु मदि उसके निबिकार स्वसंबेदनमाबनासे च्युतिस्वरुप छेद होता हैं अलड हि अल को 
जिसमतर्में ब्यवहारज्ञ प्रामश्चित्तकुशस-प्रायायक॑ सिकट जाकर 
डोचका सिवेदस करके, व प्राचाय निगिकार स्वसंबेदन भावनाके प्रमुकूल भौ इुछ 
भी प्रायश्चिस उपदिष्ट करें बह करना चाहिये ॥ २११-२१२ | 


77 जकोचस्य - सुस्सशाणे रेल अगा कद, सूस्थठाले विचार बद, ठोफ व्याममो लेख कह । 
१३. लिकेशण) कण । 
[१११ की सायानें व्लक्ोक्लफा ह्रदय आर्थ चटिय इाख है भोर श्शश्वीं में गूखाा ] 


के ञे 
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अथ थ्रामण्यस्य छेदायतनलातू परद्॒व्यप्रतिबन्धाः प्रतिपेष्या इत्युपदिश ति-- 
अधिवासे व विवासे बेदविहणों मवीय सामरणे। 
समणो विहरदु शिच्च॑ परिहरमाणों णिवंदाणि॥ २१३॥ 


अधिव्रासे वा विवासे छेदविद्दीनो भूत्वा श्रामण्ये । 
अ्रमणो विद्रतु नित्य परिदरमाणो निमनन्धान | २१३ ॥ 


सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरश्ञकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्प श्रामण्यरप 
छेदायतनानि तदभावादेवाद्धिन्रश्रामण्यम्‌ । मत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा युरुत्वेन 





ग्रव, श्रामण्यके छेदके श्रायतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिवध, निपेध करने योग्य 
है, ऐसा उपदेश करते हैं --- 


गाथा २१३ 


अन्वयार्थ/--] अधिवासे ] अ्रधिवासमे (आरात्मवासमे भ्रथवा गुरुओके सहवासमे ) 
वसते हुये | वा ] या [ विवासे | विवासमे ( गुरुओसे भिन्न वासमे ) वसते हुये 
[ नित्यं ] सदा [ निबंधान ] ( परद्वव्यसम्बन्धी ) प्रतिबधोको [ परिहरमाणः ] परिहरण 


करता हुआ [ भ्रामण्ये | श्रामण्यमे | छेद विहीनः भ्ूत्वा ] छेद विहीन होकर 
[ श्रमणः विहरतु ] श्रमण विहरो । 


टीका;---वास्तवमे सभी परद्वव्य-प्रतिबथध उपयोगके उपरजक होनेसे 
“निरुपराग उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके श्रायतत है; उनके अभावसे ही अरछित्न 
श्रामण्य होता है । इसलिये आत्मामे ही आत्माको सदा अधिकृत करके ( आत्माके 
भीतर ) बसते हुये अथवा गुरुरूपसे गुरुओको अधिकृत करके ( गुरुओके सहवासमे ) 
निवास करते हुये या गुरुओसे विशिष्ट--भिन्नवासमे वसते हुये, सदा ही परद्रव्य- 
१ परद्रव्यप्रतिबध -- परद्रव्योंमं रागादिपूवेक सबध करना, परद्रव्योंमें बँधना--रुकना, लीन 
होना, परद्रव्योर्मे रुकावट । 
० उपरजक 5- उपराग करनेवाले, बलिलिता विकार करनेवाले । ४ 
३ निरुपराग" उपरागरहित, विकाररहित । 
४ अधिऊकृंतकरके - स्थापित करके, रखकर । 
४ अधिकृत करके -- अधिकार देकर, स्थापित करके, अगीकृत करके | 


श्श् >> वक्ययलह «० ४ 


गुरूनबिहृत्ण बासे वा गुहम्बो विशिष्टे वादे वा वित्यमेव 8 
क्ैदविद्दीनो भत्ता अमणो बर्तदाश ॥ २१३ | 208, खुद 
अथ आामज्यस्व परिपर्णतावतनत्वात्‌ स्छाम्य इभ अदिकतदों पिकेश 
बरदि णिबदों मिच्तं समणो लागम्मि दंसभमुंहग्मि मे 
पयदो मूलगुणेसु य जो सो पढिपुदणसामस्णी ॥ २१५४ - 
चरति निबद्भो निस्प॑ श्रमणो डाने दर्शनहुले । है 
ब्रपठो मूछगुलेदु चर या! स परिषूर्णधामण्बः | ११४) की. 


मछगुजप्रयततवा चरितम्पं ह्ानद्शनस्पशपह्द्धास्मद्स्यप्रतिबश्रहद्धार्तित्वमात्रेज हे 
तारबसू ॥| ११४ ॥ भू 





प्रतिबधोंको निषेषता ( परिहरण करता ) हुभा अआरामध्यमें छेबबिहौन क्ा१ः 
श्रमण बर्तो ॥ ११३ ॥ ले 


2 
बज 
अ्रब श्रामष्यकी परिपूर्णताका भ्रायतन होनेसे स्वद्रब्यमें ही श्रतिगण ( सो 
ल्लीनता ) करने मोम्म है ऐसा उपवदैक्ष करते हैं -- 


साषा २१४ 


जन्दवार्थौ--[ मः अ्रमणः ] जो श्रमण [ नित्प॑ ] सदा [ हनेदर्रणाहओं ) 
ज्ञाममें प्रौर दक्षनाविमें [ निषद्धः ] प्रतिबद [ भर ] तथा [ मृरूगुलेत्र प्रकताः ) मूलभुणोव 
प्रयत ( प्रयस्नप्तीम ) [ चरति ] वितरण करता है [ सा ] गह [ परिपृणआामच्का 3 
परिपूर्ण श्लामध्यवान्‌ है । 

टीकाः---एक स्वद्रय्य प्रतिबध ही उपयोगका माजत ( शुद्धत्य ) करनतेकाओ 
होनेसे मालित ( शुद्ध) उपयोगरूप श्रामष्यकी परिपूर्णताका भाजततन है, कक 
सद्रमाबसे ही परिपूर्ण श्वामण्प होता है। इसलिये अब जाता घोर आह ज्ञासमें श्ौर 
"प्रतिबद्ध रहकर मूलगुजोर्म प्रयस्तशीलतासे बिच्वरता-- 
ब्रब्बर्मे प्रतिबद्ध-झुद्ध प्रस्तित्वमाजरूपसे बतना यह तात्पर्य है ॥ २१४ !। 


१ प्रठिबद्ध« संचद्ध: रुका हुआ) येंबा दुआ) रिक्त) किकर) सीख । 


ज्लैत शाखमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका «- ३२४ 


अथ श्रामण्यस्य लेदायतनत्वात्‌ यतिजनासन्नः सक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धों5पि प्रतिपेध्य 
ह्युपदिशति+- 


भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा । 
उवधिम्हि वा णिवद्ध' ऐेच्छेदि समणम्हि विकधम्हि ॥२१५श 


भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा । 
उपधोौ वा निवद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम्‌ || २१५ ॥ 


श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरबृततिहेतुमात्रत्वेनादी यमाने भक्ते तथाविधशरीरबृत्त्य- 
विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरं गनिस्तरंगविश्रान्तिश्नन्नणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे नीरंगतिस्तरंगान्त- 


श्रब, मुनिजनकों "निकटका सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबध भी, श्रामण्यके छेदका 
ग्रायतन होनेसे निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं --- 


गाथा २१४ ध 


अन्वयाथः--[ भक्ते वा ] मुनि आहारमे, [ क्षपणे वा ] क्षपणमे ( उपवासमे ), 
[ आवसथे वा ] झ्रावासमे ( निवासस्थानमे ), [ पुनः विहारे वा | और विहारमे, 
[ उपधो ] उपधिमे ( परिग्रहमे ), [ श्रमणे ] श्रमणमे ( अन्य सुनिमे ) [ वा ] अथवा 
[ विकथायाम्‌ ] विकथामे [ निवद्धं ] प्रतिबन्ध | न इच्छति ] नही चाहता । 

टीका:--( १) श्षामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी चृत्तिके 
हेतुमात्ररूपसे ग्रहण किये जानेवाले आहारमे ( २) तथाविध शरीरकी वृत्तिके साथ 
विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमे नीरग और निस्तरग विश्वातिकी रचनानुसार 
प्रवतेमान क्षपणमे (अर्थात्‌ शरीरके टिकनेके साथ विरोध न श्राये इसप्रकार, 


१ आगम विरुद्ध आद्यारविद्दारादि तो मुनिके छूटा ही हुवा होनेसे उसमें प्रतिबध होना तो मुनिके 
लिये दूर है 


$ किन्तु आगमकथित आहार विद्यारदिमे मुनि प्रवर्तमान है इसलिये उसमें 
प्रतिबंध हो जाना सभवित द्वोनेसे वह प्रतिबन्ध निकटका है। 


२ सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध +- परद्रव्यम सूक्ष्म श्रतिबध। " 
३ छद्मस्थ मुनिके धार्मिक कथा-वार्ता करते हुये भी निर्मेल चेतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये 


4०० कक होता है, अत' उस घार्मिक कथाको भी विक्षथा अर्थात्‌ शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथा 
कद्दा है । 


४ चृत्ति -- निरवाह्द, टिकना । 


४ तथाविध >बेसा ( आमण्यपयोयका सहकारी कारणभूत्त ) 
६. नीरग +> नी राग, निर्विकार । हि 


अन्योन्वदो प्यवो घकमावमात्रेण कर्म चित्तरिचिते भमसणे इब्दपुड्रकोल्काससंक्ककसामशिकेतिति- 
सिमागायां छद्घास्मद्रस्थविरुद्धायां फवायां चेतेश्वपि तडिकश्पाचित्रितचिचनिश्ितका इहरर्शा 
प्रतिक्ध! |। २१४ |। 


अब को नाम छेद हस्पृषदिषति-- 


झुद्धात्मद्रब्पमें विकाररहित भौर तरगरहित स्थिरताकी रघ्ना की जावे 
प्रवतमान प्रनशतर्मे ) (३) नीरग शोर निस्तरग-प्रन्तरम इ्रष्यकौ 

( प्रकृष्टसिद्धि ) के लिये सेब्यमान गिरीस्द्रकन्दरादिक पह्रावसबर्मे ( ज़च्ण परवकषपी 
गुफा इस्यादि निवासस्थानमें ), (४ ) यथोक्त दारीरकी गृत्तिकी फारणजृत जिक्र 
लिये किये जानेवाले विहारकार्यमें, ( ५ ) श्रामण्मपर्यायका सहकारी कारण होतेते 
जिसका निषेघ नहीं है ऐसे कंवल वेहमात्र परिप्रहमें (६) मात्र क्वीन 
*जोस्मभोषकरुूपसे जिनका कपनित्‌ परिचय पासा जाता है ऐसे श्रमण ( प्त्य मुनि) 
में भौर (७) धरम्दरूप पुदूगलोल्लास ( पुद्गलपर्माय ) के साथ संबंधप्े चिसमें 
अतन्यरूपी भित्तिका भाग मलिन होता है ऐसी शुद्धात्मद्रस्यसे विदड्ध कबाें भी 
प्रतिबध निषेष्य-स्यागने योग्य है प्र्षात्‌ उनके विकल्पोंसे भी चित्तभूमिकों चिक्ित 
होने दैना योग्य नहीं है | 


मादार्थ:---प्रागमविदद् भाद्यारतिहारादि तो भुनिने पहले ही छोड़ दि हैं। 
प्रब सममके निमित्तत्वकी मुद्धिसे मुनिके जो प्रागमोक्त भ्राहार प्रनक्षत चुकादियें 
निवास बिहार देहमात्र परिभ्रह भनन्‍्य मुनिर्योका परिचय भौर घामिक भरा बातो 
पाबे जाते हैं उसके प्रति भी रागादि करना योग्म महीं है--उनके गिकल्पोंते भी 
मनको रेंगने देना योग्य महीं है. इसप्रकार भागमोफ्त प्राहार विद्वारादिमें मी प्रतिबंध 
पाता योग्य नहीं है क्योंकि उससे संयम छेद होता है ॥। २१४ ॥ 


अब छेद क्‍या है उसका उपदेद करते हैं -- 





३ जोच्द बइ है जिसे समम्पदा लाता है अक्बा हिसे वफ्लेक्ष दिया जाता है। और घोषफ हक है 
को समम्पता है, बल्यान्‌ ओ कुपरेशा रेखा है। मात्र अन्ब अमसोंसे स्वमंगोध सडक फरनेके किये 
ज्यक्या जन्‍्द लमझोेको स्मेज इंगके लिये मुम्कि व्कद शमशक खा परिचय दोक है। 


जैनशास्त्रमाला ] -- वरणानुयोगलूचक चूलिका “ ड्‌२७ 


अपयत्ता वा चरिया शा । 
समणस्स सब्वकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ २११६॥ 


अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचड्क्रमणादिसु । 
५5 न 
श्रमणस्य सबंकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ २१६ ॥। 


अशुद्धो पयोगो हि छेद शुद्धोपयो गरूपस्य भ्रामण्यस्य छेदनात, तस्य हिंसनात्‌ स एव 
च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोपयो गाविनाभाविनी शयनासनस्थानचंक्रमणादिष्वप्रयता या चर्या 
सा खलु तस्य सर्वेकालमेव संवानवादिनी छेंदानर्थान्‍्तरभूता हिसिव ॥ २१६ ॥ 


गाथा २१६ 


अन्वबार्थः--[ श्रमणस्थ ] श्रमणके [ शयनासनस्थानचंक्रमणादिपु ] शयन, 
ग्रासन ( बैठना ), स्थान ( खडे रहना ), गमन इत्यादिमे [ अप्रयता वा चर्या ] जो अप्रयत 


चर्या है [सा] वह [ सर्वकाले ] सदा [ संतता हिंसा इति मता ] सतत हिंसा मानी 
गई है। 


टीका।--अ्रशुद्धोपपोग वास्तवमे छेद है, क्योकि ( उससे ) शुद्धोपयोगरूप 
श्रामण्यका छेदन होता है, और वही ( अशुद्धोपयोग ही ) हिसा है, क्योकि ( उससे ) 
शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हिसन ( हनन ) होता है | इसलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगके 
बिना नही होती ऐसी शयन-श्रासन-स्थान-गमन-इत्यादिमे 'अ्रप्रयत चर्या ( आचरण ) 
वास्तवमे उसके लिये सवंकालमे ( सदा ) ही सतानवाहिनी हिसा ही है,--जो कि 
छेदसे अनन्यभूत है ( अर्थात्‌ छेदसे कोई भिन्न वस्तु नही है। ) 


भावाथः---अशुद्धोपपोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व ( १ ) छिदता है, ( २) 
हनन होता है इसलिये अशुद्धोपयोग ( १ ) छेद ही है, ( २) हिंसा ही है | और जहाँ 
सोने, बेठने, खडे होने, चलने इत्यादिमे अ्रप्रयत आचरण होता है वहाँ नियमसे 
अशुद्धोपपोग तो होता ही है, इसलिये अ्रप्रयत आचरण छेद ही है, हिंसा ही 
है ॥। २१६ || 


१ अग्रयत-प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छन्दी । [ अप्रयतचर्यो अशुद्धोपयोगके 
बिना कभी नहीं होती | ] ह ह द द 


२ सतानवाहिनी -- सतत, सत्तत; निरतर, धारावाद्दी, अहूट, [ जबतक अप्रयत चर्यो है तब तक 
सदा ही हिंसा सततरूपसे चालू रहती है ] 


श्श्च >नक्‍्यमभक्क जब कम 


न्‍्- 


जधान्तरंगपरिरंबर्देन छेदस्प दैविष्यहपदिशक्षि-न "| 

मरदु ब जियदु जीवों अपदाधारस्प 

पयदस्स णत्पि बंधों शिंमामेत्तेण समिदस्स # . 
प्रियर्ता वा औीपतु वा डीपो5पताकरस्प गिविश शिंख | 
अक्तस्व नारित इन्दरो हिंसामहरेण हमिकेस्‍न | हे१७ के ०. 


अध्र्रोपषोनो +न्तरंबप्केइ! परप्राजण्यफरोपो रहिरेव! | रब 
तदसऊापे भा हइबिनामादिनात्रपताचारेण प्रसिदचदझुद्धोपबोमसड्राक्स्न शत 


अब छेदके प्रन्तरग भौर बहिरम, ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं:- ३5६ हि 
थराबा २१७ भ्टं 
अन्यगार्य --[ औभः ] जीव [ प्रिगत! गा जीकतु का ] मरे भा चिके,. 
आरस्प ] प्रप्रयस भ्राचारमासेके [ ईसा ] ( प्रतरम ) हिंसा [ नििता ] 
[ प्रबतर्प समितस्प ] 'प्रयतके, 'समितिवान्‌के [ हिंामात्रेण ] ( बहिरमग ) 
[ इन्‍्चः ] बध [ नास्ति ] नहीं है । 5 
टीका।--भशुद्ोपपोग भ्रतरग खेद है परप्राणोंका ब्यपरोप ( मिचोह') 
बहिरगसेद है। इनमेंसे प्रन्तरगछेद ही विशेष बलवान है गह्िरगलेद महीं; क्यॉमिल 
परप्राणोकि स्यपरोपका सदभाव हो या भसप्रुमाव जो प्रशुड़ोपयोयके बिना नहीं हक 
ऐसे *पभ्रप्रमत भाजारसे प्रसिय होमेवाला (जानने झानेबाला) भशुडोपयोचकरा खदुकतत 
जिसके पाया जाता है उसके हिसाके सदुमावकी प्रसिद्धि सुनिश्षत है भौर इशक्‍क्‍्मो 
जो प्रशुद्धोपोगके बिना होता है ऐसे "प्रयत भश्राचारसे प्रसिड होफेदाला 
रे छत - प्ब्नसीज, साववान, संक्सी [ प्रबसकके सकजके लिये टेको गत्का २११ का झुडकेट । ) 
म छुड्ास्सस्वरूपमें ( सुनित्पोचित ) सम्क्क पति! ब्ल्योत्‌ परिक्ति पिश्वण सिधि है। औौर जा 
बरायें होनेबाली ( इठ रक्षित ) ईवॉ-साचारि संबन्‍्धी छुम परिकति ज्वपहारकथिदि है ! [| टू 
न फ परमकपरि शक दशा ही होठी घडों दम परिकि बढ सहित होकी 
ऐ+क के 3० अ्क्‍्क्द्वारस 
॥ पे जप्डोफ्पोराके विख् अफक्‍त ब्सचार कभी नदी दोवा इसलिये जिसके वक्यद व्यपाद आग 
जाता है उसके जछबचपनोग व्कवश्यमेण होता है! इसजपर प्यप्यद ल्यचारके हापा आय 
उकक्‍्व्प्रेग मप्िद्ध ( ज्ञात ) दोटा है। 


्ज् 


कि 


जेन शास्त्रमाला ] -- घरणानुयोगसूचक घूलिका -- ३२६ 


प्रसिद्वेस्तथा तद्दिनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य परप्राणव्यपरोप- 
सद्भावे5पि वन्धाप्रसिद्धया सुनिश्चितहिंसा5भावप्रसिद्धेश्वान्तरंग एवं छेदों बढीयान्‌ न पुनर्वहि- 
रंगः । एय्मप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रत्वाद्वदिरंगच्छेदो उम्युपगम्येतेव ।। २१७ ॥। 
अथ स्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिपेष्य इत्युपद्शिति-- 
अयदाचारों समणो छस्सु वि कायेसु वधकरों त्ति मंदो । 
च्रदि जदं जदि णिच्च॑ कमलं व जले णिरुवलेवों ॥ २१८॥ 
अयताचारः श्रमणः पटस्त्रपि कायेपु बधकर दृति मतः | 
चरति यत॑ यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥ २१८ |] 


अशुद्धोपपोगका अ्रसद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोके व्यपरोपके 
सदभावभे भी बधकी अप्रसिद्धि होनेसे, हिसाके अ्रभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है । 
ऐसा होने पर भी ( अर्थात्‌ अतरग छेंद ही विशेष बलवान है बहिरगछेद नही, ऐसा 
होनेपर भी ) बहिरग छेद अतरगछेदका आयतनमात्र है, इसलिये उसे ( बहिरगछेदको ) 
स्वीकार तो करना ही चाहिये अर्थात्‌ उसे मानना ही चाहिये । 
भावाथ:---शुद्धोपपोगका हनन होना अन्‍न्तरगहिसा-अ्रन्तरग छेद है, और 
दूसरेके प्राणोका विच्छेद होना बहिरग हिसा-बहिरगछेद है । 
जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपपोगका हनन 
होनेसे अ््तरण हिसा होती ही है, और इसलिये अच्तरण छेद होता ही है। जिसके 
प्रयत आचरण है उसके, परप्राणोके व्यपरोपरूप बहिरग हिसाके--बहिरग छेदके--- 
सद्भावमे भी, शुद्धोपपोगका हनन नही होनेसे श्रन्तरग हिसा नही होती, और इसलिये 
अन्तरग छेद नही होता ॥ २१७ ॥ 
अंब, स्वेथा अन्तरग छेद निषेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते है --- 
हु गाथा २१८ 
अन्वयाथे)-[ अयताचारः श्रमंणः ] अप्रयत आचारवाला श्रमण [ पदसु आपि 
कायेषु ] छहो काय सबधी [ वधकरः ] वधका करनेवाला [ इति मतः ] साननेमे-कहनेमे 
आया है, | यदि | यदि | नित्य॑ ] सदा [ यर्त चरति ] प्रयतरूपसे आच रण करे तो [ जले 


कमलमस्‌ इव ] जलमे कमल की भाति [ निरुपलेपः ] निर्लेप कहा गया है। 
४२ 


३३० «- प्रचचनसार -- [ मगचान भरीकुस्वकुस्त-कान 


यतस्सदविनामाविना मग्न यताचारस्पेन प्रस्िद्धधदक्मद्वोपपोगसक्भावः पट्कायप्राणस्य 
परोपप्रस्पयधन्धप्रसिद्धधा हिंसक एब स्पात्‌। यतब तद्विनामाबिना प्रयताचारस्वेन प्रसिद्धधद 
शुद्धोपपोगासक्रावः परप्रत्ययब घल्ेशस्पाप्यमावाझलबुर्॑सितं कमठमिब निरुपलेपत्प्रसिद्रेर 
हिंसक एबं स्पात्‌ । सतस्तैस्तेः सर्वे! प्रकारेरछद्धोपयोगरूपोअन्तरज्॒म्छेदः प्र विपेष्यों येर्मेस्तदाय 
तममात्रसूत' परप्रणस्यपरोपरुपो वहिरज्ञच्छेदो द्रादेव प्रतिषिदध स्पात्‌ || २१८ ॥ 
अपैक्यन्तिकान्तरं गन्छेदत्वादुपघिस्तडत्म विपेष्य हस्युपदिष्तति--- 


हवदि व्‌ ण हवदि वधो मदम्हि जीवे5थ कायचेट्रम्हि । 
घधो घुवमुवधीदों इदि समणा छड़िया सब्बं॥ २१६॥ 


मत्रति था ने भवति बधो सृते खीवेड्य करयरेटायास्‌ । 
बन्चो धुषप्नपपेरिति भ्रमणास्त्यक्रपन्ताः सर्बम्‌ ॥ २१९ ॥ 


टीक्ाा--जो भ्रशुदोपयोगके विना नहीं होता ऐसे प्रप्रयत प्राभ्ारके द्वारा प्रसि् 
( ज्ञात ) होनेवाला भ्रश्षुद्धोपपोगका सद्माव हिंसक ही है फ्योकि छहकामके प्राणोंके 
ध्यपरोपके भाश्रससे होनेवाले बधकी प्रसिद्धि है। भौर जो प्रशुद्धोपयोगके बिता होता 
है ऐसे प्रयत भाधारसे प्रसिद्ध होनेयासा भ्रद्युदोपयोगका प्रमद्भाव प्रह्विसक ही है, 
वर्योकि परके भ्राधयसे होनेवाले लेशमाज भी बधफा भाव होनेसे जलमें मूलते हु कमलकी 
भाँति निर्लेपत्वकी प्रसिद्धि है। इसलिये उन उन सवश्रकारसे प्रशुद्धोपपोग रूप प्रन्तरग 
छेद निपेष्य है-स्यागने योग्य है जिन जिन प्रकारोंसे उसका झ्ायतनमात्रभूत 
परप्राणव्यपरोपरूप वहिरग छेद भ्रस्यन्त निपिद्ध हो । 
भावार्थ --ास्त्रोंमें भ््रयत-भाचारवान्‌ भ्रशुदोपयोगीकों छह कायका हिंसक 
बहा है और प्रयत भाचारवान्‌ शुद्धोपपोगीको अ्रहिसक कहा है इसलिये शास्त्रीमि 
जिस जिसप्रकारसे छह बायकी हिसाका निपध क्या गया हो उस उस समस्त प्रकारस 
प्रणुदोपयोगबवा निपेष समझना चाहिये ॥ २१८ ॥ 
भ्रव उपधि ( परियग्रह ) का ऐकान्तिक प्रन्तरग-छेदत्व होमेसे हुपधि भन्तरग 
छेदपी भाँति रयाग्प है, महू उपदेश करते हैं --- 
गाया २१९ 


अन्वपा्थ!--| भप ] भव ( उपधिके संयंधमें ऐसा है मि ) [ स्ययपेष्टपाम ] 
बायधेप्टापूवन [ छीबे मेते | जीवके मरने पर [ यथा ] बंध [ मत्रठि ] होता है [हा] 








जैन शास््रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३३१ 


यथा हि कायव्यापारपू्वेकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्भोपयोगसद्भावासद्भावाम्याम- 
छः ( 
नैफान्तिकबन्धत्वेन छेदल्वमनेकान्तिकमिष्ट, न खलु तथोपधेः, तस्य स्वथा तदविनाभावित्व- 
श्ै 
प्रसिद्वथदे कान्तिकाशुद्वीपपोग सद्भावस्यै कान्तिकबन्धत्वेन छेदलमेकान्तिकमेव | अत एवं भग- 


अ्रथवा [ न भवति ] नही होता, ( किन्तु ) [ उपधेः | उपधिसे-परिग्रहसे [ भ्रुधम्‌ बधः ] 
निश्चय ही बध होता है, [इंति] इसलिये [ श्रमणा; ] श्रमणो ( श्रहन्तदेवो ) ने [ सब ] 
सर्वेपरिग्रहको [ त्यक्तवन्तः | छोडा है । 
टीकाः--जैसे कायव्यापारपू्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव 
आर अ्सद्भावके द्वारा श्रनेकातिक बधरूप होनेसे छेदत्व 'अनेकातिक माना गया है, 
वसा उपधि ( परिग्रह ) का नही है| परिग्रह सवंथा अशुद्धोपयोगके बिना नही होता, 
ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अशुद्धोपपोगके साथ अविनाभावित्व है उससे प्रसिद्ध 
होनेवाले ऐकान्तिक अशुद्धोपयोगके सदभावके कारण परिग्रह तो ऐकान्तिक बधरूप है, 
इसलिये उसे ( परिग्रह को ) छेदत्व ऐकान्तिक ही है | इसीलिये भगवन्त अहन्तोने-परम 
श्रमणोने स्वय ही पहले ही सभी परिग्रहकों छोडा है, और इसीलिये दूसरोको भी, 
अन्तरग छेदकी भाँति प्रथम ही सभी परियग्रह छोडने योग्य है, क्योकि वह ( परिग्रह ) 
अन्तरगछेंदके बिना नही होता । 
भावाथः--अशुद्धोपपोगका अभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलनादि क्रिया 
होने पर परजीवोके प्राणोका घात होजाता है | इसलिये कायचेष्टापूवेक पर-प्राणोके 
घातसे बध होनेका नियम नही है, -अशुद्धोपपोगके सदरभावमे होनेवाले कायचेष्टापूर्वक 
परप्राणोके घातसे तो बध होता है। और अशुद्धोपयोगके असद्भावमे होनेवाले 
कायचेष्टापूर्वक परप्राणोके घातसे बध नही होता, इसप्रकार कायचेष्टापूर्वक होनेवाले 
परप्राणोके घातसे बधका होना अनेकास्तिक होनेसे उसके छेदत्व अ्रनेकान्तिक है,--- 
नियमरूप नही है | 
जसे भावके बिना भी परप्राणोका घात हो जाता है, उसीप्रकार भाव न हो 
फिर भी परियग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा कभी नही हो सकता । जहाँ परिग्रहका ग्रहण 
होता है वहाँ अशुद्धोपयोगका सद्भाव अवश्य होता ही है। इसलिये परिग्रहसे बधका होना 
ऐकालतिक-निश्चित नियमरूप है। इसलिये परिग्रह के छेदत्व ऐकान्तिक है । ऐसा होनेसे 


१ अनेकान्तिक-- अनिमश्चित, नियसरूप न द्वो; एकातिक न हो, 
२ ऐकान्तिक -- निश्चित, अवश्यभावी, नियसरूप, 


३३४ -- प्रभचनसार -- [ सराबान शीकुलकुत्‌-कहाः 


दन्तो 5ईल्त) परमाः अ्रमणा। स्वयमेब प्रागेष सर्वमेवोपधि प्र तिविद्धनन्तः। लत एव चापररप्प 
न्तरज्ञष्टेद्बचदनान्तरीयकत्वास्पागेष सबे एबोपणिः प्र तिपेष्पः ॥| २१९ ॥ 
क्रदक्ण्यमेव किल य्चद्षेषम्रुक्त 
मेवावतैय यदि चेतयतेज्य को5पि | 
ब्यामोइजाढुमपिदुस्तरमेष घून॑ 
निशयेवनस्प वचसामतिषिस्तरेषपि ॥ १४ ॥। 
मयान्तरम्नम्छेदप्र तिपेष एबायपसुपधिप्रतिपेष दस्पृपदिध्नवि-- 


एु हि णिरवेक्खो चागो ण हवदि मिक्‍्खुस्स झ्रासयविसुद्धी । 

अविसुद्धस्स य चित्ते कह एु कम्मक्ख्नो विदिशो ॥ २२० ॥ 
न हि निरपेक्षस्त्यागो न मवति मिप्तोराश्षयविश्वद्धि' । 
अधिष्ुद्धस्प च चिचे कर तु फर्मक्तपों विध्वित ॥ २२० ॥ 


ही परमश्रमण-अहंन्त भगवन्तनि पहलेसे ही सवपरिग्रहका त्याग किया है भौर'प्न्य 
श्रमणोंको भी पहलेसे ही सर्वे परिग्रहका त्याग फरना चाहिये ॥ २१६॥ 

[ प्रव कहने योग्य सव कहा गया है' इत्यादि कथन दलोक ढारा दिया 
जाता है। ] 

[ भर्य+-- ] जो कहने योग्य ही या यह सम्पूणतया गह्द दिया गया है, इतने 
मापसे ही यदि यहाँ कोई चेतजाय--समभले तो ( प्रन्यथा ) धाणीगा प्रतिविस्तार 
किया जाय सथापि मिद्चेतन ( जडवतु--नासमझक ) को व्यामोहबय जाल थास्तवर्म 
प्रति दुस्तर है । 

अथ, इस उपधि ( परिप्रह ) गा निषेध प्रतरग छेदगा ही निपेध है मदद 
उपदेश वरमसे हैं -- 





गधा २२० 
मन्दपार्यः--[ निरपेप्त' स्थागः न हि ] यदि निरसेक्ष ( मिसी भी वस्तुटी 
प्रपेश्लासे रहित ) स्थाग न हो तो [ मिक्तो* ] भिशुके [ साप्यनिश्द्धिः ] मावकी विशुद्धि 
[न सवति ] नहीं होती [घ]भौर [ यिये भविश्वृद्धस्प ]णा भावमें भविधुद्ध है 
उसने | कर्मपः ] शमक्षय [ कु लु ] बसे [ गिहित ] हो सकता है ? 
० बसम्ठठिलका छम्द । 


गन शास्त्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक घूलिका -- हि ३३३ 


न खलु बहिरड्डतंगसड्भावे तुपसद्भावे तण्डुलगताशुद्धत्वस्येवाशुद्धो पयो गरुपस्थान्तर डच्लेद्‌- 
स्‍्य प्रतिपेघस्तद्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य केवल्यस्योपलम्भ! । अतो 5शुद्धोपयोगरूपस्यान्त- 
रंगच्छेदस्प प्रतिपेध॑ प्रयोजनमपेक्ष्योपधेविंधी य मानः प्रतिपेधो उन्तरं गच्छेद्म् तिपेध एव स्पात्‌ ।२२०। 

अधेकान्तिकान्तरंगच्छेदलमुपभेर्विस्तरेणो पदिशति-- 

किध तम्हि णत्यि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । 
तथ परदव्वम्मि रदो कधमप्पाएं पसाधयदि ॥ २२१ ॥ 


कर्थ तस्मित्नास्ति मृच्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्प । 
तथा परद्वव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति || २२१ ॥ 


उपधिसड्भावे हि. ममत्वपरिणामलक्षणाया मूरच्छायास्तद्विपयकर्मप्रक्रपरिणामलक्षणस्था- 
रम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्पासंयमस्य वावश्यंभावित्वाचयोपधिद्विती यस्प परद्रज्य- 


टीकाः--जैसे छिलकेके सद्भावमे चावलोमे पाई जानेवाली ( रक्ततारूप ) 
अशुद्धताका त्याग ( नाश-अ्भाव ) नही होता, उसीप्रकार बहिरग सगके सद्भावमे 
अ्शुद्धोपयोगरूप अ्रतरगछेदका त्याग नही होता और उसके सद्रभावमे शुद्धोपयोगमूलक 
कंवल्य ( मोक्ष ) की उपलब्धि नही होती .। इससे ( यह कहा गया है कि ) श्रशुद्धोप- 
योगरूप अतरग छेदके निषंधरूप प्रयोजनकी अपेक्षा रखकर विहित ( आदेश ) किया 
जानेवाला उपधिका निषेध अन्तरग छेदका ही निषेध है ॥॥ २२० ॥ 

अब, 'उपधि ऐकान्तिक अन्तरग छेद है' यह विस्तारसे उपदेश करते है -- 


गधथा २२१ 
अन्चया्थ:-[ तम्मिन्‌ ] उपधिके सद्भावमे [ तस्य ] उस ( भिक्ष) के 
[ मूच्छी ) मूर्छा, | आरम्भः ] श्रारभ [वा] या [ असंयमः ] असयम [ नास्ति ] 
न हो [ कर्थ ) यह कंसे हो सकता है? ( कदापि नही हो सकता ), [ तथा ] तथा 
[ परद्रव्ये रवः ] जो परद्वव्यमे रत हो वह [ आत्मानं ] आत्माको [ कथं ] क॑से 
[ प्रसाधयति ] साध सकता है ? 
टीकाः---उपधिके सद्भावमे ( १ ) ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी 
सूर्छा, ( २) उपधि सबधी "क्मप्रक्रके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ, 
अथवा ( ३ ) शुद्धात्मस्वरूपकी हिंसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा अ्रसयम 
१ कर्मप्रक्रम -काममें युक्त होना, कामकी व्यवस्था | ह 


३९७ «+ भ्रवचनसार --- [ सगवान ज्ीकुदकुलद-कहात 
रतत्वेन शुद्धात्मद्रथ्प्रसापकस्वामावाद्य पेझ्मान्तिद्यन्तर गण्शेद॒त्वसुपनेरदघार्यत एबं । हृदमतर 
हात्पयभेद विधस्वयरुपघेरपघार्य स सर्वया संन्यस्तब्य ॥ २२१ ॥ 
अय #स्पचिसक्रचिस्कदाधिद्कर्थ चित्कमिद॒पधिरप्रतिपिद्वो5प्यस्तीत्यपबाददपदिश्रवि 
छेदो जेण ण विज्जदि गहणविशतग्गेस सेवमाणस्स । 
समणो तेणिद वह्दु काल खेत वियाणिता ॥ २२२॥ 
छेदो मेन न बियते प्रदणबिसर्गपु सेगमानस्प | 
अमणस्तेनेद् पर्ततां काठे पेत्न विशय॥ १२२ | 
आस्मद्रव्यस्प द्विवीयपुह्नलद्मस्पामावात्सबंए्वोपणिः प्रतिषिद्धहस्पुस्सग! । भय तु विष 
फ्ालप्ेप्रवशात्कमिद्प्रतिपिद्ध इस्पपवाद! । यदा द्वि भ्रमणः सर्वोपधिप्रतिपेषमास्थाय परमय्पेप्ता 





भ्रवष्यमेय होता ही है। घथा उपधि जिसका द्विसीम द्वो ( पभर्थात्‌ प्रात्मासे प्रन्य-परिग्रह 
जिसने ग्रहण किया हो ) उसके परवरग्यमें रतत्व (-लीनता ) होनेके कारण छुद्धात्मद्रव्यकी 
साधफताका भ्रमाव होता है इससे उपधिके ऐकान्तिक भ्रन्तरगछेदस्य निश्चित 


होता दी है। 


यहाँ मह तात्पप है कि--ठपधि ऐसी है ( परिग्रह भन्तरग छठ ही 
है ) यह निश्तित करमे उसे सबधा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ || 


प्रयः किसीये फटी कमी गिसी प्रकार कोई उपधि भनिपिद्ध भी है ऐसा 
प्रपवाद बहूते ( बतलाते ) हैं --- 


पधाद्या २२० 
सन्पपार्थ --[ ग्रदणविस्तगेंपृ ] जिस उपधिके ( भाहार-नीहारादिये ) ग्रहण विसजमर्मे 
सेवन बरनेमें [ यन ] जिससे [ सेबमानस्प ] सेवन गरनेवालेक [ छेद" ] छेद [ न वियते ) 
महीं होता [ तेन ] उस उपधियुक्त, [ छाल स्षेत्रं विद्राय ] कास क्षेत्रको जानगर [ (४3 
इस लोगम [ भ्रमण) ] श्रमण [ वर्तताम्‌ ] मले वर्ते । 


टीडा--भारमद्य्यवे द्वितीय पुदुगक्षद्ध्यका प्रभाव हानेसे समस्त ही उपि 
निधिछ है-- ऐसा उत्सग ( सामाय मियम है ), गौर विशिष्ट मासक्षेत्रदे यश गाई 
उपधि प्रमिपिद है-एसा प्रपयाद है। जब श्रमण राव उपधिवे निपपवा प्राश्रय सेपर 


जेन शास्त्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिकफा -- ३३४ 


संयम प्रतिपत्तकामो5पि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्नशक्तिन प्रतिपत्त क्षमते तदापक्ृष्य संयम 
प्रतिपद्यमानस्तद्गहिरड्रसाधनमात्रपुपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपधित्वाच्छेदः, 
प्रत्युत छेद्प्रतिपेष एवं | यः किलाशुद्घोपयोगाविनाभावी स छेद) । अय॑ तु श्रामण्यपर्यायसह- 
कारिकारणशरीरबघतिहेतुभृताद्वारनिद्दीरादिग्रहणविसजनविपयच्छेदपरतिपेघाथमुपादी य मान! सबंधा 
शुद्बीपयोगाविनाभूतत्वाच्छेद्प्रतिपेध एवं स्थात्‌ || २२२ ॥ 
अथाप्रतिपिद्वो पधिस्व॒रूपमु पदिशति-- 
अप्पडिकुट्ट उवधि अपत्थणिज्जं असंजदजणेहिं । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेरहदु समणो जदि वि अप्यं ॥२२१॥ 
अप्रतिक्नषमुपधिमग्राथनीयमसंयतजनेः । 
मृच्छोदिजननरहितं गृह्मतु श्रमणो यद्यप्यल्पस्‌ || २२३ ॥ 


परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन 
दशक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे असमर्थ होता है, तव उसमे अ्रपकर्पण करके 
( अ्नुत्कृष्ट ) सयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरग साधनमात्र उपधिका आश्रय लेता 
है । इसप्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण 
वास्तवमे छेदरूप नही है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप ( त्यागरूप ) ही है। जो उपधि 
अशुद्धोपयोगके बिना नही होती वह छेद है । किन्तु यह ( सयमकी बाह्मसाधनमात्रभूत 
उपधि ) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेवुभूत आहार- 
नीहारादिके ग्रहण-विसर्जन ( ग्रहण-त्याग ) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे 
सर्वेथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है ॥ २२२ ॥ 
अब, अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते है --- 


गाथा २२३ 


अन्वयाथ:-- यद्यपि अन्पम्‌ ] भले ही अल्प हो तथापि [ अप्रतिक्रष्टम्‌ ] जो 

अनिदित हो, [ असंयतजनः अप्रार्थनीयं ] अ्सयतजनोसे अप्रार्थनीय हो, और [ मृच्छी- 

१ पर-उपेक्षा सयम - परम-उपेक्षा सयम॒ [ उत्सगे, निः्धयनय, सर्वेपरित्याग परमोपेक्षा सयम, 
चीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग/--यह सब एकार्थवाची हैं। ] 


२ अपकपेण -- दवीनता [ अपवाद, व्यवद्वारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसयम ( अल्पता-द्दीनता- 
वाला सयप्ष ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यद्द सब एकार्थवाची हैं । ] 


४ 52022 / ५ [ सगधान शक्ल -कहार 
रतस्वेन प्ुद्धासमद्रव्यप्रसापकस्वामाबाद पेक्यन्तिस्घन्तर गब्छेदत्वपुपभेरपपार्यत पुद | हदम 
छात्पमेबविषल्नक्षपवेशव्ार्य सन स्पा सन्यस्वब्य ॥ २२१)) 
मथ कस्पचित्कदिस्कदाचित्कवधित्कश्रिदुपधिरप्रतिषिद्वो5प्पस्तीत्मपबादधुपदि्वि-८ 
छेदो जेण ण विज्जदि गहणविततर्गेसु सेवमाणस्स । 
_ समणों तेणिह बहदु काल खेत्त॑ वियाणिता ॥ २२३ ॥ 
छेदो मेन न दिपते प्रहणबिसर्गेपु सेबमानस्प | 
अप्म्तेनेह बरसतां काले देप तिद्वाप॥। १९२॥ 


सात्मद्रव्यस्प डिठीयपुद्वसद्रस्यामादात्सवेश्वोपधिः अविपिदृवत्युत्सगे! । सय॑ तु विशिष्ट 
कारदेव्वश्ात्कप्पिटप्रतिपिद एस्पपदाद) । यदा दि भमण! सर्वोपधिप्रतिपेषमास्थाम परमपपेशा 


भ्रवष््यमेव होता ही है। तथा उपधि जिसका द्वितीम द्वो ( प्रात भात्मासे भन्‍्ग-परिग्रह 
जिसने प्रहण किया हो ) उसके परद्रव्यमें रतत्व (-्लीनता ) होनेके कारण शुद्धात्मप्रम्पकी 
साधकताका भभाव होता है इससे उपधिके ऐकान्तिक प्रन्तरगछेदत्व निश्वि 
होता ही हैं। 

यहाँ गद्द छात्पयं है. कि--“उपधि ऐसी है ( परिण्रह भ्त्तरण छेद ही 
है ), यहू निदिभत करके उसे सबथा छोड़ना चाहिये ॥ २२१॥ 


प्रय दिसीमे कही कमी किसी प्रकार फोई उपधि भनिपिद्ध भी है ऐसा 
प्रपवाद कहसे ( बतलाते ) हैं --- 








प्रापा २१५ 
अन्पपार्थ -[ ग्रदणबिस्तगेंप ] जिस उपधिके ( भ्राद्ठा र-नीहारादिके ) ग्रहण विभजनर्म 
सेवन गरनेमें [ येन ] जिससे [ संवमानस्प ] सेवन करनेवासेके [ छेदः ] छद [ न गिषते ) 
नहीं होता [ देन |] उस उपधियुक्त [ फ़ाले छेज विज्ञाप ] बाल क्षेत्रको जानकर [ | _] 
इस घोगमें [ श्रमणः ] थ्रमण [ बर्सताम्‌ ] भले वर्ते । 


सीका--प्राह्मद्रब्यव द्वितोय पुद्यस्द्रब्यषा प्रमाव हानेसे समस्त ही उप्धि 
निपिद है-- ऐसा उत्सय ( सामान्य मियम है ) भौर विशिष्ट गासक्षेत्रने यद्य शोई 
उपपधि धनिषिद्ध है-ऐसा भ्रपदाद है। णबद श्रमण सव उपपिषे निर्षेषणा प्राशय सेकर 


जैन शासत्रमाला ] -- घरणानुयोगसूचक घूलिका -- ३१५ 


संयम प्रतिपत्तकामो5पि विशिष्टकालल्षेत्रवशावसब्नणक्तिन प्रतिपत्त क्षमते तदापक्ृष्य संयम 
प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरड्गसाधनमात्रपुपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्थीयमानो न खलूपधिलाच्छेद! 
प्रत्युत छेद्प्रतिपेध एवं । यः किलाशुद्धोपपोगाविनाभावी स छेद) । अय॑ तु श्रामण्यपर्यायसह- - 
कारिकारणशरीरबृत्तिहेतुभूताहारनिर्दारादिग्रहणविसजनविपयच्छेदप्रतिपेधार्थ यु पादी यमानः सबंधा 
शुद्घीपयोगाविनाभूतत्वाच्लेदप्रतिपेध एवं स्थात्‌ || २२२ ॥ 
अथाप्रतिपिद्वो पधिस्वरूपमु पदिशति--- 
अप्यडिकुट्ट उवर्धि अपत्थणिज्जं असंजदजणेहि । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेरहदु समणो जदि वि अप्पं ॥२२३॥ 
अप्रतिक्रषप्प्िमप्राथेनीयमसंयतजने! । 
मूच्छो दिजननरहित गृह्मतु श्रमणो यद्यप्यल्पम्‌ | २२३ | 


परमोपेक्षा 'सयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन 
शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमे असमर्थ होता है, तब उससे अपकर्षण करके 
( अनुत्कृष्ट ) सयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरग साधनमात्र उपधिका आश्रय लेता 
है । इसप्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण 
वास्तवमे छेदरूप नही है, प्रत्युत छेदकी निपषेधरूप ( त्यागरूप ) ही है। जो उपधि 
अशुद्धोपयोगके बिना नही होती वह छेद है। किन्तु यह ( सयमकी बाह्यसाधनसात्रभूत 
उपधि ) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेवुभूत आहार- 
नीहारादिके ग्रहण-विसर्जन ( ग्रहण-त्याग ) सबधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे 
सर्वथा शुद्धोपपोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है ॥ २२२ ॥ 
अब, अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते है -- 


गाथा २२३ 


अन्वयाथे- यद्यपि जअन्पम्‌ ] भले ही अल्प हो तथापि [ अप्रतिक्रष्टम्‌ ] जो 
अनिदित हो, [ असंयतजनेः अगप्रार्थनीयं ] श्रसयतजनोसे अप्रार्थनीय हो, और [ मूर्च्छा- 
१. पर-उपेक्षा सयम 5 परम-छपेक्षा सयम [ उत्सगे, निम्चयनय, सर्वपरित्याय परमोपेक्षा सयस, 

वीतराग चारित्र, और झुछोपयोग,--यह सब एकार्थवाची हैं । ] 


२ अपकर्षेण +- द्वीनता [ अपवाद, व्यवद्दारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसयम ( अल्पता-द्वीनता- 
वाला सयप्ष ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्थवाची हैं | ] 


३६६ ++ प्रबबनसार -- [ सराबान भ्रीकुखकुच-कट्ात 


या किलोपधि' सपेथा पन्धासाघकस्वादप्रतिकृ्ट संयमादम्यत्रानुचितत्यादूसपतबना- 
प्रार्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण घार्यमाणत्वान्यूच्छोदिवननरहितम मवति ध रन्वप्रतिपिदा। 
शो यथोदिवस्वरूप एपोपधिर्पादेयों न पुनरल्पोडपि प्मोदितपिपर्यस्तस्स्वरूप! || २२३ ॥ 
अधोस्सग एब पस्तुधर्मा न पुनरपवाद इस्पुपदिश्वति-- 


कि किंवण त्ति तफ अपुणब्मवकामिणोध देदे वि। 
संग त्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मसमुद्दिद्वा ॥ २२४ ॥ 


हि छिंचनमिति तू! अधुनर्मवकामिनो>य देद्दे5पि ! 
संघ एति जिनबरेन्द्रा नित्र तरिकर्मस्वप्न॒टि्वन्तद' || २२४ ॥ 


अप्र आमध्यपर्यायसहकारिष्यरणस्वेनाप्रतिषिष्पमाने:स्पस्तध्षुपाचदेहेडपि परस्यत्वातपरि 
प्रदोड्य॑ ने नामाजुप्रहाई! किंदपेहय एवेस्पप्रतिकर्मस्युपदिष्टवन्तों मगबन्तो5ईऐवा। | मेष तर 


दिख्लनन रहित ] जो सूर्च्छादिकी जननरहित दो [ उपर्षि ] ऐसी ही उपभिको [ भमण' ] 
अ्रमण [ गृद्षातु | ग्रहण करो । 
टोकाा--जो उपधि सवथा बघका प्रसाधक होनेसे ध्रनिंदित है समतके 
प्रतिरिक्त भन्यत्र झनुचित होनेसे भसयतजनोंके द्वारा भप्रापनीय ( प्निष्कतीय ) है 
भौर रागादिपरिणामक बिना घारण की जानेसे मूरू्छादिके उस्पादनसे रहित है वह 
थास्तवर्में मनिषिद्ध है। इससे ययोक्त स्वरूपवाली उपधि ही उपादेय है किन्तु 
किचिसूमात्र भी ययोक्त स्वरूपसे खिपरीत स्वरूपवाली उपधि उपादेय नहीं है ॥ २२३ ॥ 
भ्रय, 'उस्सर्ग ही वस्तुधम है प्रषवाद नहीं ऐसा उपदेश करते हैं“: 
गाया २२४ 
सन्दयार्थः--[ सेव ] जय फि [ सिनवर॑स्रा ] खिनवरेन्धोनि [ भपुन्मगदा 
मना ] मोक्षाभिलापीके [ संगः इति] देह परिय्रह है” यह फहकर [ देश भपि ] देहमें भी 
[ निप्रतिकर्मस्वम्‌ ] प्रश्नतिकमत्व ( सस्काररहितत्व ) [ ठिश्वन्तः ] कहा (उपदेशा) है 
तय [ दि किंचनम्‌ इति तर्क ] उनना यह ( स्पष्ट ) भ्राशय है कि उसफे भ्रम परिप्रद 
बसे छो सकता है ? 
टीसा'--यहाँ श्रामप्यपर्यायका सहकारी फारण होनेसे जिसबा निपथ मी 
दिया गया है ऐसे भ्रत्यन्त 'उपात्त धरीरमें मी 'यह ( पारीर ) परद्रथ्य होनेसे परिय्रह 
१ अपाकत्त « प्राप्त) मिलता हुमा । 








लग शाखरमाला ] -- घरणानुयोगसूचक घूलिका +- 8३७ 


शुद्धात्मतत््वोपलम्भर्सभावनरसिकस्य पुंसः शेपो 5स्यो 5लुपाततः परिश्रद्दी वराकः कि नाम स्यादिति 


घ्यक्त एवं हि तेपामाकूतः। अतो5वधायते उत्सगं एवं वस्तुधर्मो न पुनरपवादः । इृद्मत्र 
तात्पय बस्तुधमंत्वात्परमनेग्रन्थ्यमेवावलम्ब्यस्‌ || २२४ ॥ 


बथ के5पवाद विशेषा हृत्युपद्शिति--- 
उवयरणं जिणमग्गे लिगं जहजादरूबमिदि भणिदं । 
गुरुवयणं पि य विणओ सुत्तज्मयणं च णिद्दिट्टू ॥ २९५५४ ॥ 
उपकरणं जिनमार्गे लिद्न' यथाजातरूपमिति भणितम्‌ । 
गुरुवचनमपि च विनयः पत्राष्ययनं च निर्दिष्टम्‌ || २२५ | 


यो हि नामाप्रतिपिद्वो 5स्मिन्नुपधिरपवाद! स खलु निखिलो5पि श्रामण्यपर्यायसह- 
कारिकारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकर णभूत एवं न पुनरन्यः । तस्य तु विशेषाः सर्वाहाय॑वर्जित- 








है, वास्तवमे यह अनुग्रहयोग्य नही, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है! ऐसा कहकर, भगवन्त 
अहंन्तदेवोने अप्रतिकमंत्व कहा ( उपदेश ) है, तब फिर वहाँ शुद्धात्मतत्वोपलब्धिकी 
सभावनाके रसिक पुरुषोके शेप--अन्य 'अनुपात्त परिग्रह वेचारा कंसे ( अ्नुग्रह योग्य ) 

' हो सकता है ?--ऐसा उनका ( अहंन्त देवीका ) आशय व्यक्त ही है। इससे निश्चित 
होता है कि--उत्सग्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नही | तात्पय॑ यह है कि वस्तुधर्म 
होनेसे परम निम्रेथत्व ही अ्रवलम्बन योग्य है ॥॥| २२४ ॥ 


ख्रब, अपवादके कौनसे विशेष ( भेद ) है, सो कहते हैं --- 


गाथा २२२४ 
७ ० 
अन्वयाथथं:--[ यथाजातरूपं लिंग | यथाजातरूप (जन्मजात-नग्न) लिग [ जिन- 
मार्गे | जिनमार्गमे [ उपकरणं इति भणितम्‌ ] उपकरण कहा गया है, [ गुरुवचन ] गुरु 


के वचन, [ खतज्ाध्ययनं च ] सूत्रोका अध्ययन [ च्‌ ] और [ बिनयः अपि ] विनय भी 
[ निर्देश्य ] उपकरण कही गई है । 


टीका+---इसमे जो अ्निषिद्ध उपधि अपवाद है, वह सभी वास्तवमे ऐसा ही 
है कि जो श्रासण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपसें उपकार करनेवाला होनेसे उपकरण 


३ अनुपात्त - अप्राप्त । 
हरे 


4 >--अधचनसार -- [ मगबान श्रीकुदकुशद-कद्टान 


सहजरूपापेक्षितयधाशातरूपस्वेन बहिरंगलिंगभृता' कायपुठ्ला! भूषमाणतत्काल्योपकगुस्मीय- 
भाणात्मवच्दयोतकिद्वोपदेशवघनपुश्टलास्तथाघी यमाननिस्यबोधकाना दिनिधन ३ द्वास्मत खबो 
नपमर्थभुतध्ञानमाघनीमृवशम्दात्मकप्रप्नपूद्धछाथ शुद्धात्मतर्वस्पण्जकदश नादिपर्या पतत्परिणत 


भूत है, दूसरा नहीं । उसके विशेष ( भेद ) हसप्रकार हैं--( १) सव 'भाहाय रहित 
सहजरूपसे भ्रपेक्षित ( सर्य भाहाय रहित ) मघाजातरूपत्वके कारण जो वहिरग 
जिगभूत हैं ऐसे कामपुदूगल, ( २) जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे "सत्कालवोधक 

गुरुद्वारा कह्टे जाने पर 'भात्मतत्व-्द्योतक “सिद्ध उपदेशरूप बचनपुद्रगल, तथा(३) 
जिनका भ्रध्ययन किया जाता है ऐसे नित्यवोघक भप्रनादिनिधन छुद्ध प्रात्मतत्वकी 
प्रकाशित करनेमें समथ श्रुतज्ञानके साघनमूल दाम्दात्मक सूत्रपुदुयल झोर ( ४) शुद्ध 
प्राष्मतस्थको व्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्यायें, उनरूपसे परिणमित पुरुपफें प्रति 

"मिनीतताका प्रभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुदूगल।( भपवाद मा्गर्मे जिस 

उपकरणमभूत उपधिका निषेध नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं। ) 


यहाँ यह तात्पय है कि कायकी भाँति वचन भौर मन भी बस्तुधम नहीं है । 


भावार्थ --जिसश्रमणकी श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणभूत, सब 

कुत्रिमतापोंसे रहित मपाजातरूपनेः सम्मुख वृत्ति जाये उसे कायका परिप्रह है. जिस 

झमणकी गुरु उपदेशके श्ववणमें वृत्ति के उसे वचचनप्रुदगलोका परिग्रह है जिस 

श्रमणनी सृत्राध्ययनमे यूत्ति रके उसके सूत्रपुद्गलॉका परिग्रह है. प्रौर जिस श्रमणके 
योम्प पुर॒ुषमे प्रति विनयरूप परिणाम हों उसके मनके पुद्गक्तोंका परिग्रह है। मद्यपिं | 
१ झाशइाये-पाइरसे लाया खानेबाला; कत्रिस) भीपाबिक, ( सर्बकृत्रिम--भौपाधिक सा्ोसे | 

रहित मुनिके भरारमाका सहजरूप बस्थामूषक्षादि सर्च कृत्रिमवासोंसे रह्दित सवाशतरूपत्वकी 


अपदा रखता है अर्थात्‌ मुनिके साप्मारा रूपलधा सइल दवोनेसे झरीर मी ययागात शी द्लोना 
आएईये; इसलिमे थयाश्रावरूपस्व मुनित्वका बाह्मलिंग है। ] 

२. हत्कालबोपछ “सी ( रुपर॑ंशफे ) समय दी बोष दनेवासे। [ शास्त्र शरद सदा दोघके 
निमित्तमूत दोनेसे न्स्पियोपक कहे गये हैं; गुस्बचल कपदेश काहमें दी बोधके निभित्तमूठ 
दोनेसे ततल्कालबोषक कटे गपे दें। ] 

३ आर्मदस्वचोतक « मसाप्मतल्वको समम्पनेबाले-प्रकाशित करनेवाले । 

४ सिद्ध ७ सफल) रामबाण) शमोष) शतक) [ गुरुका इपरेश सिद्ध-सकखता रामत्राण दै। 


४ दिनोहता-बिनय) मम्नता) [ सम्पर्घमादिषपायमें परिशमित पुरुपड्े प्रति विसपभाशी 
प्रदूच् दोनेमे सलके पुदुगन निमित्तमूल हैं । ] 





जैन शास्त्रमाला ] -- 'चरणानुयोगसचक चूलिका -+ ३३६ 
पुरुषविनीतताभिप्रायप्र वतकचिचपुद्वलाधथ भवन्ति | हृदमत्र तात्वय, कायवद्बचनमनसी अपि 
न पस्तुधमं; | २२४ ॥ 

अधाप्रतिपिद्रशरीरमात्रोपधिपालन विधानमुपद्‌ शति--- 
इहलोगणिरवेक्खे अप्पडिवद्धो परम्मि लोयम्हि । 
जुत्ताहरविद्दरों रहिदकसाओ हवे समणो ॥ २२६ ॥ 
इहलोकनिरपेक्ष: अग्रतिवद्धः परस्मिन्‌ लोके । 
पुक्ताहार विद्दारो रहितकपायों भवेत्‌ श्रमणः ॥ २२६ ॥ 
अनादिनिधनैकरुपशुद्धात्मतत्तपरिणतत्वाद्खिलकम पुद्रल विपाका त्यन्तवि विक्तस्व भाव त्वेन 
रहितकपायत्वाचदात्वमनुष्यत्वे5पि समस्तमलुष्यव्यवहारबहिभ्भूवत्वेनेहलोकनिरपेक्षत्वाचथामवि- 





यह परियग्रह उपकरणभूत है, इसलिये अ्रपवादमार्गमे उनका निपेघ नही है, तथापि वे 
वस्तु धर्म नही है ॥ २२५ ॥| 


अब, अनिषिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधिका उपदेश करते है -- 


गाथा २२६ 


अस्वयार्थ:-[ श्रमणः ] श्रमण [ रहितक्रपायः ] कपाय रहित होता हुआा 
[ हलोक निरपेक्ष/ ] इस लोकमे निरपेक्ष और [ परस्मिन्‌ छोके ] परलोकमे 
[ अप्रतिबद्धः ] अप्रतिबद्ध होनेसे [ युक्ताद्दारविहारः भवेत्‌ ] युक्ताहार-विहारी होता है । 


टीकाः---अनादिनिधन एकरूप छुद्ध आत्मतत्वमे परिणत होनेसे श्रमण समस्त 
कर्मपुदूगलके विपाकसे अत्यन्त विविक्त ( भिन्न ) स्वभावके द्वारा कषायरहित होनेसे, 
उस ( वर्तमान ) कालमे मनुष्यत्वके होते हुये भी ( स्वय ) समस्त मनुष्यव्यवहारसे' 
“बहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष ( निस्पृह ) है, तथा भविष्यमें 
होनेवाले देवादि भावोके अनुभवकी तृष्णासे शून्य होनेके कारण परलोकके प्रत्ति 
अप्रतिबद्ध है, इसलिये, जेसे ज्ञेयपदार्थोौके ज्ञानकी सिद्धिके लिये ( घटपटादि पदार्थोको 
देखनेके लिये ही ) दीपकमे तेल डाला जाता है और दीपकको हटाया जाता है, 


२ युक्ताद्दार बिद्दारी -"( १ ) योग्य ( उचित ) आद्दार-विद्यर्वाला, (२) युक्त अर्थात्‌ बोगीके 
आह्वार विद्दारवाला, योग पूर्वक ( आत्मस्वभावम युक्तता पूर्वक ) आद्वार विद्यरवाला । 
२ बहिमभूत--बाहुर, रहित, उदासीन, 


३६० - सचचजरार -- ह 


व्यदमस्पादिमाबाजुभूविद्ष्णाशत्वत्वेन रकोकजतिबदत्कण... 
प्रणोस्सपेजस्थानीकम्पां 5 8 0 


विद्वारो हि स्पात्‌ अमण! | हदमत् तार्पर्॑श--बतो हि रहितकाकबा: 


दिष्पक्रीरानुरामेण दाहरविद्वारबोरपृक्त्पा प्रकेत । हर 
दासनापैष केवल युक्तादारबिहारः स्वात्‌ ॥ २२६ ।॥ हक 
अब युक्ताइरविह्रः साहाइनाइरपिदार एकेल्युइएदिदति- 


जस्स भणेसझ्मप्पा त पि तवो तप्पदिष्छगा समणा | 
अगण मिक्‍्समणेसनमध ते समणा भशाह्ारा ॥ २२७ _ 


सस्पानेषण भात्मा तदषि तप' तश्पस्वेष्कपाः अमणाः । ६ 
अम्पदूमेशमनेक्णमथ ते अमजा शनाहारा! ॥१२७॥ 


उसीप्रकार श्रमण झुद्ध प्राटमतत्वकी उपलब्धिकी सिड़िके लिये ( शुडात्पाकों- 
करनेके लिये ही) शरीरको लखिसाता भ्ौर चलाता है इसलिमे , 
होता है । पे 

यहाँ तात्पप यह कि---श्रमश कंवाव रहित है इसलिये भह 
( बतमान मनुष्य शरीरके ) पभनुरागसे या दिव्य क्वरीरके भाषी देव श्र 
प्रमुशगसे भाहार विहारफमें प्रयुक्तरूपसे प्रवृत्त नहीं होता (९ किन्तु सुरास्यकरक ली" 
उपसब्धिकी साधकभूत श्रामस्पपर्यामके पालनके सिये ही केबल बुक्तादा रजिडूँस: 
होता है ॥ २२६ ॥। 

भ्रब युक्ताहारविहारी साक्षात्‌ भ्रनाहारबिहारी ही है फेक 
करते हैं --- 

भाया १२२७ 


अख्यवादेः--[ पस्प भात्मा शनेदण' ] जिसका प्रामा एपणारदित है ( श्र्कोदं 
जो प्रस्तनस्वभाजी प्रारमाका ज्ञाता होनसे स्वभावसे ही भ्ाहारकी इच्छासे रहित हैं ) 
[क्यू जवि तब ] उस गह भी तप है ( भौर ) [ तस्पस्वेषकाः ] उस प्राप्त करनेके चियें 
( भ्रमनझनस्व॒श|जबबाल शात्माका परिपूणतया प्राप्त करनेक लिये) प्रयरन करनेबाले [' 
अमणकि [ अस्वत्‌ वैक्षत्‌ ] प्रन्य ( स्वरूपस पृथक ) मिक्षा [ अमपणय्‌ ] एपचारहित 
कम 52 ) हासी है. [ लय ] इसलिये [ ते अमणा: ] बे अमन [ मखाइराग] 
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स्ववमनशनसखभावत्वादेषणादोयशूल्यभेक्यलाच युक्ताहार) साक्षादनाहार एवं स्यात । 
तथाहि--यस्य सकलकालमेव सकलपुद्दलाहरणशूल्यमात्मानमवबुद्धथधमानरप सकलाशनतृष्णा- 
शुन्यस्वात्सयमनशन एवं स्वभावः । तद्देव तस्यथानश्न नाम तपोड5न्तरद्गस्य बलीयस्त्वात्‌ इति 
कृत्वा ये त॑ स्वयमनशनस्यववा॑ भावयन्ति श्रमणा), तत्मरतिपिद्धये चेपणादोपशूल्यमन्यद्मैक्षं 
चरन्ति, ते किलाहरन्तो5प्यनाहरून्त इव पुक्तहारत्वेन स्वभावपरभावत्र त्ययवन्धाभावात्साक्षाद- 
नाहारा एवं सवन्ति | एवं स्रयमविहररस्थभावत्वात्समितिशुद्ध विहारत्वाच युक्तिविहार। साक्षाद- 
विहार एवं स्यात्‌ हत्यनुक्तमपि गम्येलेति || २२७ ॥ 


अथ कुतो युक्ताहारत्व॑ सिद्धयतीत्युपदिशति-- 


केवलदेहो समणो देहे ण॒ ममत्ति रहिदपरिकम्मो। 
आजुत्तो त॑ ततसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥ २२५८॥ 


डीका;:-- ( १ ) स्वय श्रनशनस्वभाववाला होनेसे ( अपने आत्माकों स्वयं 
अनशनस्वभाववाला जाननेसे 9) और ( २) एषणादोषशुन्यभिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी 
( श्रमण ) साक्षात्‌ अनाहारी ही है। यथा-सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्माको 
जानता हुआ सम्रस्त श्रशनतृष्णारहित होनेसे जिसका *स्वय अनशन ही स्वभाव है, 
वही उसके अनशन नामकत्तप है, क्योकि अतरगकी विशेष बलवत्ता है। यह समभकर 
जो श्रमण ( १) आत्माको स्वयं अनशनस्व॒भाव भाते है ( समभते है, अनुभव करते 
हैं) और ( २ ) उसकी खिद्धिके लिये पूर्ण प्राप्तिके लिये ) एषणादोषशून्य अन्य: 
 पररूप भिक्षा श्राचरते है, खरे आहार करते है, फिर भी मानों आहार नही करते 


हो -ऐसे हीनेसे सक्षात्‌ श्रनाहारी ही है, क्योकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव 
स्था परभावके निमित्तसे बन्ध नहीं होता । 


इसप्रकार ( जेसे युक्ताहारी साक्षात्‌ अ्नाहारी ही है, यह कहा गया है 
उसीप्रकार ), ( १) स्वय अविहारस्वभाववाला होनेसे और (२ ) समितिशुद्ध 


( ईर्यासमितिसे शुद्ध ) विहारवाला होनेसे युक्तविहारी ( श्रमण ) साक्षात्‌ अविहारी ही 
हे--इसप्रकार, अनुक्त होनेषपर भी (गाथामे नहीं कहनेपर भी ) समभना 
चाहिये ॥ २२७ 


अब, ( श्रमणके ) युक्ताहारित्व कँसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं --- 


# स्वय >+ अपने आप; अपनेसे, सहजतासे ( अपने आत्माको स्वयं अनशन स्व्रभावी जानना वद्दी 
अनशन नामक तप है ) 


का 
केकदेएः जक्यो देदे व कक ह 
मशइृसापांसं उफसा बवियुद्ातयक शरद 
क्यो हि भवज' जायण्कपर्याससइसारिकाश्यतरेद 
फेक्फमसम्फेफओहन्रे कत्यपि देहे (हि खिल्‍ण' 


न य काय गयाष॑ क्यो कायुप्रदाई' फिम्रेश्य शकेति 
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सं श्स्त हैं करे 


काया रेरेड 


कार्य --[ केकमरेद” जबजः ] केक्नरेही ( जिसके 
विधान है ऐसे ) अजजने [ देहे ] जरीरमें जी [ | क्य एकि ] पेश 
मज कुकर [ 7हिल्‍परिकृर्शा ) प्ररिकण रहित होले हुओे [ काल्य+ऋ | शक 
[ जंरे ] शक्तिको [ गजिभूत्ध ] क्यावे दिना [ रस्या ) तर्के साय 
( सरीरक! ) [ जाप्कृरान ] गुक्त दिशा (जोरा ) है। 


रौछ-- अाकण्यपक पक महकारी कारणके »पयके केवल 
आज क्षण्भूरक हस्मे विष जही कप्ता प्र्भागव बह केशल रेहसगू 
६ रेहबान्‌ ) इसे पर जी कै किषच पएत्पादि प्भुष ( बाणा २२४ ) 
सिये गये पं विव्यत्के जधिशाधका शरभ पारस 27 (शरीर) शक्कर 
है. दृर्जाचन कइ अगर बाध्य ही है दिन्‍्न उेन्ना याभ्क ही है नल 
आशिक अल्करंको झरा दुआ #जम पकशा/वन )। एकनणिये उकके 
शकत्कपृर्षक: जगत था हरवटाचका जार 7:वेन दृन्काहाफ िड होका है । 
उसपर के पकने ( जाजप्रा खिको खिचनुथ प ७छा आंप्रादे शिया ) बांका 
शासआाशच्किक) हंचर अाके सरन्ज (पा ) भुत्र ॥ 7: ४(छुक कप कआध३ 5 
अकाज करके अ“च रथ आ?ी पक कप तप (उचभ)वने पृष्द (ह९ हे बोर डी + 

९ सफिनसओ - सभ्य पगछुफ+ पम्प. सनम 3 


९ सकथक>बाकमाफचा-एल्‍काम नर. धार कदकफ, (कक बन्‍कपक है +++ उप ! ५, की शनयम्कााके वाणी 
रकवरकक' कम्थाा है १मकरे। १७वाइातकका७क-फम्या २क ऋण इलसा है. 


हि 
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स्पात्‌ । तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगरध्व॑साभावादुक्तस्यवाहरेण व युक्ताहारल्ल 
पिद्धय त्‌ ॥ २२८ ॥। 


अथ युक्ताद्दरखरूप॑ विस्तरेणोपदिशति-- 


एक' खलु त॑ भत्तं अप्पडिपुणणोदर जहालड़ । 
चरणं मिक्‍्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंसं || २१५६ ॥| 


एक! खलु स भक्त! अग्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः ! 
मैक्षावरणेन दिवा न रसापेक्षो नमधुमांसः ॥ २२९ ॥ 
एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तबतैब श्रामण्यपर्यायसहका रिकारणशरीरस्प धारणलवात | 
अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः | शरीराजुराग- 


आहारग्रहणके परिणामस्वरूप योगध्वसका अभाव होनेसे उसका आहार युक्त 
( योगी ) का आहार है, इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है । 


भावाथ:--श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है, (१) शरीर पर 
ममत्व न होनेसे उसके उचित ही आहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी श्रर्थात्‌ 
उचित आहारवाला है | और ( २ ) आहारग्रहण आत्माका स्वभाव नहीं है' ऐसा 
परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित होनेसे वह श्रमण युक्त अर्थात्‌ योगी है, और 
इसलिये उसका आहार युक्ताहार श्रर्थात्‌ योगीका आहार है ॥ २२८ ॥ 

अब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते है --- 


£ गाया २२९ 
अन्वयारथ:--[ खल्ु | वास्तवमे [ सः भक्तः ] वह शआ्राहार ( युक्त हार ) 
[ एकः ] एक बार [ अप्रतिपुर्णोद्ः ] ऊनोदर [ यथालब्धः ] यथालब्ध ( जैसा प्राप्त 
हो वैसा ), | मैक्षाचरणेन ] भिक्षाचरणसे, [ दिवा ] दिनमे [ न रसापेक्ष। ] रसकी 
भ्रपेक्षासे रहित, और [ न मधुमांसः ] सधु मास रहित होता है । 
टीकाः---एकबार भश्राहार ही युक्ताहार है, क्योकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका 
सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है।।[ एकसे अधिकबार आहार लेना 
१ योगध्बस > योगका नाश [ “आद्वार अदहण करना आत्माका स्वभाव है! ऐसे परिणाससे 


परिणमित होना योगध्वस है। श्रमणके ऐसा योगध्वस नहीं होता, इसलिये बह युक्त अथोत्‌ 
योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताद्यार अथीत्‌ योगीका आह्वार है । ] 


श्र - क्यक्षकसार --- प 


सेवफरवेन न भर यृक्तस्‍्त | कप्रतिपूर्णोरर एबाहारों दृचछारः 

पू्णोटरस्तु ब्रतिहृतयोबत्वेन कर्व चित्‌ हिंसायतनीमकन न बुक ! पु 
यथारण्य एपाहइारो युक्ताहार' तस्पेव 
विकेषप्रिकस्ससल्षणानुरामसेस्वमानत्वेन पसहा हिंसागतनीक्रियमाणे व कुछ... 
सक्षणानुरापसेषकस्बेन न॒भ पृक्तस्प । मिक्ाचरखषेनेवाहारों वुछाहारः 
अमैक्षाचरबेन लारम्मसंमबारप्रसिदईिंसापतनत्वेन न पुछा । 7 


युक्ताहार नहीं है, यह निम्मनसिखित दोप्रकारसे सिद्ध होता है- | (१ , 
प्रतुरागसे हो भ्रनेकबार भाहारका सेबन किया थाता है इसलिगे | 
"हिसायतन किया जाता हुप्ना युक्त ( योग्य ) महीं है, ( प्रर्षात्‌ बह कर 
है ), भौर (२) भनेकबार भाहारका सेवन करतेबाला परीरातुराकओं के 
करनेवाला होता है इसलिये बह भाहारयुक्त (योमी)का गहीं है ( प्र 
युक्ताहार नहीं है । ) लग 

*भ्रपूर्णोदर प्राह्मर ही युक्ताहार है कमोंकि बही 'प्रतिहृत "जोगरहित. है | 
[ परू्णोदर भाहार युक्ताहार नहीं है मह निम्नशिखित दोप्रकारसे सिड होता है ) 
(१) पूर्णोदर झाहार प्रतिहत योगवाला होनेसे क्यत्रित्‌ हिसामतन होता हुछआा हुक 
(योग्य ) नहीं है प्रौर (२) पूर्णोदर भ्राह्यर करने बाला प्रतिहत बोगपाकओ 
होनेसे बह युक्त (योगी) का भाहार नहीं है । 


यधासस्ध भाहार ही युक्ताहार है क्‍योंकि वही ( धाहार ) गिवेषज्िक्स- 
स्वरूप प्रनुरागसे घूस्प है। ( १) प्रयभासब्ध प्राहार बिक्षेपप्रियतास्वरूप 
सबन किया जाता है इससिये प्रात्पतिक हिसायतन किया जाता हुआ मुक्त ( बोच्च ) 
नहीं है. भौर भ्रययालस्घ प्राह्मरका सेवन करनेवाला विश्लेष प्रियतास्वरूप 


३१ हिलाक्लस - दिंसाका स्थान [ एकसे अपिकबार आहार करनेमें शरीरका बयुराग देख कै 
इससिये कह आादार आह्यंतिक इिंसाका स्थान दोता है, क्योंकि शरीरका अबुराण की 
स्व-दिंसा है । ] 

२ शुक्त - अक़्मस्पसाचमें हूगा हुआ; योगी 

३ आपूर्तोद्र - पूरा पेट भ सरकर; उन्‍्नोपर करना । 

४ जलिदूद -- हस्थि, जह, रुका हुआ, पिप्तको प्राप | 

2. योग -« अलणत्थणयथने जुगमा। 


६ जकमलसस्य --जैला मिल आय येसा मदों। किम्तु अपने पसंदगोका) स्वेच्छानप्त | 





मैन शाखत्रसाला ] ।,. -- चरणाहुयोगसखूचक चूलिका -- 9४४५ 


त्वान्न च युक्तस्प | दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात्‌ | अदिवसे तु सम्यगव- 
लोकनामावादनिवायहिसायतनत्वेन न युक्तः | एबंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशद्वित्वान्न च युक्तस्य । 
अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताह्मरस्तस्पेवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात्‌ | रसपेक्षस्तु अन्तरशुद्धथा प्रसह्य 
हिसायतनीक्रियमाणो न युक्तः | अन्तरशद्विसेवकत्वेन न च युक्तस्प । अमधुमांस एवाहारो पृक्ताहारः 
तस्यैवाहिसायतनत्वात्‌। समधुमांसस्तु दिसायतनत्वान्न युक्तः | एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न 
च युक्तस्य | मधुमांसमत्र हितायतनोपलक्षणं तेन समस्तहिंसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः || २१९॥ 


द्वारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह आहार युक्त ( योगी ) का नही है । 


भिक्षाचरणसे आहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही आरभशून्य है । ( १) 
अभिक्षाचरणसे ( भिक्षाचरण रहित ) आहारमे आरम्भका सम्भव होनेसे हिसायतनत्व 
प्रसिद्ध है, अत वह आह्वार युक्त ( योग्य ) नही है, और ( २ ) ऐसे आहारके 


सेवनमे ( सेवत करनेवालेकी ) अन्तरग अशुद्धि व्यक्त ( प्रगट ) होनेसे वह आहार 
युक्त ( योगी ) का नही है| 


दिनका आहार ही युक्ताहार है, क्योकि वही भलीभाँति देखा जा सकता है । 
( १) अदिवस ( दिनके अतिरिक्त समयमे ) आहार भलीभाँति नही देखा जा 
सकता, इसलिये उसके हिसायतनत्व अ्रनिवार्य होनेसे वह आ्राहार युक्त ( योग्य ) नहीं 


है, और ( २ ) ऐसे आहारके सेवनमे श्रन्तरग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त 
( योगी ) का नही है । 


रसकी अपेक्षासे रहित आहार ही युक्ताहार है | क्योकि वही अन्तरग शुद्धिसे 
सुन्दर है। ( १ ) रसकी अपेक्षासे युक्त आहार अन्तरग अशुद्धिके द्वारा आत्यतिक 
हिसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य ) नही है, और (२) उसका सेवन 
करनेवाला अच्तरग अशुद्धि पूवंक सेवन करता है इसलिये वह आहार युक्त (योगी ) 


का नही है। ' 


मधु मास रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योकि उसके ही हिसायतनत्वका 
भ्रमाव है । ( १ ) मधु-मास सहित आहार हिसायतन होनेसे युक्त ( योग्य ) नही है, 
और (२) ऐसे आहारके सेवनमे श्रन्तरम अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त 
(योगी)का नही है । यहाँ मधु-मास हिसायतनका उपलक्षण है इसलिये (मधु-मास रहित 
आहार युक्ताहार है! इस कथनसे यह समभना चाहिये कि ) समस्त हिसायतनशून्य 
आहार ही युक्ताहार है ॥। २२६ ॥ 

छ४ 


३४६ --अ्रक्‍्यर्धकार -- . - ेँ 
मयोस्सर्ॉफ्पादमैदीलौस्विल्ववायरणस्पोपदिवहि--... : स्‍ 


द् 


बालो वा युदढ़ो वा समभिददो वा पृथों गिलाशो 

जरिय॑ चरु सजोरगं मूलण्छेदो जथा ग इगदि ॥ 
बालो वा इड्धो वा अमामिदतों क पुरुष्टांयो का । 
झर्या अरतु स्ववोस्तां पृरुप्केदों गया भ मरति ॥ ३३० श्र 


बाउपृद्ध आल्तस्मनेनावि संपमस्त झद्धास्मतत्पत्रधनत्वेव पृकश्तत्क 
स्तातणा संगतस्प स्वस्प मोम्गमतिकक इप्रेराचरणभाचरजीयमिस्पृस्तर्थ! | 


करीरस्व छद्धास्मतत्त्वसाथनमूतर्सपमसावनत्वेन | पूछय्तस्व छेट्ो व क्या जा 
आन्तस्हातस्व स्वस्प बोल्य सुद्वायरणमाचरणीयतित्वक्याइः | 

घुद्धास्मतरपसादस्त्देन मूसभृतस्प छेरो न गया स्वात्तणा संगतस्व स्वस्थ 
अरणमाचरता शरोरस्व छद्धास्मतत्वताघतथूतसंगमताथनस्वेन पकय्तस्प जेदो व कया 


प्र उत्सय भोर भ्रपवादकी मेत्री द्वारा प्राचरणकी सुस्थितताका श्रक्‍केंश 
करते हैं": 


44 


माथा २३० 

अन्यपार्थ --[ बाह' दा ] बाल [ दृद्ध: था ] गृद [ अमामिदतः के] खांश 
[ बुनः सपना बा ]या 'ग्सान श्रमण [ मृसन्छेद' | मूलका छेद [गया म बकहे 
लसे न हो उसप्रकारसे [ स्वयोग्पां ] प्पने योग्य [ चर्यां चरतु ] प्राचरण भराचरो । 

टीहाः--बाल बृद्ध श्रमित या ग्लान ( श्रमण )को भी सयमका थो कि 
शुद्धाटमतस्वका साधन होनेसे मूलमृत है उसका-छेद जसे न हो उसप्रकार संक्ध- 
अपने योग्य प्रति कर्क ( कठोर ) भ्राच्रण ही प्राच् रना हसप्रकार उत्सव है। 

बास बृद्ध भ्रमित या ग्लान ( श्रमण ) का घरीरका--जों कि शुद्धारमतत्कके 
खाथनभूत सयमका साधन होतस मूलभूत है उसका--छेंद जस म हू उसप्रकार बाल” 
बूड़-श्रांतनलखानक। अपने याग्य मृट झाचरण हो झ्राचरताँ इसभ्रकार भ्रपजाद है| 

बाल-बड़-भांततसानक सयमका--जा वि सुदा्मतत्वका साथन होलेसें 
मूलभूत है उसका-छद जस मे हा उसप्रकारबा सयत एसा प्रपण याग्य प्रति कढोर 


है जाज्य - जनिन; परिव्णी बड़ा हु जा । 
2 ब्याज उत ब्कविशकण, रोगी) शुक्ण | 


जन शास्त्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३४७ 


तथा बालबृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्थ योग्य॑ सद्दप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सगे! । 
बालवृद्धभान्तग्लानेन शरीरस्प शुद्धात्मतत्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा 
स्याचथा वालबृद्धभ्रान्तग्लानस्य स्वस्थ योग्य॑ सद्गाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतत्वसाधनत्वेन 
मूलभूतस्य छेंदो न यथा स्थात्तथा संयतस्प स्वस्प योग्यमतिककेशमप्याचरणमाचरणीयमित्यु- 
त्सगसापेक्षो 5पवाद: । अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम्‌ ।॥२३०॥ 


अथोत्सगग पिवादविरोधदौःस्थमाचरणस्पोपदि शति--- 


आहारे व विहारे देसं कालं सम॑ खमं उवधि । 
जाणित्ता ते समणो वट्टदिे जदि अप्पलेबी सो ॥ २३१ ॥ 


श्राचरण आच रते हुये, ( उसके ) शरीरका--जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत सयमका 
साधन होनेसे मूलभूत है उसका ( भी ) छेद जेसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-भ्ात- 
ग्लानके ( अपने ) योग्य मुदु आचरण भी आचरना। इसप्रकार अपवादसापेक्ष 
उत्सग है । 


बाल-वृद्ध-आ्वात-ग्लानको शरी रका--जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत सयमका 
साधन होनेसे मूलभूत है, उसका-छेद जंसे न हो उसप्रकारसे बाल-वुद्ध-श्रात-्लान 
ऐसे अपने योग्य मृदु श्राचरण आचरते हुये, ( उसके ) सयमका--जो कि छुद्धात्म- 
तत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका ( भी )--छेद जेसे न हो, उसप्रकारसे सयत 


ऐसा अपने योग्य अश्रतिककंश आचरण भी आचरना, इसप्रकार उत्सर्ग सापेक्ष 
श्रपवाद है । 


इससे (यह कहा है कि ) सव्वथा उत्सर्ग और अ्रपवादकी मंत्री द्वारा 
झाचरणकी सुस्थितता करनी चाहिये || २३० ॥। 


अब, उत्स्गं और अपवादके विरोध ( अमेत्री )स आाचरणकी “दुस्थितता 
होती है, यह उपदेश करते हैं --- 


१ अपवादसापेक्ष > अपवादकी अपेक्षा सहदित । 
१ दु सिथिस -- खराब स्थितिवाला; नष्ट । 


श्श८ -- क्यचमशफर -- व 


आाहारे वा बिहारे देश दाह भर्म शवाहुपकिशध ! 7 . 
हात्या तल अमणों कर्तते गदल्रहेरी शा ॥ ३३४३९ 
मत्र स्मास्मनत्वहेतुरुवधास! | बाढवृद्धत्वाषिह्वनं क्रीरहुपषि!), 

स्खाना एवं त्याइृप्पन्ते। अब देशकस्स हस्पापि 
अबतमानस्व॒सुद्टाचरणप्रदततत्याइल्पो छ्षेप्रो भरत्वेष तदरबृत्सर्भ!। ५ 
आन्तम्सानस्वानुरोधेनाहारविद्दरयों प्रबर्तमानस्प सृद्राचरण अ्रदृतत्थाइल्द शव _ 
तड़रमपाद' । देशकासडइस्पापि पर 
प्रवतमानस्पातिक्क पाचरणीसूपाक्रमेण शरीर॑ पातवित्वा पुरको्क 
मरस्य तब्सोउनबकाशतयात्रक्‍्यप्रतिकारों महात खलेपो रपति ! रस 





्््् 


काया २३११ + 


जन्ववार्ध:-[ गदि ] मदि [ अमल ] श्रमण [ भादारे था विहार ] शाह 
पझणमा विहारमें [ देप॑ ] देश [ काले ] कास, [ अ्रम॑ ] श्रम, [ क्षमा ] 'शमता हवा 
[ रुपर्ि ] उपधि [ तास्‌ हत्या ] इसको जानकर [ बर्तते ] प्रबर्ते [ ला अन्य है 
तो बह भ्रस्पलेपी होता है । 
टीकाई--क्षमता तभा ग्लानताका हेतु उपबास है प्रौर बाल तथा बुद्धत्वकम 
अ्रधिष्ठान उपजिद्रीर है इससिये यहाँ ( टीकामें ) बाल-बृय्-भांत-स्लान ही सिबे 
गये हैं। ( भ्र्यात्‌ मूल गाभामें जो क्षमा उपधि इत्यादि शब्द हैं उतका प्राय 
सेंचकर टीकार्मे बाल बृद्ध श्रांत ग्लान' शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं । है 
"देक्कालश्को मी मदि बह बास-बृदध-श्ांत ग्लानत्वके प्रमुरोषसे (€ प्रधात्‌ 
बालत्व बृद्धत्य, आंतत्व प्रयवा ग्लामस्वका भनुसरण करके ) प्राह्मर बिहारनें प्रवृत्ति 
करे तो मृदु ्राघरशमें प्रवृत्त होनेसे भल्‍्प लेप होता ही है ( लेपका सर्वबणा भ्रभाव 
लहीं होता ) इसलिये उत्सर्ग प्रक्छा है | 
देशकालशको भी यदि बह बाल-बुद्ध-धांत-लानत्यके प्रनुरोषसे भाहार 
बिहारमें प्रवृत्ति करे तो मृदु प्राच रणमें प्रयृत्त हानेस प्ल्प ही संप होता है।( विदेश 
लेप नहीं होता ) इसलिये क्‍्रपवाद प्रच्छा है। 
१ क्षमता - शक्ति; सहलराक्ति; नेबे | 
०» इंशकसलक -- रेशा-कासको आननेचत्ता । 


नेन शास्त्रभाला -- चरणानुबोगसूचक बुलिका -- 2/ 


उत्सग। । देशकालक्षस्यापि बालइद्ध भान्तग्लानत्वानुरो धेनाहारविद्दरयोरल्पलेपत्व॑ विगणय्य यथेष्ट 
प्रवर्तमानस्य सद्गाचरणीभूय संयम विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे तपसो८नवकाशतया- 
शक्पप्रतिकारो महान लेपो भवति तन्न श्रेयानुत्सगनिरपेक्षो ।पवाद! | अतः सबथोत्सगगपियाद वि- 





देशकालजको भी, यदि वह वाल-वबुद्ध-श्रात-ग्लानत्वके अनुरोधसे, जो आहार- 
विहार है, उससे होनेवाले श्रल्पलेपके भयसे उसमे प्रवृत्ति न करे तो (६ अर्थात्‌ 
अपवादके आश्रयसे होनेवाले अल्पवधके भयसे उत्सगंका हठ करके अपवादमे प्रवृत्त 
न हो तो ), अति कर्कश आचरणरूप होकर अक्रमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त 
करके जिसने समस्त सयमामृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका अ्रवकाश 


त रहनेसे, जिसका प्रतीकार श्रशक्य है ऐसा महान लेप होता है, इसलिये अपवाद 
निरपेक्ष उत्सगं श्रेयस्कर नही है। 


देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वुद्ध-श्रात-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे जो आहार- 
विहार है, उससे होनेवाले अ्रल्पलेपको न गिनकर उसमे “यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो 
( श्र्थात्‌ अपवादसे होनेवाले अल्पबन्धके प्रति असावधान होकर उत्सगेरूप ध्येयको 
खूककर अपवादमे स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो ), मृदुआचरणरूप होकर सयम 
विरोधीको-असयतजनके समान हुये उसको-उससमय तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका 
प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान्‌ लेप होता है। इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद 
श्रेयस्कर नही है | 
इससे ( यह कहा गया है कि ) उत्सग और अ्रपवादके विरोधसे होनेवाले 
ग्राचरणकी दुःस्थितता सर्वंथा निषेध्य ( त्याज्य ) है, और इसीलिये परस्पर सापेक्ष 
उत्सगें और अपवादसे जिसकी वृत्ति ( अ्रस्तित्व, कार्य ) प्रगट होती है ऐसा स्याद्वाद 
सर्वेथा अनुगम्य ( अनुसरण करने योग्य ) है । 
भावाथ!ः--जबतक शुद्धोपयोगमे ही लीन न हो जामा जाय तबतक श्रमणको 
प्राचरणकी सुस्थितिके लिये उत्सगे और अपवादकी मेत्री साधनी चाहिये। उसे 
अपनी निर्बलताका लक्ष रखे विना मात्र उत्सर्गका आग्रह रखकर केवल श्रति कर्कंश 
आचरणका हठ नही करना चाहिये, तथा उत्सगंरूप ध्येयको चककर मात्र अपवादके 
आ्राश्चयसे केवल मृदु आाचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नही करना चाहिये। किन्तु 


इसप्रकारका वतन करना चाहिये जिसमे हठ भी न हो और शिथिलताका भी सेवन 
१ यथेष्ट - स्पन्छंदतया, इच्छाके भनुखार । 


हैश० +- प्रबच्चणसार -- ( भगवान श्रीकुकुरइर-कद्टात 


रोघदौस्पित्यमाघरणस्प प्रतिपेष्य॑ धदर्धमेव सर्ववानुगम्पम परस्परसापे्षोत्सगपिबादबियृम्म्ति- 
बृत्ति' स्पाद्द! ॥ २३१ ॥ 
कइत्पेव यरझई पुराणपुरुपैमुप्ट॑ विश्चिष्टाद्रै- 
रुत्मर्गादपबादतभ बिचरठद्वीः एथर्मूमिद्य! | 
शाह्रम्य क्रमतो निद्वत्िममुलां कृंस्वा यतिः सर्व 
शिस्सामान्यविक्षेषम्रासिनि निमजद्रस्पे करो स्थितिम्‌। ११ || 
--हस्पाधरणग्रह्मापनं समाप्तम्‌ | 
सथ भामण्यापरनाम्नो मोशमार्गस्‍्पैदयग्रकक्षणस्प प्रज्मापनं तत्न हन्मूतसाबबर्ते 
प्रथममागम (ढ्व स्यापारपति-- 
एयर्गगदो समणो एयग्ग णिव्छिदस्स अत्येसु । 
णिच्छित्ती आगमदो भागमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥ २३२ ॥ 


न हो | सवज्ञ मगवानका माग भनेकान्त है! भ्रपती दशाकी जाँच करबे जसे भी 
योगत लाभ हो उसप्रकारसे वतन करनेका भगवानका उपदेष्ठा है । 


अपनी चाहे जो ( सबल या निबल ) स्थिति हो तथापि एक ही प्रकारसे 
चर्सेनाँ ऐसा शिनमाग नहीं है ॥ २३१ ॥ 

प्र पल्तोक द्वारा भ्रात्मद्रब्यमें स्थिर होनेकी बात कहकर प्राचरणप्रशापन' 
पू्णे किया जाता है। 

सर्थ।--एसप्रफार विशेष भादरपूवक पुराण पुरुषोंके द्वारा सेवित उत्सग 
भ्रोर भ्रपवाद द्वारा श्रनेक पृथक पृथक भूमिकाप्नोमिं व्याप्त भारित्रकों यति प्राप्त 
करके क्रमण. भतुल निवृत्ति करके चतन्य सामान्य भ्ौर चसन्‍्य विक्षेपरूप जिसका 
प्रकाश है ऐसे निजद्रभ्यमें सवत स्थिति करो । 

इमप्रकार 'भाभरण प्रज्जापन' ममाप्त हुमा । 





झव, श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रतासक्षणवाले मोक्षमागर्गी 
प्रश्ञापम है । उसमें प्रथम उस ( मोक्षमार्ग >के मूस साधनभूत भागमर्मे स्पापार 
( प्रवृत्ति ) बरासे हैं -- 


७ झाद्‌ लू बिकीडित छल । 


जैन शास्त्रमाला ] -- भरणातुयोगसूचक चूलिका -- श्र 


एकाग्रचगतः श्रमणः ऐकाग्रथ' निश्चितस्य अर्थप्‌ु । .' 
निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा || २३२ || 


श्रमणो हि तावदेकाग्रथगत एवं भवति | ऐकाग्रथ॑ तु निश्चितारथस्येव भबति । अथे- 
निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापार) श्रधानतरः), न चान्या गतिरस्ति | यतो न 
खल्वागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्यैव हि प्रिसमयप्रवनत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसाथया- 
थात्म्यावगमसुस्थिता तर्भगम्भीरत्वात्‌ | न चार्थ निश्ययमस्तरेणैकाग्रय॑सिद्धथे त्‌ यतो 5नि- 
थ्ितार्थस्य. कदाचिन्निश्रिकीर्षाकुलितवेततः समनन्‍्ततोी. दोलायमानस्यात्यन्ततरलतया 
कदाविचिकीर्षाज्वरपरवशस्य विश्व॑ स्वयं सिसृक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य॒प्रतिक्षणविजुम्भ- 


माथा २१२ 
अन्वया्थः--न्‌ श्रमणः ] श्रमण [ एकाग्रथगतः ] एकाग्रताको श्राप्त होता है; 

[ ऐकाग्रथं] एकाग्रता [ अर्थेपु निश्चितस्थ ] पदार्थोकि निश्चयवान्‌के होती है 
[ निश्चितिः ] ( पदार्थोका ) निश्चय [ आगमतः ] श्रागम द्वारा होता है, [ ततः ] 
इसलिये [ आममचेष्टा ] आगममे व्यापार | ज्येष्ठा ] मुख्य है । 


टी छा:-- प्रथम तो श्रमण वास्तवमे एकाग्रताको प्राप्त ही होता है, एकाग्रता 
पदार्थोके निश्चयवान्‌के ही होती है, और पदार्थोका निश्चय आगम द्वारा ही होता 
है, इसलिये आगममे ही व्यापार प्रधानतर ( विशेष प्रधान ) है, दूसरी गति 
( भ्रन्यमार्ग ) नही है। इसका कारण यह है कि --- की 

वास्तवसे आगमके विना पदार्थोका निश्चय नही किया जा सकता, - क्योकि 
आगम ही, जिसके जत्रिकाल ( उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप ) तीन लक्षण प्रवर्त॑ते हैं ऐसे 
सकलपदार्थसार्थके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित श्रतरगसे गम्भीर है ( श्र्थात््‌॒ आगमका 


ही अतरग, सव॑ पदार्थोके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये आगम ही 
समस्त पदार्थोके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है । ) 


जा 


और, पदार्थेकि निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योकि, जिसे 
पदार्थोका निश्चय नहीं है वह ( १) कदाचित्‌ नि*चय करनेकी इच्छासे श्राकुलता- 
प्राप्त चित्तके कारण सर्वेत दोलायमान ( डावॉडोल ) होनेसे अत्यन्त तरलता 
( चचलता ) प्राप्त करता है, (२) कदाचित्‌ करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होता 
हुआ बविश्वको ( समस्त पदार्थोको ) स्वय सर्जन करनेकी इच्छा करता हुआ विश्व- 





; हट, ::॥ आई 
व्यापाररूप ( समस्त पदा्थोंकी प्रवत्तिडप ) परिणमित होतेसे प्रतिक्षण >लुकी 
प्रगटताको प्राप्त होता है भौर ( ३ ) कदाचित्‌ मोमनेकी इश्छासे भावित हल कुल 
विदवको स्वम भोम्यरूप ग्रहण करने रागद्वेवरूप दोषसे कजुवित चित्तवृत्तिके कार 
( वस्तुप्नोमिं ) इष्ट प्रनिष्ट विभागके द्वारा द्वेंतको प्रवर्तित करता हुप्रा प्रत्येक वस्‍्तुरूषव 
परिणमित होनेसे भ्रत्यन्त भ्रस्थिरताको प्राप्त होता है इसलिये (उपरोक्त तीक 
कारणोंसे ) उस प्निदचगी जीतने ( १) कृत लिएचय (२ ) निष्किय झौर ( १ ) 
निर्भोग ऐसे भगवान भात्माको--श्वा कि ग्रुगपत्‌ बिश्वको पी जातेबासा होने “करे भी 
जिएबरूप न होनेसे एक है उसे--नहीं देखनेसे सतत श्यप्रता ही इोती है, 
( एकाग्रता सहीं होती ) | 
झ्ौर एकाग्रताके विना भ्रामष्य सिद्ध नहीं होता क्सोंकि जिसके एकाफ़्ता 
नहीं है बह जीब (१) “यह प्रनेक ही है ऐसा देखता ( श्रद्धात करता ) हुआ उक्त- 
प्रकारकी प्रतीतिमें 'प्रभिनिबिष्ट होता है (२) यह प्रगेक ही है ऐसा बाभता 
हुमा उसप्रकारकी पनुभूतिसे भाबित होता है प्रोर (३) 'मह प्रतेक ही है 
इसप्रकार प्रत्येक पदाथके विकल्पसे लब्डित ( छिन्मभिन्न ) चित्त सहित सतत प्रदत्त 
होता हुमा ससप्रकारकी 'यूक्तिसे दु स्थित होता है इसलिये उसे एक प्रात्माकौ 
अ्रतीति-पनुभूति-बृशिस्वरूप सम्यर्दझ्त ज्ञान चारित्र परिणतिरूप प्रवतमान जो दृक्षि 
( शइकनस )-श्षप्ति-बृत्तिरूप प्रात्मतस्‍्वमें एकाग्रता ह उसका भ्रभाव होनेसे शुद्धात्मतत्व 
प्रदृच्तिश्प श्रामध्य ही ( शुद्धात्मतस्वमें प्रवृत्तिरूप मुनित्व ही ) नहीं होता। 
इससे (मह कहा गया है कि ) माक्षमाग जिसका दूसरा ताम है ऐसे श्रामष्पकी 
सबप्रकारसे सिद्धि करनेके सिये मुमुक्षुका मगवान्‌ प्रहेन्‍त सबश्नसे उपज्ञ (स्वय जानकर 
“777 कनानितर - बाकी, रए, 
2. पृच्ति - कर्समा; चारिज्र 





जैन शाखसाला ] -- परणानुयोगसूचक घूलिका -- ३५३ 


शानचारित्रपरिणतिप्रवृततदशिक्षप्तिवृत्तिरूपात्मतत्वेकाग्रथाभावात्‌॒ श॒द्धात्मतखप्रबत्तिर्॒प श्रामण्य- 


मेव न स्थात्‌ | अतः स्वधा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये मगवदहत्सबज्ञेपज्ञे प्रकटा- 
नेकान्तकेतने शब्दत्रक्मणि निष्णातेन मुम्रुह्ञणा भवितव्यम्‌ )॥। २३२ || 


अथागमहीनस्य मोक्षारूयं कर्मक्षपं न संभवतीति प्रतिपादयति-- 
आगमहीणो समणो ऐेवप्पाएं परं वियाणादि । 
अविजाणतो अटटटो खबेदि कम्माणि किध मिकखू ॥ २३३ ॥ 


आगमहीनः श्रमणो नेवात्मानं पर॑ विजानाति'। 
अविजाननर्थान्‌ क्षपयंति कर्माणि कथ भिन्न) २३३ ॥ 


कथित ) शब्दब्रह्ममे--जिसका कि अनेकान्तरूपी केतन ( चिह्॒-ध्वज-लक्षण ) प्रगट 
है उसमे-निष्णात होना चाहिये । 

भावाथः--आगमके विना पदार्थोका निश्चय नहीं होता, पदार्थोके निर्चयके 
विना अश्वद्धाजनित तरलता, परकतृ त्वाभिलाषाजनित क्षोभ और परमोकक्‍तृत्त्वाभि- 
लाषाजनित अस्थिरताके कारण एकाग्रता नहीं होती; और एकाग्रताके विना एक 
आ्रात्मामे श्रद्धान-ज्ञान-वतेनरूप प्रवर्तमान शुद्धात्मप्रवृत्ति न होनेसे' मुनित्वत नही होता, 


इसलिये मोक्षार्थीका प्रधान कत्तंव्य "शब्दब्रह्मरूप आागममे प्रवीणता प्राप्त करना 
है ॥ २३२ ॥ 


अब, आगमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नही होता, यह 
प्रतिपादन करते है --- 


गाथा २३३ 


अन्वयाथः-[ आगमददीनः ] आगमहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ आत्मानं ] 
श्रात्माको ( निजको ) और | पर ] परको [ न एवं विजानाति ] नही जानता, [ अर्थात्‌ 


अविजानन्‌ ] पदार्थोकों नहीं जानता हुआ [ भिक्तुः ] भिक्षु [ कर्माणि ] कर्मोको 
[ कथ ] किसप्रकार [ क्षपयति ] क्षय करे ? 


१ शब्दन्नद्य -- परमत्रद्यरूप वाच्यका वाचक द्र॒व्यश्रुत। [ इन गाथाओंमें सर्वेक्षोपश्ष॒ समस्त 
द्रव्यश्रुतकों सामान्यतया आगम कह्दा गया है। कभी द्रव्यश्रुवक्त आगम” और “परमागम? 
ऐसे दो भेद भी किये जाते हैं, वहों जीवभेदों और कर्मभेदोंके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतकोी 'आगस 


कद्दा जाता है, और समस्त द्वव्यश्रुतके सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्त्वके श्रकाशक 
अध्यात्मद्रव्यश्रुतको 'परमागम' कट्दा जाता है। 


४४ 


श्थ्ड ++ क्यचणकार -- 


(] 

न झल्दामममन्तरेण परात्मडान सरमत्महानं का स्वाह, मे; 
बरमहसड्ानशत्पस्व वा मोहादिद्ृ्पकभकर्मजां शतिविरिदर्तइजकू्मण्यो 
तथाहि-- न ठापलिरागमप्य 
न्मचकस्मेबाददील विवेकस्मा दिविक्तेन डानस्पोतिषा हे पा 
दिदस्मेप्पपोममिशितमो हरागहबादिमादेदु थ॒स्वपरमिधागकाबमोफ 33020 
परो5पमात्मेति झन॑ पिड्धपत्‌ | तथा चर ब्रिसमे 
शम्मीरस्‍्तभाद॑ दिश्वप्तेद क्षेपीकृष्व प्रतपता 


टीका--वास्तवमें भ्रागमके बिना 'परात्मज्ञान भा 'परमात्मशात गहीँडड 
झ्रौर पराटमज्ञानशुयके या परमात्मशानणून्यके मोहादि द्रब्पमाथ कैश आ 
हृप्सिपरिवतनरूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । गह इसप्रकार है कि-- 5 
प्रषम तो, भागमहीन यह जगत--कि जो सिरबधि ( प्रनादि ) भकशातिताक 
प्रवाहको बहासेबासे महामोहमलसे मल्तिन है बह-भतूरा पिमे हुये मनुष्यक्ती भाँति 
विवेकके नाक्षको प्राप्त होनेसे भजिविक्त ज्ञानज्योतिसे यद्धपि देखता है तगाति। असे 
स्वपर “निषचायक प्रागमोपदेक्ष पूवक स्वानुमबके प्रमाबके कारण, प्रात्मा्में भौर 
प्रात्मप्रदेशस्थित छारीरादि द्रभ्योर्मिं लघा उपयोगमिश्चित मोहरापड्रेषादि आावोगे 
पयहु पर है भ्ौर यह झात्मा (स्व) है! ऐसा ज्ञान सिद्ध महीं होता, तथा क्षे 
'परमात्मनिदक्चायक प्रागमोपदेक्षपूवबक स्वानुभगके प्रमाअके कारत जिसके जिकाल 
परिपाटीमें गित्रिन्न पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे भगाघ-गम्मीरस्थमाद विश्वकों 
शेयरूप करके “प्रतपित ज्ञासस्थमात्री एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता । 
7] पसक्सह्ान- परका भोर आास्माका ऋ आर; स्व-परका मेपज्ञाल | 
३ परमाश्मक्षान « परमाध्माका ज्ञान, “मैं समत्त शोकालोकके क्षाकक्र ज्ञामस्यभाषभास्ता परम 
भासमा हैं! ऐसा क्षान । 
३ आप्तिपरिबर्तण - क्षपिका बदलना, बाननेकी क्िवाका परिक्तेन ( क्षापफा एफ केले दृखरे 
क्षेबें बबखला सो क्षप्ति परिबतेनरूप कर्म है ) 
४ अविबिक्त - अनिषेकबाली; विवेकशूस्य, मेद दीन; अभिज्ञ) एकमेक | 
# स्थपरनिश्याक्क-स्थपरका मिश्यण करानेबाज़ा ( भ्रागमोपरेश स्थपरका शिश्धव करानेय शा. 
है कबोत्‌ त्वपरका मिश्रण करनमें लिभित्तमूत है। ) 
६ परमात्म सिश्याकक  परमाश्माका लिम्ल्य करानेबाला ( स्र्थात्‌ू शातत्यमाव परमालाका, 
स्थफय करनेमे निमित्तमरृत । ) 
ऊ ४50 प्रताफ्यान्‌ ( ज्ञानक्यजाब परमान्‍्ता चि७शको क्षेबरूप करके तपतऊ है--मवापकाण 
॥) 














जेनशास्त्रमाज्ञा ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३४५४ 


ज्ञानस्वभावस्यैकस्प परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्ध त्‌ । परात्मपरमात्मश्ञानशूत्यस्य तु द्रव्य- 
कर्मारब्ये! शरीरादिभिस्तअत्ययैरमोहरागहपादिभावैश्वसहैक्यमाकलूयतो बध्यघातकविभागाभावा- 
न्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धय त | तथा च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि- 
णतत्वेन जप्तेरासंसारात्परिवतमानाथाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया श्प्तिपरि- 


और ( इसप्रकार ) जो ( १ ) परात्मज्ञानसे तथा ( २ ) परमात्मज्ञानसे शून्य 
है उसे, (१) द्रव्यकर्मंसे होनेवाले शरीरादिके साथ तथा 'तत्प्रत्यमयी मोहरागद्वेपादि 
भावोके साथ एकताका अनुभव करनेसे वध्यघातकके विभागका अभाव होनेसे 
मोहादि द्रव्य-भाव कर्मोका क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा ( २) ज्ञेयनिष्ठतासे प्रत्येक 
वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण अनादि ससारसे परिवरतेनकों 
पानेवाली जो नप्ति, उसका परिवतंन परमात्मनिष्ठताके श्रतिरिक्त अनिवार्य होनेसे, 
ज्ञप्ति परिवर्तनरूप कर्मोका क्षय भी सिद्ध नहीं होता । 

इसलिये कर्मंक्षयाथियोको सर्वेप्रकारसे आगमकी पर्युपासना करना योग्य है । 


भावार्थ:--भ्रागसकी पर्युपासनासे रहित जगतको श्रागसोपदेशपूर्वक स्वानुभव 
न होनेसे इसप्रकार स्व-परका भेदज्ञान नहीं होता कि-यह जो अमूर्तिक आत्मा है 
सो मैं हूँ, और ये समान क्षेत्रावगाही शरीरादिक पर है' इसीप्रकार ये जो उपयोग 
है सो मैं हूँ और ये उपयोगमिश्रित मोहरागह्ेषादि भाव हैं सो पर है” तथा उसे 


श्रागमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे ऐसा परमात्मज्ञान भी नहीं होता कि--'मैं 
ज्ञानस्वभावी एक परमात्मा हूँ ।' 


इसप्रकार जिसे ( १ ) स्व-पर ज्ञान तथा ( २ ) परमात्मज्ञान नही है उसे, 
(१) हनन होने योग्य स्व का और हननेवाले मोहादिद्रव्यभावकर्मरप परका भेद 
ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मोका क्षय नही होता, तथा ( २ ) परमात्मनिष्ठताके 
अभावके कारण ज्ञप्तिका परिवर्तन नही टलनेसे ज्ञप्तिपरिवर्ततरूप कर्मोका भी क्षय 


नही होता । 


१ तत्प्रत्ययी -- तत्सम्बन्धी, वह जिसका निमित्त है ऐसे । 

२ वध्यवातक-- हनन योग्य और हननकती [ आत्मा बध्य है और मोदह्ादिभावकर्म घातक हैं। 
मोद्दादि द्रव्यकर्म भी आत्माके घातमें निमित्तभूत दोनेसे घातक कट्दलाते हैं । ] 

३ ज्ञेयनिष्ठ >-क्षेयोमं निष्टावाला, क्लेयपरायण, ज्ञेय सन्मुख [ अनादि ससारमे ज्ञप्ति ज्ञेयनिष्ठ 
होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिणमित होनेसे परिवरतेनको प्राप्त होती 
रहती है । परमात्मनिष्ठताके बिना ज्ञप्तिका वह परिवर्तन अनिवार्य है। ] 


३५६ 5 ग्रवब चनसाद -+ [ 


बर्तरूपकर्मणां क्रपणमपति न पिद्धभ त्‌ । मतः कर्मछफ्णार्थिमिः तर्रधाननः . _ 
अवामम एपेकअहुमोल्रमार्मप्रपसरंतामित्वमुशास्वि-- .. - हि गा 
आगमचकक्‍्खू साहू इ दियचक्खूणि सब्वभूदासि । का 
देवा य झोहिचक्खू सिद्धा पुण सब्वदो चक्खु ॥ २१४ है... 
जागमभष्ठः साधुरिन्द्रिचचेश्न्‌ वि सर्सृतानि। की. 
देगाआार्गाणभछुव! सिद्धा! बुनः सवतवद्बप१ ॥ २१४ ॥ पक 
है तागड्कान्तः सिद्धा एवं छडशारमकस्वात्समंतभहुपः क्रेसणि हु सरोभ्यरि 
भूतानि मू्द्रस्पाषसक्तरक्टित्यादिन्द्रिगचल नि देवास्तु 


अहुप' | अब चर तेडईपि रूपिदृस्धमाजरहत्वेनेसियचह्ुम्नों>विक्िप्ममाणा इलिपचछुप बुरे 
एग्ममीएू_समस्तेध्यपि संसारिद मोहोफ्इततशा व्ेगनिहेर् रुत्पु झननिशल्यश्कहंद्धात्यात्त 


इसलिये मोक्षार्थी सबप्रकारसे सर्वशकथित प्राममका सेवन करें ।। २३३ ।। 

इसलिये मोकाधियोंको सबप्रका रसे समशकथित ध्रागमका सेवन करना भाहिना२११/ 

प्रव, मोक्षमागपर अलतेबालोंकों भ्रायम ही एक भ्रक्षु है ऐसा उपदेश करते हैं“ 
बाशा २२४ 


अन्दयार्थ!--[ साधु? ] साधु [ भागमचह्युः ] घागमचक्ु (ध्राममरूप चलुषाले) 
हैं, [ सर्षभूतानि ] सर्मप्राणी [ इन्द्रिस चस्त्‌ वि ] इन्द्रिम चलुबाले हैं [ देगा! भर] बेच 
[ खबधिचह्लुए' ] प्रबधिच्रतुजले हैं [ पुनः ] भौर [ सिद्धाः ] सित्र [ स्वतः कहुएः 
सर्बत चक्षु ( सब प्रोरसे चक्षुवासे भर्थात्‌ सर्बात्मप्रदेशोंसे चक्षुबाग्‌ ) हैं। 


रीक्ा--भ्रभम तो इस लोकमें मगवस्त सिद्ध ही शुदशानमय होनेसे स्वत 
अत हैं भौर शाप सभी जीव इन्द्रिय चलक्षु है क्योंकि उसकी दृष्टि मृत इब्जॉर्मे ही 
ह्नी होती है ! देव सूथमत्यविशिष्ट मूत द्रभ्योको प्रहण करते हैं इसलिये वे श्रवधिचशु 
हैं ऋ्रषणा वे भी माज रूपीद्रब्यीकों देखते हैं इससिम उम्हे 
झलग न किया जाय तो इंद्धियच्रक्ु ही हैं। इसप्रकार इन सभी सलारी जौबोके 
जोहसे 'उपहत हामले कारण जेयनिप्ठ होनेसे जासनिष्टताका भूल जो ध्ुद्धाटमतत्वक्ा 
खबदस उससे साध्य एसा सबत चल्ुत्य सिद्ध सही होता । 





है कषहत «- जाणक, अमुड। अविस, अह । 


जैन शाखमाला ] «-- घरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३४५४७ 


संवेदनसाध्यं सवतश्र्चुस्त्व॑ न सिद्धय त्‌॥ अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचछुषो 
भवन्ति । तेन ज्षेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्पविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभागमारचय्य 
निर्भिन्महामोहाः सम्तः परमात्मानमवाप्य सतसे ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । अतः सं्वमप्यागम- 
चत्तुपैव मुमुक्षणां द्रष्टन्यम्‌ ॥| २३४ || 
अधागमचक्षुषा सर्वमेब दृश्यत एवेति समर्थयति-- 
सब्बे आगमसिद्धा अत्था गुशपज्जएहिं चित्तेहिं। 
जाएंति आगमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥ २३५ ॥ 
सर्वे आगमसिद्धा ओर्था गुणपययिेथित्रें: । 
जानन्त्यागमेन द्वि दृष्ठा तानपि ते श्रमणाः ॥ २३४५ ॥ 


आगमन तावत्स्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पृष्टतकणस्य सर्वेद्रव्याणामविरुद्धत्वात्‌ । 
| 
विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च॒ प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवचानेकधरमव्यापकानेकान्तमयत्वेनेवागमस्य 


अ्रब, उस ( स्वत चक्षुत्व )की सिद्धिके लिये भगवतत श्रमण आगमचक्षु होते 
है। यद्यपि ज्ञेव और ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हे भिन्न करना अशकक्‍य 
है ( भ्रर्थात्‌ ज्ञेयोज्ञानमे ज्ञात न हो ऐसा करना अशक्य है ) तथापि वे उस आ्रागस- 
चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है ऐसे वतंते हुये, 
प्रमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते है । 

इससे ( यह कहा है कि ) मुमुक्षुओको सब कुछ श्रागमरूप चक्षु द्वारा ही 
देखना चाहिये ॥| २३४ ॥ 
अब, यह समर्थन करते है कि आगमरूपचक्षुस सब कुछ दिखाई 
देता ही है.--- 

गाया २३५ 

अखयाथ-[ सर्वे अथोः ] समस्त पदार्थ [ चित्र! गुणपर्यायैः ] विचित्र 
( भ्रनेक प्रकारकी ) गुणपर्यायो सहित [ आगमसिद्धा। ] आगमसिद्ध है। [ तान. भपि ] 
उन्हे भी | ते श्रमणाः ] वे श्रमण [ आगमेन हि दृष्टा ] आगम द्वारा वास्तवमे देखकर 
[ जानन्ति ] जानते है । 

टीका।- प्रथम तो, आगम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय ( ज्ञेय ) होते है, क्योकि 
सर्वेदृव्य विस्पष्ट तकंणासे अविरुद्ध है, (-स्वे द्रव्य आगमानुसार जो विशेष स्पष्ट तक 


ड्श्८ अप चाबाकर -- 


अनाजत्पोपप्चे! | अतः सर्पे5थों आममसिद्धा दव मपन्दि | जद है: ४ 
सपमेष, “ _ ०८, सर है 
नाद | बतो न किंचिदप्पामगचश्लुसमरश्ष स्पात्‌ ।। २३४ || मु 
नियमगति 
झआगमपुन्वा दिट्ठी ण मबदि जस्सेह संजमो तस्त 
णत्यीदि मणदि सृत्त असंजदो होदि किये 


भाममपूर्रा रष्टिन कपति गस्‍्केह संगमसकस्त | 
नास्‍्तीति अणति स्ज़मसंबतो मपति के अभवजः! ॥ २३६ ४ 


उसके साभ मसाले हैं भर्षात्‌ वे प्रागमामुसार विस्पष्ट विचारण 
हैं) भौर फिर, भ्रायमसे ये दरब्य विजिन गुजपर्वायवाले प्रतौश होते 


पा 


झ्रागमको सहप्रबत्त प्रौर क्रमप्रव्त्त भनेक बमोमें व्यापक ( सभेक ब्ोंकी ५ 
बाला ) 'प्रनेकाख्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है ( प्र्धाद्‌ भागग अनाज किंह 
होता है )। इससे समी पदाब झ्रागम सिद्ध ही हैं| भौर ने अमर्णोंको स्वयनेन शैक गेट 
हाते हैं क्पोकि श्रमण विचितगुणपर्यायबासे सबद्योर्मे व्याक्क ( सर्व 
जाननेबाले ) प्रनेकान्तारमक 'भुतज्ञानोपयोगरूप होकर परिणजित्त होते हैं। 
इससे ( यह कहा है कि ) प्राममचझुधोंको ( प्रावगश्पचलुवायोंकी ) हुए 
जी प्रदृष्य नहीं है ॥ २३५ |! 
प्रथ॒प्रागमजान तत्पूबक तत्याथअ्रडान भोर तदुभभपुर्वंक संगरूर 
मुगपतताको मोक्षमार्यत्य होनेका नियम करते हैं। [ प्रभात ऐसा गिगन सिड करो 
हैं कि-- १-प्रागमशान 8. 3302205%%५ कतत्वाथअरद्धास प्रौर ३ उन दोसों पूर्वक संचकत्क--" 
इन तौनोंका एक खाल होता रथ माछझमान है। ] -- 
मादा २१९ 
जन्‍्रवाये --[ (६ ] इस शोकतें [ बच्य ] जिसको [ आयक्सले जे ) 
झानण पूर्वक इ्टि (इर्भन )[म मवति ] सहीं है [ तस्व ] उसके [ संपक | उंक्न 
“एए ऋसल - जवर कलम. अतेक परे ! [ परज्यक्म अनेष्फमशणय है, सर्वेशषण्सेंके पु बा 
जरोष कमल वक्‍लेजान ज्वक घयोंओें बयकव ( यह फहमेयाते ) अवेक कम 4] 
६. रमकानवेक्केश जेफाम्प_्णफ है। जय प्र्योके आमेफ पयो्थ ब्याह ( रत रै 


जड़ चल अन्याय महत्व हैं । 


जैन शासत्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिफा -- ३५६ 


इृह हि सर्वस्थापि स्पात्कारकेतनागमपूर्विकया ताथश्रद्धानलक्षणया दृष्टथा शून््यस्य 
स्वपरविभागासावात्‌ कायकपाये! सहैक्यमध्यवसतोडनिरुद्धविषयामिलापतया पड़जीवनिकाय- 
घातिनो भूत्वा सवेतो5पि क्ृतप्रवृच्ें। सबतो निदृत््यमावाचथा परमात्मज्ञानामावाद्‌ शेयचक्रक्र- 
माक्रमणनिरगेलज्ञप्तितया ज्ञानरूपात्मतत्तेकाग्रयप्रवृत्यमावाच संयम एव न तावत्‌ सिद्धय त्‌ | 
असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितेकाग्रयगतत्वरूप॑ मोक्षमार्गापरनाम श्रामण्यमेष न सिद्ध त्‌। अत 
आगमन्ञानतत्त्वाथ श्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्चस्पैव मोक्षमार्गत्व॑ नियम्येत | २३६ |॥ 


[ नास्वि ] नही है, [ इति ] इसप्रकार [ म्त्र॑ भणति ] सूत्र कहता है, और [ असंयतः | 
असयत वह [ थमण ] श्रमण [ क्थ भवति ] कैसे हो सकता है ? 
टीका।---इस लोकमे वास्तवमे, स्थात्कार चिह्नवाले आगमपूर्वक 'तत्वार्थ- 
श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य हैं उन सभीको प्रथम तो सयम ही सिद्ध नही होता, 
क्योकि ( १ ) स्वपरके विभागके अ्रभावके कारण काया और कषायोके साथ एकताका 
अध्यवसाय करनेवाले वे जीव, विषयोकी अभिलाषाका निरोध नही होनेसे छह 
जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते है, इसलिये उनके सर्वत निवृत्तिका 
अभाव है। ( अर्थात्‌ किसी भी ओरसे किचित्‌मात्र भी निवृत्ति नहीं है), तथापि 
(२) उनके परमात्मज्ञानके अभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवाली निरगल 
शप्ति होनेसे ज्ञानरूप आत्मतत्वमे एकाग्रताकी प्रवुत्तिका श्रभाव है। ( इसप्रकार उनके 
सयम सिद्ध नही होता ) और ( इसप्रकार ) जिनके सयम सिद्ध नही होता उन्हें 
“सुनिश्चित ऐकाग्रथपरिणततारूप श्रामण्य ही--जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है 


वही--सिद्ध नही होता । 


इससे आगमज्ञान--तत्वार्थश्रद्वाना और सयतत्वकी युगपतताको ही 
मोक्षमार्गत्व होनेका नियम ( सिद्ध ) होता है ॥॥। २३६ ॥ 


१ तत्वाथ भ्रद्धानलक्षणवाली 55 तत्वाथंका श्रद्धात जिसका लक्षण है ऐसी। [ सस्यग्द्शनका 
लक्षण तत्वाथेश्रद्धान है। वह आगमपूर्बेक द्ोता है । आगमका चिह्न 'स्थात्‌! कार है। ] 

२ जिन जीवोंको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है उनके भले ही कदाचित्‌ पचेन्द्रियोंके विषयोंका 
सयोग दिखाई न देता दो, छद्द जीवनिकायकी द्रव्यध्ठिंसा न दिखाई देती हो, और इसप्रकार 
सयोगसे निवृत्ति दिखाई देती द्वो, तथापि काया और कषायके साथ एकत्व माननेवाले उन 
जीवोंके वास्तव पचेन्द्रियके विषयोकी अभिलाषाका निरोध नहीं है, हिंसाका किंचितसात्र 
अभाव नहीं है, और इसप्रकार परभावसे किंचितमात्र निवृत्ति नहीं है । 

३ निरगल+-निरकुश, सयमरदित, स्वच्छन्दी | 

४ सुनिश्धित-- दृढ़ ( दृढ़तापूवेक एकामतार्मे परिणमित होना सो आमण्य है। ) 


११० +- क्यक्‍मसाद -- ३] 
अवामपहनतर्पार्यजड्धायसंवतत्वानाम वौग फ्थ स्व है 

ण हि भागमेण सिज्मदि सदहर्ण जदि वि 
सदृदमाणो भत्ये असंजदों वा ण निव्वादि ॥ 


न दयापमेन सिद्धनति अ्रद्धान॑ य्दवि ऋस्स्पर्थेदू । 
अदयान मर्बानसंयतों वा न बिर्दाति |! १३७ |। 


अड्धानशल्वेनाग मशनितेन डातेव तदइबिनाऋषिता अद्धानेज बच 
दपति | तबाहि--आाममबकेन सकरदार्थात्‌ क्स्तिशं तकबचपि बदि 
रम्बितविश्दे कड़ानाकारगारमान न तथा प्रस्वेति तदा बणोदितास्मगः अद्धानइ्का्ना / 
दितमात्मानमनलुमषन्‌ कर्थ नाम क्ेबनिमस्नो श्ञानपिसूदों ज्ञानी स्वात । _दिवमास्मानसनतुमबत्‌ कब नाम ब्ेबनिमस्तो बानविएृदों शनी स्वात्‌। महारिवर्ण शशि 


प्रय, यह सि करते हैं कि--आागमशान-तत्वार्णभडान धौर सेवी 
पयुगपत्पनेको मोझमार्गत्व घटित नहीं होता-- कला! 
भावा २१७ 4 कप 
लन्वयार्षा--[ आवमेन ] भागमसे [ पद्दि अभि ] यदि [ क्येंद भद्धा् कि: 
पदार्धोका अद्धान न हो तो [न हि सिद्धचति ] सिद्धि ( सुक्ति ) नहीँ 
[ अर्थात कद्धघानः ] पदा्बोका श्रद्धा करमेबासा भी [ असंबतः वा ] गदि अवाजत 
हो तो [ न॑ मिर्भाति ] मिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । 
टीआ्र/--भ्रागमजसित ज्ञाससे यवि बह अ्रद्धानशूस्प हो तो शिड़ि बह 
होती प्रौर जो उस ( भागमशान ) के बिना नहीं होता ऐसे श्रद्धानसे भी यदि बह 
( श्रद्धान ) संयमझ्ृूस्य हो तो सिद्धि नहीं होती । यथा -- 
भागसबलसे सकल पदार्थोकी जिस्पष्ट 'तकजा करता हुआ भी अधि जींच 
रूकश, पदा्योके ओयाकारोकि साथ मिसित 'होनेबासा विकझद एक शान जिरुका 
प्राकार है ऐसे भ्रात्माको उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यषोक्त प्रात्माके अड़ाससे 
कझृस्य होनेके कारण जो गजोक्त प्रात्माका प्रनुभब महीं करता ऐसा बह शेगलिमध्य 
है तकश्ा - विचारस्क) शुक्ति हस्वादिक आश्रक्यात्रा ज्ञात । 
३. शिलित दोनेबाला- मिलित दोनेषाजा संबंक्को प्रास) अर्वास्‌ रू आसनेयास्त | [ सबला 


पराओंके क्षेबाकार किसमें बतिर्षिबित होते हैं श्योंत्‌ जो गरई आजता है पेसा 'फ्ट पक काल 
ही गाक्ार्म कप है। ] 





2 आप 


जैन शाख्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३६१ 


भवद्नप्यागमः कि कुर्यात्‌ । ततः भ्रद्धानश्त्यादागमान्नास्ति सिद्धि! । किंच--सकलपदार्थज्षेया- 
कारकरम्बितविशद कज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानो5प्यनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्प न वर्ते- 
यति तदानादिमोहरागठपवासनो पञजनितपरद्गव्यचडक्रमणस्वैरिण्याथिद्वचे! स्वस्मिन्तेव स्थाना- 
ब्िर्वासननिःकम्पेकतत्त्वमूर्च्छितचिद्वृत्त्यमावात्कर्थ नाम संयतः स्थात्‌ । असंयतस्थ च यथोदि- 
तात्मतत्तप्रतीतिरूप श्रद्धानं यथोदितात्मतत्त्वानुभूतिरूपं ज्ञानं वा कि कुर्यात्‌ | ततः संयमशूल्यातर्‌ 
भ्रद्धानात्‌ ज्ञानाहा नास्ति सिद्धि!। अत आगमज्ञानतत्त्वाथश्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्चस्य 
मोक्षमार्गत्व॑ विघटेतेव ॥ २३७ ॥ 


अथागमज्ञानतच्वार्थश्रद्धानसं यतत्वानां यौगपते 5प्यात्मज्ञानस्य मोक्षमाग साधकतमरत्बं 
दोतयति-- 


ज्ञान विमूढ़ जीव कैसे ज्ञानी होगा ? ( नही होगा, वह अज्ञानी ही होगा। ) और 
अज्ञानीको, ज्ञेयद्योतक होनेपर भी, श्रागम क्या करेगा ? ( आगम ज्ञेयोका प्रकाशक 


होनेपर भो वह शज्ञानीके लिये क्या कर सकता है ? ) इसलिये श्रद्धानशून्य आगमसे 
सिद्धि नही होती । 


और, सकल पदार्थोके ज्ञेगाकारोंक साथ मिलित होता हुआ विशद एक 
ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ 
भी यदि जीव अपनेमे ही सयमित होकर नही रहता, तो अनादि मोह राग द्वेषकी 
वासनासे जनित जो परद्रव्यमे श्रमण उसके कारण जो स्वेरिणी ( स्वेच्छाचारिणी- 
व्यभिचारिणी ) है ऐसी चिद्वृत्ति ( चेतन्‍्यकी परिणति ) अपनेमे ही रहनेसे, 
वासनारहित निष्कप एक तत्त्वमे लीन चिद्वृत्तिका अ्रभाव होनेसे, वह कैसे सयत 
होगा ? ( नहीं होगा, असयत ही होगा ) और असयतको, यथोक्त आत्मतत्त्वकी 
प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त श्रात्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये 
सयमशून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नही होती । 


इससे आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके अयुगपत्‌्पनाके मोक्षमार्गत्व घटित 
नही होता ॥ २३७ ॥ 


अब, आगमजन्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वका युगपत्‌पना होनेपर भी, आत्मज्ञान 
सोक्षमागंका साधकतस ( उत्कृष्ट साधक ) है यह बतलाते है'--- 
ध्६् | 


गन 


४2: 


३६३ “+ क्यफ्ललाद -- 
ज भगयणागी कम्म खबेदि है 
तं णाणी तिह्दिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेश ॥ २३४ 
बदझ्ानी करे श्यति मपफ्दसइसकोटिनिः । ; - ट 
तनन्‍्हानी जिमियृंप्तः श्षयलुध्छवासमातरेण | शश्८ढ॥ हिट 


बहज्ञानी कर्म क्रमपरिषाटया बाझुतपोनेचित्योफकमेज थ अपर चरकाकल! 
सुखद 'खादिकिकिरमाषपरिणत' पुनरारोपितसंतान स्वश्तसइसफोटीडि!ः सर्व 
तदेव ड्ानी 











बादा २३८ 


अन्यपाथो--[ यत्‌ कर्म ] जो कर्म [ अज्ञानी | प्रशानी [ काकशसहलफीप्रीके 
लक्षकोटिभर्वामिं [ श्रप्यति ] खपाता है [ तत्‌ ] बह [ कृनी ] ज्ञामी [ जिकि कह | 
तीन प्रकार ( मम वचन काम ) से गुप्त होनेसे [ उच्छुकासमात्रेज ] उुच्छवाधगातर्म 
[ श्रपयति ] सपा देता है । 


टीका।--जो कम ( प्रज्ञानीको ) क्रमपरिपाटीसे तबा प्रतेक प्रकारके 
बालतपादिरूप उच्चमसे पकते हुये रागद्रंषको किया होनेसे सुखदुआाविक्कार 
भाजरूप परिणमित होनेसे पुन सतानको स्‍झारोपित करता जाय इसप्रकार, छक्षकोटि- 
भबर्सि ज्यों ज्यों करके ( महा कंष्टसे ) श्ज्जानी पार कर लाता है गही कर्म 
( ज्ञानीको स्पात्कारकेतन भागमज्ञान तत्वारधश्र॒वान प्रौर समतत्वके युभफ्त्पताके 
प्रतिषायप्रसादसे प्राप्त शुद्ध भारमतत्वकी भनुभूति जिसका सक्ष्ण है ऐसे श्ानीषगफे 
सद्माबके कारण कासम-बचन-मनके कर्मोके उपरमसे ज़िमुप्तिता प्रथतमान होनेफे 
प्रचष्ड उचद्यमसे पकता हभा रागद्वेपके छोडमेसे समस्त सुखदु लादिबिकार प्रत्वण्त 
निरस्त हुप्ना होनेसे पुत सतानको प्रारापित ने करता जाय इसप्रकार उच्तवासमानर्नें 
ही सीसामाजसे ही ज्ञामी नप्ट कर देता है। 


इससे अ्गमज्ञान तत्वाथअद्धान और सयतस्यका युगपत्पता होनेपर थी 
आत्मशानको ही मोक्षमागका साधक्तम समत करना | 


है इपसस्‍्ख “-चिरास लटकजासा बद, रुक जाना बह; [ ज्ाक्ीक आनोपनके करण फॉयबचज 
शण संचस्वी कर्स्य रूक जानेसे क्रिगुप्तिता प्रकतती है। ] 


जेन शास्त्रमाला ] -- घरणानुयोगसूचक चूलिका “+ ३६३ 


मयात्मतत्तानुभूतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावास्कायवाडमनःकर्मो परमग्रबत्तत्रिगुप्तवात्‌ प्रचण्डोपक्रम- 
पच्यमानमपहस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादि विकार: पुनरनारोपितसंतानसुच्छुबास- 
मात्रेणेव लीलयेब पातयति । अत आगमज्ञनत्वाथश्रद्धानसंयतत्वयो गपथे उप्यात्म ज्ञानमेव 
मोक्षमार्गसाघधकतममनुमन्तव्यम् ।| २३८ | 


अथात्मज्ञानशल्यस्य सर्वागमज्ञानतच्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपथमप्यप्यकिंचित्कर- 
मित्यनुशास्ति-- : 


परमाएपमाएं वा सुच्छा देहादिएस जस्स पुणो । 
'बज्जदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सब्बागमधरों वि ॥२३६॥ 


परमाणुप्रमाणं वा मूच्छो देहादिकरेषु यस्य पुनः । 
बिद्यते यदि स॒ सिद्धि न छूमते सर्वागमधरो5पि ।। २३९ ॥ 





भावाथः--अ्ज्ञानीके क्रश- तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कर्म पकते हैं, और 
ज्ञानीके 'ज्ञानीपनके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कर्म पकते है; 
इसलिये अज्ञानी जिसकर्मको अनेक शतसहसख्र- कोटि भवोमे महाकष्टसे उल्लघन 
( पार ) कर पाता है वही कर्म ज्ञानी उछवासमात्रसे ही, कौतुकमात्रमे ही नष्ट कर 
डालता है| और अज्ञानीके वह कर्म, सुखदु खादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः 
नूतनकमेरूप सततिको छोडता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदु खादिविकाररूप परिणमन 
न होनेसे वह कर्म पुन. नूतनकमंरूप सततिको नही छोडता जाता । 

इसलिये आात्मज्ञान ही मोक्षमार्गंका साधकतम है ॥ २३८ ॥ 


अब, यह उपदेश करते है कि-आत्मज्ञानशुन्यके से आागमज्ञान, तत्वार्थ- 


श्रद्धान तथा सयतत्वका युगपतता भी अकिचित्‌कर है, श्रर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
कर सकती --- 


थाथा २२९ 


अन्वयार्थ:-[ पुनः ] और [ यदि ] यदि [ यस्य ] जिसके [ देद्ादिकेष ] 
शरीरादिके प्रति | परमासुप्रमाण वा ] परमाणुमात्र भी [ मूच्छी ] मूर्च्छा [ विद्यते | 





१ ज्ञानीपन > आगमज्ान-तत्वा् श्रद्धान-सयतत्वकी युगपप्ताके अतिशय प्रसादसे प्राप्त शुद्धज्ञानमय 
आत्मतत्वकी अनुभूति ज्ञानीपनका लक्षण है । 
२ शत-सहसत्र-कोटि ८ १०० 2 १००० %€ १००००००० 


श्ष४ --श्यचमकार -- [ चक्कर 


स्पोफिलस्पोन किक रे कै है. 

बदि करतसामरूबीकृठसकडाबमसारदगा शरतमक्हादि च सोडिलकन्दशेकरकी: 
इष्पजात ब्ानन्तमात्मान आानत, अदबान! संगमर्ष ऋवमहानर्सा्यंअद्ामंपात्यनों 
यौगपधे5पि ममाह्मोहमसोपसितत्वात पदा क्रीरादिसप्थोसरकृतका विश्यरायोस्कोन- 
परिणत इस्बा बानास्मानमास्मान नानुमषति तदा तायन्मजमोहमझकलहुदीडियासोलिके 
कर्ममिरषित्ृप्षमानो न सिद्धपति | भत आत्महामशत्यवानगज्ञक्‍्तरका्यबड़।मर्पशत्पपीय- 
क्वमप्पकिंषित्करमेब || १३९ || ५ 


अषागमबझानतत्त्ताज भद्धानसंवतत्व पी मपधास्म ज्ञान भी जफध॑। साववति-- 








पाई जाय तो [ सा ] वह [ सर्बावमघर! अधि ] भसे ही सर्वाममका भारी हो तो थौ 
[ प्िड्डि न छुमते ] सिद्धिको प्राप्त नहीं होता । ग 


रटीएम --- सकल प्रागमके सारको हस्तामलकवबत्‌ करनेसे ( हथेलीमें रक्‍्खे हुमे 
भ्रांवलेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे ) जो पुरुष भूत-बर्तमान माजी 'स्मोजित पर्बा्योके 
साथ भ्रशेष द्रव्यसमूहको जाननेवाले भात्माको जानता है अ्रद्धान करता है भौर 
सममिल रखता है उस पुरुषके भागमज्ञान-तत्त्वाथभ्रद्धाल-सयतत्वकी बृगपतृता होमेषर 
मी, यदि वहू किचित्‌मात्र भी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीरादिके प्रति ( तल्सबंधी ) 
भूच्छसि "उपरक्त रहनेसे “निरुपराग उपयोगमे परिणत करके ज्ञानात्मक भ्ात्माका 
प्रनुभव नहीं करता तो वह पुरुष मात्र उतने ( कुछ ) मोहमसकलंकरूप कीलैके 
साथ बंधे हुये कर्मोंसे न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता | 


इसलिये श्ात्मज्ञानशून्य प्लागमज्ञान तत्याथअद्धान-सयतस्थका बुणपत्पना भौ 
प्रविजित्कर ही है ॥॥ २३६ ॥ 

भ्रब प्रागमजञान-तस्वापश्धदान-सयतरबके यग्रुगपतुपनाके साथ धह्वक्षाबफे 
मुगपतूपसाको साप्रित करते हैं ( भ्र्धात्‌ प्रागमशान तस्वाबअद्धान झौर संक्तत्व 
इस ज़िक ( तीनों ) के साथ भाट्मजानक युगपत्पसाको सिदझ करते हैं )-- 


१ त्वाचित- अपनेको दलित, अपन २ बोन्य | [ व्वस्थाका स्वजाय विफासकी स्कोषिशर्णाणों 
सदित समस्त दृष्यकों जासमा है। ] 

2. इचरस्‍्क - मखिन; घिकारी । 

३ जिसपर हा > बचराग रहिल। निक्स। स्िकपर; छुड । 


जैन शासत्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका « ३६५ 


पंचसमिदो तिग॒त्तो पंचेंदियसंचुडो जिदकसाओ । 
दंसगणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदों ॥ २४० ॥ 


पश्वतमितद्तिंगुप्तः पंचेन्द्रियसंत्रतो जितकपायः । 
दर्शनज्ञानसमग्र: श्रमणः स संयतो भणित३ ॥ २४० ॥ 


यः खल्वनेकान्तकेतनागमज्ञानवलेन सकलपदाथ्थशेयाकारकरम्बितविशद कज्ञानाकारमा- 
त्माने श्रद्धानो5नुभवंश्ात्मन्येद नित्यनिश्वलां ब्ृचिमिच्छन्‌ समितिपश्चकाडकुशितम्रवृत्तिप्रवर्तित- 
संयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्चवलनिरुद्धपचेन्द्रियद्धारतया समुपरतकायवाडइमनोव्यापारो 
भूल चिदूवृत्ते! प्रद्रव्यचुक्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंवलनादेकीभूतमपि स्व- 
भावभेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनिव कुशलो मन्न इव सुनिर्भरं निष्पीडय निष्पीडय कपायचक्रम- 
क्रमेण जीव॑ त्याजयति, स खलु सकलपरद्रव्यशूत्यो5पि विशुद्धदृशिज्ञप्तिमात्रस्वभावभूतावस्था- 


गाथा २४० 


अन्वपार्थ:--[_ पचसमितः ] पाँचसमितियुक्त, [ पंचेन्द्रियसंद्रतः | पाच इन्द्रियो- 
का सवरवाला [ त्रिगुप्तः ] तीन युप्ति सहित, [ जितकषराय/ ] कषायोको जीतनेवाला, 
[ दशनज्ञानसमग्र! ] दशनज्ञानसेपरियूर्ण [ श्रमणः ] जो श्रमण [ सः ] वह [ संयतः ] 
सयत [ भणितः) ] कहा गया है । 


टीकाः--जो पुरुष अनेकान्तकेतन आगमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थोके 
जेयाकारोके साथ मिलित होता हुआ, विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे 
आात्माका श्रद्धात और अनुभव करता हुआ आत्मामे ही नित्यनिश्चल वृत्तिको इच्छता 
हुआ, सयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्रको पाँचसमितियोसे अकुशित त्रवृत्ति 
द्वारा प्रवतित करता हुआ, क्रमश पचेन्द्रियोके निक्चल निरोध द्वारा जिसके काय- 
वचन-मनका व्यापार विरामकों प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्रव्यमे 
अमणका निमित्त जो कषायसमसूह वह आत्माके साथ अन्योन्‍्य मिलनके कारण शमत्यन्त 
एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके आत्मासे 
ही कुशल मल्लकी भाँति अत्यन्त मर्देत कर करके अक्रमसे उसे मार डालता है, वह 
पुरुष वास्तवमे, सकल परद्रव्यसे शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभाव- 


१ सन कर करके - दबा दवाके, कचर कचरके, दमनकरके, 
२ आत्मतस्वका स्वभाव विशुद्ध दशन-ज्ान मात्र है । 


३६६ -- जप क्‍्थसार -- ही । 
वितास्मतर्वोपशातग्त्पनिजद्डूचष्तिया साक्षार्तंगत एव स्वात्‌। वलौब 


भद्धानसंपतर्ववौनपपात्मझसभौमर्ध सिद्धपति | २४० ॥ अ्श्की 
अवास्व सिड्धाममश्ानतश्वार्थ भड़ाजसंपतत्ववौगफ्थार्मझबपीनफ्कसंपारन पीकर: 
समसत्तुबंधुवर्गो समसुदृदुक्सो पसस्णिदसमों । 


समलोट ठुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो॥ २४१ # 


समणपुकस्धुब्गं समतुखादुशख! प्रशंसानिन्दासभः | 
समठोष्टकाशन! पुनर्शीषितमरणे समा अमचः | १४१ 


संबमः सम्पस्दर्धनड्ानपुर सर चारित्र, चारित्रं धर्म, धर्मः साम्वं, स्प्म्मं गोहलो मदिद्ीवः 
जआत्मपरिणाम' | तत' सबतस्व साम्पं सलजम्‌ | तत्र श्तुस्‍न्युपर्मगोंः पुलपुःझगोः होगा 
निन्दयो! । छोश्काअनसोजीबितमरणयोश्व समम्‌ अय॑ मम परो5र्य स्व, अवमाहादोऊर्य परि- 


रूपसे रहनेवाले प्रात्मतत्व ( स्वद्रब्य )में नित्यनिष्यल परिभति उत्पन्न होनेणे, 
साक्षात्‌ सयत ही है। भोर उसे ही प्रागमज्ञान-तत्वागभ्रद्धान-सयतत्क्के गुपफ्तूपना- 
के साथ क्‍्ात्मज्ञानकी युगपत्‌ता सिद्ध होती है ।। २४० ॥ 
अब आगमज्ञान-तत्वाधश्रद्धाल-समतस्वके ग्रुगपतृपनाके साथ प्रात्सश्ञान्का 
युगपतृपता जिसे सिद्ध हुभा है ऐसे इस समतका क्‍या सक्षण है सो कहते हैं--- 
माया २४१ 


अन्दवार्थ:--[ समशवुकन्युधर्गः |] जिसे झत्रु शोर बस्चु बर्म समान है, 
[ समयुखदुःख्ः ] सुर दुख समान है [ प्रश्न॑सानिन्दासमः ] प्रक्सा भौर निरदाके प्रति 
जिसको समता है [ पमरोष्ठकाशनः ] जिसे लोष्ठ ( मिट्टीका ढला ) झौर सृषर्ण 
समान है [ पुनः ] तथा [ जीवितमरलेसमः |] जीवन-मरर्णके प्रति जिसको समता है, 
बह [ अमणजः ] श्रमण है। 

रीकाः---समम सम्यग्दक्षनज्ञानपूवक चारिभज है चारिजघम है बम साम्य 
है साम्य मोहक्षीम रहित प्राट्मपरिणाम है। इसलिये सयसका साम्पस्क्षभ है । 

बहाँ (१) भत्रु-बघुबगर्मे (२) सुख-दुलमें ( ३ ) प्रक्नंसा निम्दार्मे (४ ) 
मिट्टीके ढसे झौर सोनेमें ( ५) जीवित-मरणमें एक ही साथ (१ ) मह मेरा पर 
( कत्रु ) है यह स्व (स्वजन) है (२) “यह भाह्ाद है यह परिताप है (३) 
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ताप), इंदं_ममोत्कषणमिदमपकर्षणमय॑ ममाकिखित्कर इृदस॒पकारकमिंदं ममात्मधारणमय- 
मत्यन्तविनाश इति मोहाभावात्‌ सर्वत्राप्यनुद्तिरागद्वेपद्रेतस्पथ सततमपि विशुद्धरृश्ज्ञिप्तिस्तभाव- 
मात्मानमनुभवतः शब्रुवन्धुसुखदुःख्नशंसानिन्दालोशकाश्वनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव श्ेय- 
ल्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मस्पात्मन्यचलितबृत्तेयत्किल स्वतः साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्तताथश्रद्धानसंय- 
तत्वयोगपदात्मज्ञानयौगपद्चस्थ संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम््‌ ॥ २४१ ॥ 


अथेदमेव. सिद्धागभज्ञानतत्त्वार्थ श्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसं यतत्वमेका ग्रथ- 
लक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमागत्वेन समर्थ यति--- 


दंसणणाणचरित्तेसु तीस जुगबं समुद्ठिदों जो दु । 
एयरगगदो त्ति मदो सामणणुं तस्स पडिपुणणं ॥ २०२॥ 
दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्सम्रुत्थितो यस्तु । 
एकाग्रगत इति मतः श्रामण्य तस्य परिपूर्णम || १४२ ॥ 


यह मेरा उत्कर्षण (कीति ) है, यह अ्रपकर्षण (अरकीर्ति ) है, ( ४ ) यह मुभे 
अकिचित्कर है, यह उपकारक ( उपयोगी ) है, ( ५ ) यह मेरा स्थायित्व है, यह 
अत्यन्त विनाश है! इसप्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिससे रागह्वेषका द्वेत 
प्रगट नही होता, जो सतत विशुद्ध दशन ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव करता है, 
भर ( इसप्रकार ) शत्रु-बन्धु, सुख-दु ख, प्रशसा-निन्दा, लोष्टकाचन और जीवित- 
मरणको निविशेषतया ही ( अन्तरके विना ही ) ज्ेयरूप जानकर ज्ञानात्मक श्रात्मामे 
जिसकी परिणति अचलित हुई है; उस पुरुषको वास्तवमे जो स्वत साम्य है सो 
( साम्य ) सयतका लक्षण समझना चाहिये--कि जिस सयतके आगमज्ञान-तत्वार्थ- 
अद्धान-सयतत्वकी युगपत्‌ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्‌ता सिद्ध हुई है ॥ २४१ ॥ 


अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-सयतत्वके युगपत्‌- 
पनाके साथ आत्मज्ञानके युगपतृताकी सिद्धिह्प जो यह सयतता है वही मोक्षमार्ग 
है, जिसका अपर नाम एकाग्रनतालक्षणवाला श्रामण्य है -- 


गाथा २४२ 
अन्बयार्थ:---[ यः तु ] जो [ दर्शनज्ञानचरित्रेषु ] दर्शन, ज्ञान और चारित्र- 
| ब्रिष ] इन तीनोमे [ युगपत्‌ ] एक ही साथ [ सम्त्यितः ] भ्रारूढ है, वह [एकाग्रगतः] 


३६८ +- बकय्मशइद -- [ 
शेबक्लद्तत्वतवाइतीतितशयेत तम्पन्द्नरपतरिण देगझाद्दजतयशुग्श्फकादेंद...... ५, 
देवडादक्रियान्तरनिवृत्तिइज्ञमाणद ह्शात्तस्पहचिडसदेम भारिदस्यविण भ विवि वीक” 
आध्पमावकमाब विशुम्पिता दिमिम रेत रेतरसंक्लनक्शाद जा शिनपेय परिणतस्पात्यनों पदातती- 
हस्बे सति संयतत्व तत्वानकमदनेकारमकस्थेकस्मानुयूवमाक्टायागपि समसापराटत्पपराकत्या- 


दमिस्पफैकाग्रपलशलभामण्यापरनामा मोह्मार्म एपाइवम्शण्यः | तस्व हु कण्कदशंगहाव- 
एकाग्रताको प्राप्त है [ हति ] इसप्रकार [ बतः ] ( शास्त्रमें ) कहा है। [ #रव ] 
उसके [ आमर्य॑ ] श्रामध्य [ परिपूर्णम्‌ ] परिपूण है । 
टीका)--शेयतस्व और ज्ञातृतस्वकी तथाप्रकार ( जैसी है बेसी ही क्यार्ष ) 
प्रतीति जिसका झ्षक्षण है वह सम्यम्दर्दान पर्याय है शेयतत्थ भ्रौर ज्ञातृतत्मकौ तथा- 
प्रकार भनुभूति जिसका लक्षण है बह शानपर्याय है, शेम प्रौर ज्ञाताकी "किवत्तिरसे 
निवृत्तिके द्वारा रणित दृष्टि ज्ञातृतत्वमें परिशति जिसका लक्षण है बह चारित पर्याग 
है । इन पर्मायोंके भ्लौर प्रास्माके 'माम्यमाबकताके हारा उत्पन्न भ्रति बाढ़ इतरेतर 
मिललनके बलके कारण हन तीनों पर्यायरूप सुगपत्‌ भग-प्रगी माबसे परिणत प्रात्माकै, 
श्रार्मनिष्ठसा होने पर जो सयतस्य होता है वह सयतला एकाग्रतासलक्षणबाला श्ामब्य 
जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमाग ही है-ऐसा समझना 'चाहिमे, क्योंकि वहाँ 
( सयतस्वर्से ) 'पेयकी भाँति 'झनेकाटमक एकना भनुभव होने पर भी समस्त परदहम्भरे 
निवृल्‍्ति होनेसे एकाग्रता प्रभिव्यक्त ( प्रगट ) है। 
बहू ( सयतत्त्यरूप भ्रषवा श्रामप्यरूप मोक्षमार्ग ) भेदात्मक है इसलिये 
'सम्पग्वेन-ह्लान चारित्र मोक्षमाग है' इसप्रकार पर्यायप्रघान स्यवहारतयसे उसका 
१ क्रिफंतर -लन्य क्रिमा; [क्षेय कौर क्ञाता ब्मप्य क्रिपासे बिभावक्रिणसे निवतत होने ज्यके 
कारण रचित होती हुई जो दृा-क्षाता ल्वास्सतत्वमें परिझति कह चारित्रपयोचका लक्ष्ख है। ) 
२, साचक अथोत होनेबाजा, मोर सावक दिसरूप दो सो माश्य है। आत्मा साषक है लौर 
सम्मन्दशैनाहि पर्वोर्थ साज्य हैं। भाषक जोर माज्यका प्ररष्पर व्यक्ति गाड़ सिल्लल ( एकमेकता ) 
ता है। साथक भ्मास्मा अगी है लोर साम्यरूप सस्पस्दशंम्रदि फर्यानें उसका लग है| 
३ पेच ->पीलेकी बस्तु, जैसे ंझई | [ टंडाईका स्थाए ब्ममेकत्मक पक ोत्ता है; क्योंकि जपेदले 
इसमें ठंझाईका दी श्वात्र ब्याठा है, ओर मेइसे उसमें गृथ; झजर, स्प्रेंक, फाल्लीमिच 
बादाम व्मादि ब्ममेक लस्‍तु्पोंका त्थार ब्कता है। ] 
कहाँ जनेकरमक एकके अनुमधर्मे श्रो अनेकरत्मकठा है बइ परद्रष्क्मण सही है। क्यों पराण्योशे 
जनेकारणफता है 


तो मिदृत्ति दी है; मात्र सस्यम्पह्षेत-ज्ञात-चारिक्षरूष त्व-अंक्षोंके फरण दो 
इसलिये बद्दों, मनेकसस्मकता दोनेषर स्री पएकल़एता ( एक-अ्क्फ्ता ) है| 
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चारित्राणि मोक्षमाग इति भेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहास्नयेनेकाग्रथं मोक्षमार्ग 
हयभेदात्मकत्वादृव्यप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्पापि भेदामेदात्मकत्वाचदुभयमिति प्रमाणेन 
प्रशप्ति।त || २४२ || 
#हत्येब॑ प्रतिपत्तराशयवशादेको 5प्यनेकी भरव- 
स्रेलक्षण्यमथेकतामुपगतो मार्गोउपवगेस्थ या । 
द्रष्ज्ञातनिवद्धवू चिमचरल लोफस्तमास्कन्दवा- 
मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुर्ल येनील्लसन्त्याश्रिते) | १६ |। 


अथानिकाग्रयस्य मोक्षमारगत्वे विधटयति-- 





प्रज्ञापन है, वह ( मोक्षमाग ) अश्रभेदात्मक है इसलिये 'एकाग्रता मोक्षमार्ग है' इसप्रकार 
द्रव्यप्रधान निशचयनयसे उसका प्रज्ञापत है, समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है, 
इसलिये 'वे दोनो ( सम्यग्दर्शन-जान-चारित्र तथा एकाग्रता ) मोक्षमार्ग है! इसप्रकार 
प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है ॥॥ २४२ ॥ 


[ अब इलोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दृष्टा-ज्ञातामे लीनता करनेको 
कहा जाता है। |] 


अथ---इसप्रका र, प्रतिपादकके आशयके वश, एक होनेपर भी ग्रनेक होता 
हुआ ( अभेदप्रधान निरचयनयसे एक-एकाग्रतारूप-होता हुआ भी वक्ताके अभिप्राया- 
तुसार भेदप्रधान व्यवहारनयसे अनेक भी--दशनज्ञानचारित्ररूप भी--होता होनेसे ) 
“एकता ( एकलक्षणता )को तथा 'त्रिलक्षणताकों प्राप्त जो श्रपवर्ग ( मोक्ष ) का 
मार्ग उसे लोक दुृष्टा-ज्ञातामे परिणति बाधकर ( लीन करके ) अचलरूपसे अवलम्बन 


करे, जिससे वह ( लोक ) उललसित चेतनाके अतुल विकासको अल्पकालमे 
प्राप्त हो । 


प्रब॒ यह दिखाते है कि--ञअनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं हीता 
( अर्थात्‌ अनेकाग्रता मोक्षमार्ग नही है )-- ' 
2 इज 2 


औशाद ल विक्रीड़ित छन्द । 
१ द्रव्यप्रधाननिश्वयनयसे मात्र एकाग्रता ही एक मोक्षमार्गका लक्षण है। 


२ पर्यायप्रधान व्यवद्ारनयसे दशनक्षानचारित्ररूप त्रिक मोक्षमागका लक्षण है। 
8 ह 


श्क्ष्प - जयक्‍्जसकर -- [ 


झेगडात्तत््वतवाजतीतिकशदेन सम्गरर्शनफ्पतिण 


बेबहातक्रियान्तरनिदृत्िएभ्पमाणप्इशस॒तत्कतिकशदेन भारिदरवाकिय अं र 
आस्पमावकमबबिजुम्मितातिनिर्भरेतरेतरसबसनकसार क जिमपेन परिणतस्वात्यणों फदाशके 
हत्वे सति संयतर्त्य तत्वायकबशनेकाशमकस्पेकस्पानुभूयमाजतावामपि लगआपरत्रण्पस्तवर्सियी- 
दमिस्पक्तेक्ाप्रपलश्णभामण्यावरनामा मोक्षमार्ग एबायमम्शब्यः | तस्व तु 


एकाग्रताको प्राप्त है [ पति ] इसप्रकार [ मता ] ( झास्जमें ) कहा है। [छल ] 
उसके [ आमष्य॑ ] आ्रामण्य [ परिपुर्णम्‌ ] परिपूभ है। 
टीढा/--शेयतस्व भौर शाठृतत्त्वकी तथाप्रकार ( जैसी है बंसी ही, क्या ) 
प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यर्दर्सन पर्याय है. शेयतत्व प्रौर ज्ञातृतत्थकौ तंचा- 
प्रकार भनुभूति जिसका लक्षण है बह ज्ञानपर्याय है ज्लेय भौर ज्ञाताकी "फिनाहिस्श 
निवृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृतत्वमें परिणति जिसका लक्षण है बह चारित्र पर्वाव 
है । इन पर्यायोंके भौर भात्माके "भाश्यमाबकताके द्वारा उत्पन्न भ्रति गाड़ इतरेशर 
मिलनके बलके कारण इन तीनों पर्यायरूप गुगपत्‌ भ्रग-भ्रगी माबसे परिणत प्रात्मकि, 
ग्रात्मनिष्ठता होने पर जो सयतस्व होता है बहू सयतता एकाग्रतालकभवाशा आामध्य 
जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमाग ही है-ऐसा समझा चाहिये क्योंकि कहाँ 
( सयतत्वरमें ) *पेयकी भाँति "प्रनेकाट्मक एकका भ्रनुभव होने पर भी समस्त परदन्यते 
निवृत्ति होनेसे एकाग्रठा प्रभिम्पक्त ( प्रगट ) है। 
वहूं ( सयतस्वरूप प्रभवा श्रामण्यरूप मोक्षमार्ग ) मेदात्मक है इसब्िंगे 
सम्पग्दर्शन ज्ञान-भरित्र मोक्षमाग है' इसप्रकार पर्यायप्रभान व्यवहारगयसे उत्तका 

१ क्रिबांतर - अख्य क्रिया; [श्षेथ और क्ञाता अन्‍य क्रिक्से विभानक्रियासे विवृत्त होगे उसके 
कारदा रचित दोती हुई लो दृहा-ज्ञाता आत्मतत्वमें परिखति वह 'भारिश्रपर्यायका लक्षण है ! ) 

२, साक्षक बकचोल होनेबाला, भौर भाषक जिसरूप हो सो सत्य है। आत्मा जाफफ है और 
सम्ब््शेभादि पर्याय भास्ण हैं। साथक और मछक्का परश्पर अति माह मिसाल ( एकमेफआ ) 
दोता है। साथक मास्‍्सा अगी है लोर सास्वकूप सम्बन्धशेनावि फ्योें इसका जन है। 

३ पेज »पीनेकी बर्तु, जैसे टंडाइ | [ उंदाईका स्वाद शनेकशलक एफ दोता है) क्योंकि अयेषरी 
इसमें ठंडाइंफ दी स्वाप जाता है; ओर भेदसे उससे दूब कार, सेंड, फालीमिय तक 
दादाज »्पदि अनेक बलुओंका स्थार आता है। ] 

४ क्यों जनेकर्मक पकके अमुखपमें शो लगेफाकदकता है कइ परद्ण्यन्य बहीं है। पदों फरहण्योसे 


तो लिवृत्ति दी है; मात सल्यन्ज्न-झाज-चारिजरूप स्त-जंकोंके पारश दी अमेफाल्थफाा है। 
इसकिये यदाँ, कबनेकानलकता दोनेपर म्पे एफ ( रफ-वकाला ) है; 


अरिज 








लेन शास्त्रमाला ] -- भरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३७१ 


यस्‍्तु झ्ानात्मानमात्मानमेकमर्ग्र मावयति स न ज्ञेयभूतं द्रृव्यमन्यदासीदति । तदनासाधथ 
घ ज्ञानात्मात्मव्जानादअ्रष्टट स्वयमेव ज्ञानीभरूतस्तिष्ठन्न मुद्यति न रज्यति न द्ष्टि तथाभूतः सन्‌ 
0. वि 
प्रुच्यत एवं न तु बध्यते । अत ऐकाग्रथस्येब मोक्षमागत्व॑ सिद्धय त्‌ । २४४ | इति मोक्षमागें- 
प्रज्ञापनम |। 


अथ शुमोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनान्वाचिनोति--- 


समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवज॒ुत्ता य होंति समयम्हि । 
तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥ 


श्रमणाः शुद्धोपयुक्ता। शुभोपयुक्ताथ भवन्ति समये। 
तेष्वपि शुद्धोपयूक्ता अनाखवा! साखवाः शेषा।॥ २४५ ॥ 


मोह नहीं करता, [न हि रज्यति ] राग नहीं करता, [न एवं हेपम उपयाति ] 
और न द्वेषको प्राप्त होता है [ सः ] तो वह [ नियत॑ ] नियमसे [ विविधानि कर्माणि ] 
विविध कर्मोको [ क्षपयति ] खपाता है । 


टीकाः--जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र( विषय ) को भाता है वह 
शेयभूत अन्य द्रव्यका आ्राश्नय नही करता, और उसका आश्रय नही करके ज्ञानात्मक 
आत्मज्ञानसे अ्श्नष्ट बह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नही 
करता, द्वेष नही करता, और ऐसा व्तेता हुआ ( वह ) मुक्त ही होता है, परन्तु 
बधता नही है। 
इससे एकाग्रताको ही मोक्षमागत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ 
इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापत समाप्त हुआ ' 


अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते है। उसमे ( प्रथम ), शुभोपयोगियोको 
श्रमणरूपसे गौणतया बतलाते है -- | 


शाधथा २४४ 


न अन्वयाथः---] समये ] शास्त्रमे ( ऐसा कहा है कि ), [ शद्धोपयुक्ताः भ्रमणाः ] 
शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [ शुमोपयुक्ताः च मबन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं 
[ तेषु अपि ] उनमे भी [शद्धोपयुक्ताः अनासख्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः साख्रवाः] 
शेष सा्रव है, ( अर्थात्‌--शुभोपयोगी आखत्रव सहित है । ) 


5. आईं *« प्रधदभशाइर -«- हे 
मुब्फदि वा रू्जदि वा दुस्सदि वा 
जदि समणो भणणाणी बज्मददे कम्मेहिं विविदे्दिं से हा 
प्क्षति वा र्पति दा हेशटि वा दरष्बमम्पदारपाल ! । ४४7३७, हर 
यदि अमणो5ड्रानी बष्पते कर्म मिर्षिदिये! || १४१ ॥ हु 


यो हि न खब ज्ञानास्मानमात्मानमेकमर्ज ऋगपति हो प॒श्यं 
तदासाथ 'च ड्ानास्मात्मझानापूजह! स्वगमज्ञनौसूतों दृ्डति वा रज्थति का देह श्र तवावृरम 
इस्पत एव न तु विद्वष्पते | मत अनेकाप्रप्स्प न नोहमारमत्य सिद्ध ह्‌ ॥ २४३ ॥। 
अवेकाप्रफ्स्व मोलमारगत्यमवशारवस्नुपश्॑ंइरति-- 
अटसु जो ण मुज्मदे ण हि रज्जदि शेव दोसमुवयादि । 
समणो जदि सो णियद॑ खबेदि कम्माणि विविद्माणि ॥२२४॥ 
अर्वेदु नो न प्रद्धति न हि रज्यति नैग हेपश्भ॒क्‍्नाति | 
अमणो यदि स नियत शपपति कर्माणि विधिषानि || २४४ | 


गाबा २४१ 


अन्दपार्थ--[ सदि ] यदि [ भ्रमण ] श्रमण [ अन्‍्पत दष्यद माश्ाथ ] 
प्रन्यद्॒स्यका प्राश्य करके [ अह्वानी ] प्रश्ञानी होता हुप्ा [ ध्क्षति वा ] मोह करता है. 
[ रल्पति बा ] राग करता है [ हेष्टि बा] भ्रभवा द्वव करता है तो बह [ 
कर्ममिः ] विविध कर्मेसि [ बध्पते ] बधता है । 

टीका'--ज बास्तवमें क्ानात्मक प्रात्माूूप एक प्रग्न ( बिबय ) को नहीँ 
भाता बहू प्रमदय शेगभूत भ्रन्य द्रब्यका प्राप्नय करता है भोर उसका प्राक्रव करके, 
ज्ञानारमक प्रात्मज्ञामसे अ्रष्ट वह स्वय भ्रशञानी होता हुमा मोद करता है राज करता है. 
प्रणवा द्वेष करता है भौर ऐसा ( मोही रागी भ्रथवा दवी ) होता हुमा बंघको हों 
प्राप्त होता है परन्तु मुक्त नहीं होता | 

इससे प्रनेकाग्रताको मोक्षमार्गट्अ सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥ 


प्रद एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह ( भाजाय महाराज ) भिदिचित करते 
दुगे ( मोक्षमाग प्रश्ापनका ) उपसहार करते हैं -- 


भाषा २४४ 
अन्धवार्थ --[ बदि जः अनलः ] यदि श्रमण [ अजब ] पदायोमे [ व हथारि ) 


ई 


पेन शास्त्रमाला ] -- भरणानुयोगसूचक चूलिका -- इ्फ१ 


यस्‍्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमर्ग्र भावयति स न ज्ञेयभूत द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाशथ् 
घ ज्ञानात्मात्मप्ञानादअरष्ट: स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिप्ठन्न प्रद्यति न रज्यति न द्ोष्टि तथाभूतः सन्‌ 
प्रुच्यत एवं न तु बध्यते | अत ऐकाग्र'यस्येव मोक्षमार्गत्व॑ सिद्ध त्‌ | २४४ ॥ इति मोक्षमागे- 
प्रशञापनम्‌ | 

अथ शुभोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । तत्र शुभोपयोगिनः श्रमणत्वेनात्वाचिनोति-- 


समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयम्हि । 
तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ २०५ ॥ 


श्रमणाः शुद्धोपयुक्ता! शुभोपयुक्ताश्र भवन्ति समये। 
तेध्वपि शुद्धोपयूक्ता भनाश्तवाः साखवाः शेपा) ॥ २४४ ॥ 


भोह नहीं करता, [न दि रज्यति ] राग नही करता, [न एवं वेपम्र्‌ उपयाति ] 
और न द्वेषको प्राप्त होता है [| सः ] तो वह [ नियत ] नियमसे [ विविधानि कर्माणि ] 
विविध कर्मोको [ क्षपयति ] खपाता है । 


टीका!--जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र ( विषय ) को भाता है वह 
शेयभ्ृत्त अन्य द्रव्यका आश्रय नही करता; और उसका श्राश्रय नही करके ज्ञानात्मक 
आत्मज्ञानसे अश्रष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नही करता, राग नही 
करता, द्वेष नही करता, और ऐसा वर्तेता हुआ ( वह ) मुक्त ही होता है, परन्तु 
बधता नही है । 
इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है | २४४ ॥ 
इसप्रकार मोक्षमार्गंप्रज्ञापन समाप्त हुआ ! 


अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापत करते है। उसमे ( प्रथम ), शुभोपयोगियोको 
अ्रमणरूपमे गौणतया बतलाते है --- 


गाषा २४१ 


अन्वयाथेः---[ समये ] श्ञास्त्रमे ( ऐसा कहा है कि ), [ श॒द्धोपयुक्ताः श्रमणाः ] 

शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [ शुमोपयुक्ताः च भवन्ति ] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं 

के अपि ] उनसे भी [शुद्धोपयुक्ताः अनाख्रवाः] शुद्धोपयोगी निराख्रव हैं, [शेषाः साख्वाः 
- साख्व है, ( झ्र्थात्‌--शुभोपयोगी आखसत्रव सहित हैं । ) 


था -- वक्‍्यजसर -- दूं 


ये खज्जु आमण्यपरिणत्ति ब्रतिह्ञामापि जीवितकरायकर्ञया ही 
मुविध्नद्धप्णिश्षप्तिस्ववावात्मतर्कपृत्तिह॒पां॑ प्ुद्धोपपोगयूमिकामबिरोह में 
कष्टनिषिश! कवामइंष्टीकृतशक्तयों नितान्तहृत्कण्ट्समनस! श्रमणाः कि... 
च्््य्य्य्स्श्ड । “बम्सेज दरिणदृप्पा अप्पा जद सुद्धर्सपयोगजुदो | पाइदि जी 
प्मातुईं! इति स्वगमेद निरूपितत्यादस्ति ताब्ुमोषगोमस्व भर्मेज 
प्रुमोपयोभिनो 5पि धर्मसकराबाड़बेयूः अमणाः किंतु तेषाँ हृद्धोबवोविकिः 


टीका --जो वास्तवमें श्रामष्यपरिभतिकी प्रतिज्ञा करके जी, 
जीवित होनेस, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिरुपसे प्रबर्तमान जो 'सुक्कुड 
स्वभाव भारमतत्वर्में परिणतिरूप शुद्धोपपोगभूमिका उसमें भ्रारोहण करनेको ऋकों 
हैं, बे ( कझुमोपपोगी ) जीब--जो कि झुठ्ोपयोगभूमिकाके 'ठपर्कठ सिशश भार 
रहे हैं, भौर कपायने जिनकी दाफक्ति कुष्ठित की है तथा जो पश्त्वस्त एलझँकडंड 
( प्रातुर ) मनबाले हैं मे-अमण हैं या गहीं, यह यहाँ कहा जारहा है-- 

*पघरम्मेण परिणदप्पा भ्रप्पा जवि सुदुसपयोगज्रुदो । पाबदि जिज्कल्मपुद 
सुह्ोजजुत्तो व सग्गसुह ॥ इसप्रकार ( भगवान कुन्दकुन्दाबायते ११ मीं बाचानें ) स्वयं 
ही निरुपण किया है इसलिये सुमोपयोगका धमके साथ "एकार्भसमबाग है। छाखिने 
शुभोपमोगी भी उनके धमका सद्भाव होनेसे भ्रमसल हैं | किस्तु के शुर्रोपबपकियोंकि 
साथ समान कोटिके नहीं हैं, क्योंकि झुछझोपयोगी समस्त कवायोंको निरश्स किमा 
होनेसे निराखव ही हैं भौर ये क्ुभोपपोगी तो कवायकणके बिनष्ट न होनेखे शासन 
ही हैं। प्रौर ऐसा होनेसे ही शुद्धोपपोगियोंके साथ इन्हें ( णुमोपयोगियोंकों ) एकॉ्ित 
नहीं लिया ( वणन किया ) जाता मात्र पीछेसे ( गोणरूपमें ही ) शिया बाता है। 

कवार्थ --परमागमम ऐसा कहां है कि झुझोपयोगी श्रमण हैं श्र 
झुमोपयोगी भी गौणतगा श्वमण हैं। जस निएच्रयस छुद्ध भुद्धू-एक-स्वमावषालै खिड 
जीव ही जीव कहलाते हैं प्रौर व्यवहारसे चतुगति परिणत प्रणुद्ध जीब भी जीब कद 

१ आस्मतस्थका स्व्रभाष सुबि"ुद्ध इन ओर ज्ञान है। 
३. इपकंट -- तशइ॒टी, पढ़ौस। खजदीकका भाग; सिकटता 


३ अब--जमपरिसात स्वरूपचाला आम बरि शुद्धापयोगमे युक्त हो तो मोक्सुखकों अल है 
और बदि सुलापबरोगमें युक्त हो तो स्वयसुख्को ( बंघका ) पाता है। ) जब, 

४ एकाथसमवाब-पक पहाबमें साथ रहसकसंरूप संत्रप ( आत्मपरार्थमें बर्ब 
झ्ुभोफ्बार एकसाथ हो सकता है इसलिये शुभोपदोशका घमड़े साथ एकाजसमषाच है। ) 





हैन शाखमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३७३ 


भवेत्‌, यतः शुद्भोपयो गिनो निरस्तसमस्तकपायत्वादनाखया एवं । इसे पुनरनवकी्णकपायकणत्वा- 
त्साख्वा एबय। अत एवं च शुद्धोपयोगिभि!ः समममी ने समरच्चीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त 
एवं | २४१ ॥ 


अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणप्राम्न्रय ति--- 
अरहंतादिस भत्ती वच्छेलदा पवयणाभिजुत्तेस । 
विज्जदि जदि सामणणे सा सुहझुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ 


महँदादिपु भक्तिवेत्सलता प्रवचनाभियुक्तेष । 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेचर्या ॥ २४१३ ॥॥ 


सकलपंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कपायलवावेशवशात्‌ स्वयं शुद्धात्मबृत्ति मात्रे- 
0 ८ 
णावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वहदादिपु शुद्धात्मबचिमात्रावस्थितिप्रति- 





जाते है, उसीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपपयोगी जीवोकी मुख्यता है और शुभोपयोगी 
जीवोकी गोणता है, क्योकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्ममावनाके बलसे समस्त शुभाशुभ 
सकलल्‍प-विकल्पोसे रहित होनेसे निराखव ही है, और शुभोपयोगियोके मिथ्यात्वविषय- 
कपायरूप अशुभाखवका निरोध होने पर भी वे पृण्यासत्रवयुक्त है | २४५ | 


भ्रब, शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते है - 
गाथा २४४६ 


अन्वयाथ--[ श्रामण्ये ] श्रासण्यमे [ यदि ] यदि [ अहंदादिषु भक्तिः ] 
अहन्तादिके प्रति भक्ति तथा [ प्रवचनामिपुक्तेपु वत्मछता ] प्रवचनरत जीवोके प्रति 
वात्सल्य [ विद्यते ] पाया जाता है तो [ सा ] वह | शुभयुक्ता चर्या ] शुभयुक्त चर्या 
( शुभोपयोगी चारित्र ) [ भवेत्‌ ] है । 


टीकाः---सकल सगके सनन्‍्यासस्वरूप श्रामण्यके होने पर भी जो कषायाश 
( अल्पकपाय ) के आवेशके वश्य केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमे स्वय अशक्त है, 
ऐसा श्रमण, पररूप ( १) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले श्रहेन्तादिक तथा 
( २) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोके 
प्रति (१ ) भक्ति तथा (२ ) वात्सल्यसे चचल है उस ( श्रमण ) के, मात्र उतने 


इ्ण्य +- कयक्‍क्‍सार -- 





दाइकेश अवचनामिय्क्रपु भ मक्या पत्सकतया भर तयकितस्व कर 
पृच्तिसेगसितद्वद्धासमइते! ध्वगोपयोगि चारिदं स्वाह | बतः 
जोनि भारित्रत्वदक्षणय || २४१३ || ह। 
अथब ध्गोषयोविश्रमजामां प्रदृचिदस्दर्शनति-- 
बंदणणमंतणेहिं भ्रन्भुट्राणाशुगमनपड़िवत्ती । 
स्रम्नपेसु समावणमो ण॑ निंदिदा रागचरियम्हि ॥ क 
पमदक्नगस्करणाम्थाइम्य्त्यानाशुभन बा तिरिणि! । 
इमदेप्‌ श्रमाइनरो ग मिम्दिता रागसपाबगाह || रक़आ.... 
ज-+-+-........ब.र.न्‍..>++ ० 


रागसे प्रबतमान परद्रब्पप्रवृत्तेके साथ घुद्वात्मपरिणतिमिलित होगेरे, बुषोेओॉफी 
आरिघ है। 54 

इससे ( यह कहा गया है कि ) झुदात्माका भनुराममुक्त 'भारित्र शुभोकषवाकी 
अमरणोका लक्षण है । 

आधार्थ:--माज्र ुझाट्मपरिनतिरूप रहनेमें प्रसमण होनेके कारण थों अभन, 
पर णो भहेन्तादि उनके प्रति मक्तिसे तथा पर लो झागमपरायण जीव उत्तके हैडि 
बात्सल्यसे चल (स्थिर) हैं उनके छुभोपयोगी चरित्र है, क्योंकि शुद्धात्सप्रिषति 
परद्रब्य प्रवृत्ति (परद्रण्यमें प्रयुलि)के साथ मिली हुई है पर्भाव यह शुभभाषके क्षाय 
मिश्रित है ।। २४६॥ 

झब छुमोपयोगी श्रमशोंकी प्रवृत्ति बतसाते हैं -- 

माया २४७ 


अन्ययार्थ:---[ अ्रमखेद्‌ु |] श्रमणोंके प्रति [ कन्‍दननमसस्‍्करणास्तां ] बत्यत-“ 
समस्कार सहित [ बस्पुत्थानानुमममश्रातिपातिः | 'प्रम्युत्पान भौर पनुममतरूप 'बिनौत 
प्रयूत्ति करना तथा [ अमापनयः ] उनका श्रम दूर करना [ रागचर्षायार्‌ ] राघच््गे 
( ब विर्दिता ] सिन्दित नहीं है। 


ह लभ्युस्थान - पारक्ये खग़ा दोखाना बह ! 
३२, अनुग मप्त -- पीछे चज़ना कइ । 
8 जिलौद -- विसयसुक्त, सम्मालभुत्त, विषेकौ, सम्य | 


जन शासत्रमाला ] -- परणातनुयोगसूचक चूलिका -- ३७४ 


शुभोपयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मबत्तिष श्रमणेपु 
बन्दननमस्करणास्थुत्थानानुगमनप्रतिपत्िप्रद्नत्तिः शुद्धात्मइचित्राणनिमिता श्रमापनयनमप्रवृत्तिश्य 
न दुष्पेत्‌ ॥| २४७ ।। 
अथ शुभोपयोगिनामेवैवंविधा प्रदत्यो भवन्तीति प्रतिपादयति-- 
दंसणणाएुवदेसो सिस्सग्गहणं च पोसएं तेसिं। 
चरिया हि सरागाणं जिणिदपूजोवदेसो य ॥ २४८ ॥ 
दर्शनज्ञानोपदेश। शिष्यग्रह्णं च पोषण तेपाम । 
चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश् ।। २४८ ॥। 


अनुजिषृक्षापूवकदश नज्ञानोपदेशप्रबृचिः शिष्यसंग्रहणग्रवृत्तिस्तत्पोषणप्रवृ चिर्जिनेन्द्रपूजो- 
पदेशप्रश्न त्तश्न शुभोपयोगिनामेव भवस्ति न शु॒द्धोपयोगिनास्‌ |। २४८ || 
अथ सर्वा एव प्रवत्यः शुभोपयो गिनामेव भवन्तीत्यवधारय ति--- 


टीकाः--शुभोपयोगियोके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये 
जिनने शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोके प्रति जो वन्दन-नमस्कार-प्रभ्युत्थान- 
अनुगमनरूप विनीत वर्तंनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो 
श्रम दूर करनेकी (वेयावृत्यरूप ) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोके लिये दूषित 
( दोषरूप, निन्दित ) नही है | ( झ्र्थात्‌ शुभोपयोगी मुनियोके ऐसी प्रवृत्तिका निषेध 

नही है ) ॥ २४७ ॥ 
अरब यह प्रतिपादन करते है कि शुभोपयोगियोके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है -- 

गाथा ९४८ 


अखयार्थ:--]_ दशनज्ञानोपदेशः ] दर्शनज्ञानका (सम्यर्दर्शन और सम्यम्ज्ञानका) 
उपदेश, [ शिष्यग्रहण ] शिष्योका ग्रहण, [ च्‌ ] तथा [ तेषाम्‌ पोषण ] उनका पोषण, 
[व] और [ जिनेन्द्रपूजोपदेशश | जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [हि] वास्तवमे 
[ सरागाणांचर्या ] सरागियोकी चर्या है। 
टीका+--अनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दशेनजानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्य- 
ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति और जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति 
शुभोपयोगियोके ही होती है, शुद्धोपपोगियोके नही ॥॥ २४८ ॥ 
अब, यह निश्चित करते है कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोके ही होती हैं ++ 


३७३ «० इएचमदइर, ०» ५ 
उवकुणदि जो वि शिव चाहुन्स्णसस 
कायपिराधणरहिदं सो विसरागप्पणानों से है १४४ हे 


उपकरोति बोउपि मिल्यं ऋतु्जेस्व अगणरंक्स्प । 
कामक्रिषयरदित होऊषि सरागप्रभानः स्वान्ू || २४६ # 


ब्रतिज्वातर्स यमत्वाद फ्टका न दिराथनरहिता या कारचकपि 882७ ही 

लेस्प अमणसंबस्वोपकारकरणप्रृ्धिः सा सर्बानि रामग्रवानत्वात वयदि ही. 

कदाचिदपि प्रद्धोपपोमिनाम्‌ ।। २४९ | का 
अथ प्रदूचे! संयमपिरोतिस्थे प्रतियेषभति-- 








भाया २४९ कम 


अन्पपार्थ:--[ यः शप्रि ] जो कोई ( भ्रमण ) [ कित्प॑ ] सदा [ रापपिदतायन- 
रहिते ] ( छह ) कायकी बिराघभासे रहित [ चातुर्दर्णभस्थ ] चारप्रकारके [ अमणहंकश्त 
श्रमण सघका [ उपकरोति ] उपकार करता है [सा अपि ] वह सी [ सराकाकाक 
स्पात्‌ ] रागकी प्रधानताबाला है । 


टीक्य--सममकी प्रतिज्ञा की होनेसे 'बट्कायके बिराजनसे रहित लो कीईं 
भी छशुझास्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तमूत 'चअरप्रकारके अमणसबका हंषकादई 
करनेकी प्रबत्ति है बहू सभी रागप्रभानताके कारण शुभोपयोगियोंके ही होती है 
झुद्धोपयोगिमकि कदापि सही ॥॥ २४९ ॥। 


प्रव प्रदृत्तिके सयमके विरोधी होनेका निषेष करते हैं ( भर्थात्‌ झुभोपमोषी 
अमणके सममके साथ बिरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये -गह कहते हैं ):-- 


१ अमक्सेघको छुद्धास्मपरिणातिके रक्षणमें निमित्तभूत लो दपकार प्रवृत्ति ट्रुमोफ्कोगी अकल 
करते हैं दर कद काणकी बिराणनासे रश्ित होती है, क्योंकि ढस ( झुमोपणोगी शअ्रमसयों ) के 
संब्सकी प्रतिज्ञा जो है । 

श कमकके ४ प्रकार कइ हैं-(!१) अधि, (०) मुनि, (३) बति और (४) अक्सर! 
आड्धिप्रास लमय ऋषि हैं, रूषणि, सन फ्येव अकचा केवप्नहानबाले शअमया मुनि हैं, उपशकक का 

रबी आआरूड़ शसण बति हैं भौर सामास्य साथु अलगार हैं। इसमकार 
त््म्श । 


जेन शास्त्रमाला ] -- घरणानुयोगवृचक चूलिका +- ३७७ 


जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावचत्थमुज्जदो समणो। 
एु हवदिं हवदि अगारी धम्मो सो सावयाएं से ॥ २५० ॥ 
यदि करोति कायखेद॑ वेयावृत्त्यथम्रुध्चतः श्रमणः । 
न भवति मवत्यमारी धमें! स भ्रावकाणां स्थात्‌ | २५० ॥ 
यो हि परेषां शुद्धात्मदृततित्राणामिप्रायेण वैयावृत्यप्रवृत्या स्वस्थ संयम विराधयति स 


यृहस्थधर्मानुप्रवेशात्‌ श्रामण्यात्‌ प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्ति: सा सवेथा संयमाविरोधेनेव 
विधातव्या । प्रदृत्तावपि संयमस्येव साध्यत्वात्‌ | २४० ॥। 





शाथा २४० 
अब्यार्थ:--[ यदि ] यदि (श्रमण ) [ वैयावृत्यथंम्र्‌॒ उद्यतः ] वैयावृत्तिके 
लिये उद्यमी बतंता हुआ [ कायखेद॑ ] छह कायको पीडित [ करोति ] करता है तो 
वह [ श्रमणः न भवति ] श्रमण नहीं है, [ अगारी भत्रति ] गृहस्थ है, ( क्योकि ) 


[ सः] वह ( छहकायकी विराधना सहित वेयावृत्ति ) [ श्रावकाणां धर्मः स्यात्‌ | 
श्रावकोका धर्म है । 


टीकाः--जो (श्रमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो,--इस अभिप्रायसे 
वेयावृत्यकी प्रवृत्ति करता हुआ अपने सयमकी विराधना करता है, वह गृहस्थधर्ममे 
प्रवेश कररहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है । इससे (यह कहा है कि ) जो भी 
प्रवृत्ति हो वह सवंथा सयमके साथ विरोध न आये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्योकि 
प्रवृत्तेिमि भी सयम॒ ही साध्य है । 


भावाथेड---जो श्रमण छह कायकी विराधना सहित बेयावृत्यादि प्रवृत्ति 
करता है वह गृहस्थधर्ममे प्रवेश करता है, इसलिये श्रमणको वेयावृत्यादिकी प्रवृत्ति 
इसप्रकार करनी चाहिये कि जिससे सयमकी विराधना न हो | 


यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि---जो स्व शरीर पोषणके लिये या 
शिष्यादिके मोहसे सावद्यको नहीं चाहता उसे तो वेयावुत्यादिमि भी सावद्यकी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये,--यही शोभास्पद है । किन्तु जो श्रन्यत्र तो सावद्यकी इच्छा करे 
किन्तु अपनी अवस्थाके योग्य वेयावृत्यादि धर्मकार्यमे सावद्यको न चाहे उसके तो 
सम्यक्त्व ही नही है ॥ २५० ॥ 
र्८ 


श्च् 9292 43% ५3 हर 

अब प्रद्र्षिक्षपिकाने दर्शवदि--- न 
जोरहालं शिरवेस्ख हु 

अणुकपयोवगारं कुत्ददु लेवो जदि वि ऋपो 


जैकानां निरकेश सापपरामाक्पस्यपाए्साबाह । है! 
अनुफम्पवोफकार करोतु केगो गहच्वल्व! | १४१॥ : 4 8040 
था फिलासुकम्पापूर्विका फरोक्कारतक्णा प्रवृति! छल 232 
झुडप जैनप छद्धास्मआानदर्शनप्रवृत्तद चितया साआरामाकारचर्वादुछेदू 
झब प्रबृत्तिके विययके दो विभाग बतलाते हैं ( प्र्यात्त प्रथ मह 
कि घुभापयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योज्य है भौर है 
भ्रति महीं ) -- 










गाया रेश१ 
लम्ववार्थ --[ क्‍्यवि अन्य' ज्ेष' ] यञ्षपि प्रल्प लेप होता है शक 
[ साकरानाढारचर्यादछानाय्‌_ ] साकार-भनाकार चर्यावुक्त [ दैकां ] पैकेट 
[ अनुझूम्पपा ] प्रनुकम्पासे [ निरपेश्न ] निरपेश्षतया [ उफ्कार करोतु ] ( शुभोक्‍्योक्‍त) 
डुपकार करो । 
टीका --जो धनुकम्पापूषक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति उसके करनेसे वलमि 
प्रस्प सप तो हाता है तो भी प्रनेकाम्तके साथ मत्रीसे जिनका चित्त पवित्र हुलर है 
ऐस शुद्ध जसोकि प्रति--जों कि शुद्धास्मक ज्ञान-दशनम प्रबर्तमान 'वृत्तिके कारण 
शाकार 'प्रनाकार चर्याबाल हैं उनके प्रति --भुठारमाकी उपलशब्धिके सतिरिक्त अन्‍य 
खबकी भ्रपेश्ञा किये बिना ही उस प्रबत्तिके करनका निषेध सहीं है. किन्तु लरफ्लेक 
बाली हानेसे सबके प्रति समी प्रकारस बह प्रग॒त्ति ग्रनिषिद्ध हो ऐसा कहीं है 
क्योंकि वहाँ ( भर्थात्‌ सदि सबके प्रति सभी प्रकारस वी जाय तो ) उस अ्रकारतों 
अव॒शतिमे परक धौर सिजब शुद्धाइमपरिशषतिबी रद्ा नहीं क्रो सकती । 
आपाब --यदयपि भनुकम्पापूरव परापका रस्थजप प्रबृत्तिस भस्पलेप तो होझ 
है. तथापि महि ( १ ) लुड़ासमाकी ज्ञासशनूूप चर्यावाल शुड़ जनोंके अत्ति तक 
“पर क्न-कलल, बज, ल का |... 
3 क्षण गरपप है कर रझेज वसमा्कपर है। 





बैन शाश्रमाला ] -- चरणानुयोगसृच्रक चूलिका -- ३७६ 


निरपेक्षतयैवाल्पल्षेपाप्पप्रतिपिद्धा न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र सर्वधेवाप्रतिषिद्धा, पत्र तथा- 
प्रवृत्त्याशुद्वात्मव चित्राणस्य प्रात्मनोरतुपपत्तेरिति || २५१ ॥ 


अथ प्रवू्तेः कालविभागं दर्शयति-- 
रोगेण था छुधाए तराहाएं वा समेण था रूढं । 
/ दिद्ठा समणं साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥ २५२ ॥ 
रोगेण वा छुबया तृष्णया वा श्रमेण वा रूस । 
हटा भ्रमर्ण साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्तया || २५२ || 
यदा हि. समधिगतवशुद्धात्मबतेः श्रमणस्य तत्मच्याक्शहेतो! कस्याप्युपसगस्योपनिपातः 


( २ ) शुद्धात्माकी उपलब्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके 
उसका निषेध नहीं है। परन्तु, यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प 
ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूपचर्यावाले शुद्ध जैनोके 
अतिरिक्त दूसरोके प्रति, तथा ( २ ) शुद्धात्माकी उपलब्धिके अ्रतिरिक्त अन्य किसी 
भी श्रपेक्षासे, वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निषेध है, क्योकि इसप्रकारसे परको 
या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नही होती ॥ २५१ ॥ 


अब, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते है ( अर्थात्‌ यह बतलाते है कि-- 
शुभोपयोगी श्रमणको किस समय प्रवृत्ति करता योग्य है और किस समय नही ) -- 


गाथा २४२ 
ब्याथ:--[ रोगेण वा ] रोगसे, [ छुधया ] क्षुधासे, [ ठष्णया वा ] तृषासे 


[ भ्रमेण वा ] अथवा श्रससे [ रूढ़स ] आक्रात [ श्रमणं ] श्रमणको [ दृष्टया ) देखकर 


| साधु! ] साधु [ आत्मशक्त्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रतिपद्यताम्‌ ] वैयावृत्यादि 
करो। 





टीकाः--जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रभणको, उससे च्युत करे ऐसा 
कारण--कोई भी उपसग--श्राजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको श्रपनी शक्तिके 
अनुसार 'प्रतिकार करमेकी इच्छारूप ध्रवृत्तिकाल है, और उसके अतिरिक्तका काल 
अपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है। 


१ प्रतिकार -- उपाय, सहाय; 


चृ८० +- प्रदचनसार -- [ सगबास श्रीकुश्रकुल्-कदा 
स्‍्याद से शुभोपपोगिनः स्वश्नक्त्पा प्रतिचिक्री्पा प्रशचिकाठः । इतरस्तु स्वयं श॒द्धास्मइचे! सम 
पिगमनाय फेबले निह्नष्तिफाल एब ॥ २४१ || 
मथ छोकसंमापणप्रदूर्दि सनिमित्त पिमार्ग दर्धयति-- 
पेल्जावधणिमित्त मिलाणगुरुबालबुइ्समणाण । 
लोगिगजणसंभासा ण णिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥ २५३ ॥ 
बैयाइस्पनिमिर्त स्ठानगुरुवालइृद्धभ्रमणानाम्‌ | 
लोफिकशनसंभाषा न निन्दिता बा धुमोपपुता ॥ २१३ ॥ 
समषघिगतश्ुद्वात्मपदीनां स्ठानथुरुबालपृद्धभमणानां वैयाइृश्यनिमिच्मेब घ्रुद्धास्मवृत्ति' 
शुत्पछननसं माषण प्रसिद्ध न पुनरन्‍्यनिमिचमपि )। २४३ ॥ 


॥| 





मावार्थ --जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणफे स्वस्थ मावका नाश 
करनेवाला रोगादिक भाजाय तब उस समय छुभोपयोगी साधुको उनकी सेवागी 
इन्छारुप प्रयूत्ति होती है भोर शेष कालमें शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त करनेके लिये 
निम्न भनुष्ठान होता है ॥ २५२ ॥। हु 


प्रव ज्ञोगंकि साथ मातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसने निमिसके विभाग सहित 
बतलाते हैं ( भर्पात्‌ झुमोपयोगी श्रमणको लोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति किस 
निमित्तसे करना मोग्य है भौर किस निमित्तमे नहीं सो कहते हैं ) -- 


गांबा २१५३ 


अन्ययार्थ!---[ बा ] भर [ स्मानगुरुघालइृद भमणानाम्‌ ] रोगी गरुद ( पूज्य 
बड़े ) बाल तथा वृद्ध श्रमर्णोकी [ वैयाइस्पनिमिध ] सेवाके निमित्तस [ छमीपयुता ] 
घुभोपयोगयुक्त [ छौक्िकपनसंमापा ] लौकिक जनोंके साथको यातचीत [ न निन्दिता ] 
निन्दित नहीं है । 


टीका+--छुद्धा्मपरिणतिको प्राप्त रोगी ग्रुद माल और वृद्ध श्रमणोकी 
सेघाके निमिप्तसे ही ( शुभोपयोगी श्रमणको ) शुद्धात्मपरिणत्तिष्युन्य लोगेकिे साथ 
वाठचीत प्रसिद्ध है (-शास्त्रेमिं निपिद नहीं है ) किन्तु भन्य निमित्तसे मी प्रसि हो 
ऐसा नहीं है ॥। २५३ ॥ 


पैन शाख्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ३८१ 
अधैवपुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौणप्ुरूषविभाग दर्शेयति-- 
एसा पसत्थभूदा समणाएं वा पुणों धरत्याणं । 


चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥ २५४ ॥ 


एपा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनग हस्थानास्‌ । 
चर्या परेति भणिता तयैव परं लभते सौझूयम्‌ || २५४ ॥ 
एयमेष शुद्धात्मानुरागयो गिप्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोपयोगः तदयंछुद्धात्मप्रकाशिकां 
समस्तविरतिप्॒पेयुषां कपायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवव त्तिविरुद्धरागसंगतल्वाह्ण: श्रमण[- 
नां, गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कपायसद्भावावर्तमानोडपि रक- 


अब इसप्रकारसे कहे गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते है 
( भ्र्थात्‌ यह बतलाते है कि किसके शुभोपयोग गौंण होता है और किसके मुख्य 
होता है| ) --- 


गाथा २५४ 
अन्वयाथ।--[ एपा ] यह [ प्रशस्तभूता ] प्रशस्तभूत [ चर्या ] चर्या [श्रमणानां] 
श्रमणोके (गौण ) होती है | वा ग्रृहस्थानां पुन) ] और गृहस्थोके तो [ परा ] मुख्य 
होती है, [इति भ्णिता ] ऐसा ( श्ास्त्रोमे ) कहा है, [ तया एवं ] उसीसे [ पर 
सोरूयं लभते ] ( परम्पराज़े ) गृहस्थ परम सौख्यकों प्राप्त होता है । 
टीकाः--इसप्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह शुभोपयोग 
वरणित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक स्वेविरतिको प्राप्त 
श्रमणोके कषायकणके सद्भावके कारण प्रवरतित होता हुआ, गौण होता है, क्योकि 
वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणतिसे विरुद्धरागके साथ सबधवान है, और वह शुभोपयोग 
गृहस्थोके तो, सर्वंविरतिके अभावसे 'शुद्धात्मप्रकाशनका अभ्रभाव होनेसे कषायके 
सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी, मुख्य है, क्योकि--जंसे ईंधनको स्फटिकके 
सपकंसे सूर्यके तेजका अनुभव होता है ( और इसलिये वह क्रमश जल उठता है ) 
उसीप्रका र-गृहस्थको रागके सयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है, और ( इसलिये 
बह -शुभोपयोग ) क्रमश प्रम निर्वाणसौख्यका कारण होता है। 
१ चारित्रदशासे प्रवतेसान उंग्र शुद्दात्माप्रकाशनको ही यहां शुद्धात्मप्रकाशन गिना है, 


स्थके उसका अभाव है । शेष, दर्शनापेक्षासे तो सम्यम्दष्टिगूहस्थके भी 
प्रकाशन है ही । 


सम्यग्दश्िगृद्द- 
शुद्धात्माका 


ड्टर +-प्रवचमसार -- [ भगबान श्रौकुश्दफुचू-कहान 


टिस्संपेंणातेजस श्वैधसां रागसंयोगेन धद्धात्मनोंइलुमरास््मता परमनि्नानिसौरुपकारण 
स्वाप प्रुस्‍ुप। ॥ २४४ ॥ 220 7 
मप, शुमोपयोगस्प छारणमैपरीत्यात्‌ फलवैपरीत्पं सापपवि-- . - 
रामो पत्त्वमूदों वत्युविसेसेण फलदि विवरीद । 
णाणामूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्दि ॥ २५५ ॥ 
राग! प्रशस्तभूवों बरस्तुविश्ेषण फलति जिपरीतम | 
नानामूमिगवानीद बीजानीव सस्यकासे ॥ २५५ |॥ 
यथैकेपामपि प्रौध्यानां भूमिवैपरीत्पाश्षिष्पसिबरपरीत्य॑ तपेकस्पापि प्रश्नस्तरागतश्रणस्‍्प 


भाषार्ष'--दछ्नापेक्षासे तो श्रमणको सथा सम्झग्दृष्टियृहस्थको ुद्धात्माका 
ही प्राश्नय है, परन्तु चारित्रापेक्षासे थमणके मुनियोग्य शुद्धारमपरिणति मुख्य होनेसे 
शुमोपयोग गौण है ध्रौर सम्यग्दृष्टि गृहस्थने मुनियोग्य छुद्धात्मपरिणत्तिको प्राप्त न 
हो सकनेसे प्रशुभ वचनाथ शुमोपयोग मुख्य है | सम्यग्दुप्टि गृहस्थके भ्रशुमसे (“विशेष 
प्रणुद परिणतिसे ) छूटनेके लिये प्रवतमान जो यह शुभोपयोगका पुरुषाभ वह भी 
छुद्धिका ही मन्दपुरपाथ है क्‍योंकि शुद्धात्मद्रण्यमे मद प्रासम्वनसे भ्रणुम परिणंति 
बदल कर शुभ परिणति होती है भौर शुद्धात्नद्रव्यके उग्र भासम्वनसे झुभपरिणति 
भी यदल कर छुद्धपरिणति होजाती है ॥ २५४ ॥ 


भ्रध, मह सिद्ध करते हैं कि ध्युमीपयोगकों कारणक्री विपरीततासे फलकी 
विपरीसता होती है -- 





माया २१४ 
मन्दयार्थ --[ ६६ नानाभूमिगतानि बरीज्रानि इव ] जसे इस जगतर्मे भनेक 
प्रकारकी भूमियोर्मे पडे हुये वीज [ सस्पकाले ] घायकालमें विपरीततया फलित होते 
हैं उसीप्रकार [ प्रश्नस्तभूतः रागः ] प्रशस्तभूत राग [ बस्तु विश्वेपेण ] वस्तु मेदसे 
(-पात्र भेदसे ) [ विपरीत फूति ] विपरीतठया फल्तता है। 
टीकाा--जसे वो के वो ही बीज होने पर भी भरूमिकी विपरीक्ततासे 


निष्पत्तिकी विपरीतता होती है ( भर्थात्‌ प्रक्छी भूमिमें उसी बीजका प्रक्छा भन्त 
सत्पन्न होता है भौर खराब भूमिमें वद्दी सराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता » 


जैन शाखमाला ] -- भरणातुयोगसूचक चूलिका -- झ्प३े 


शुभोपयोगस्प पात्रमेपरीत्यात्फलबैपरीत्यं कारणविशेषात्काय विशेष स्यावश्य॑ भावित्यात्‌॥ २४४ ॥| 
भय कारणमैपरीत्यफलवैपरी त्ये द्शयति--- 
छदुमत्थेविहिदवत्थुसु वदणियमज्कयणकाणदाएरदो । 
णु लहदि अपुणब्भावं भाव॑ सादप्पगं लहदि ॥ २५५ ॥ 


छश्नस्थविदितवस्तुपु वतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । 
न लमते अपुनर्भावं भाव॑ सातात्मक लभते || २४६ ॥ 


शुमोपयोगस्य सर्वज्षग्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिद्वितस्य पृण्योपचयपूर्वकी 5पुनर्भागोपलम्भः 
किल फल, तचु कारणवैपरीत्याहिपर्यय एवं । तत्र छप्नस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणबैपरीत्य॑ 
तेष अ्तनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनर्भावश्त्यकेवलपुण्यापसदभओआपिः 
फलवेपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम्‌ ॥ २४६ ॥। 


उसीप्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वहका वही होता है, फिर भी पात्रकी 


विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योकि कारणके भेदसे कार्यका भेद 
अवश्यम्भावी ( अनिवार्य ) है ॥॥ २५५ ॥! 


अरब कारणकी विपरीतता और फलकी विपरीतता बतलाते हैं -- 


गाथा २५६ 


अच्वयाथ;- छम्मस्थविहितवस्तुष ] जो जीव छतलद्यस्थविहित वस्तुओंमें 
( छद्मस्थ-अज्ञानीके द्वारा कथित देव-ग्रुरु-धर्मादिमे ) [ व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ] 
ब्रत-नियम-अ्रध्ययन-ध्यान-दानमे रत होता है वह [ अपुनर्भावं ] मोक्षको [ न लभते ] 
प्राप्त नही होता, ( किन्तु ) [ सातात्मक भाव॑ ] सातात्मक भावकों [ लभते ] प्राप्त 
होता है । 

टीकाः--'सर्वज्ञस्थापित वस्तुओमे युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसचयपूर्वक 
मोक्षकी प्राप्ति है। वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है । 
वहाँ, छद्मस्थस्थापित वस्तुयें वे कारणविपरीतता है, उनमे ब्रत-नियम-अध्ययन-ध्यान- 
दानरतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशूल्य केवल “प्रुण्यापसदकी प्राप्ति है 
वह फलकी विपरीतता है, वह फल सुदेव-मनुष्यत्व है ।। २५६ ॥ 


१ सर्वेज्ञस्थापित -> स्वेक्ष कथित, 
२. पुर्यापसद + पुस्य-अपसद, अघसपुण्य, हतपुण्य | 


पे -- प्रब्घनसार -- | मंग़शान भीकुल्दकुशश - कहा न 
समय फ्ररणप्रैपरीत्पफसबैपरीस्मे एबं स्थास्याति-- 


अविदिदपरमत्थेसु य विमयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । 
जुट्ट कद व दत्त फलदि कुदेवेसु मणवेसु ॥ २५७ ॥ 


मविदितपरमार्थपु व बिपयकपायािक्रेषु पुरुषेषु । 
शुष्ट छत दा दर्त फरूति इंदेबेप मजुजेषु ॥ २५७ ॥ 


यानि हि छप्मस्थस्पबस्थापितबस्तूनि फारणमैपरीत्यं ते खलु छद्धास्मपरिश्ञानशृत्पत 
यानपाप्तएद्वास्मपचितया 'चापिदितिपरमार्या विपयकपायाधिकाः पुरुषाः तेपृ क्षमोपयोगास्मफ्य्ा 
घुशोपकृतदत्तानां या फेबलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्प॑ तस्कुदेवमनुजस्वम्‌ || २५७ ॥| 


अभथ कारणवैपरीत्पात्‌ फलमब्रिपरीत म सिष्यतीति भ्रद्धापपवि-- 





भ्रम (इस गाथामें भी) कारणविपरीतता और फलविपरीतता ही 
बतलाते हैं -- 


ग्राथा ३४७ 


अन्वपार्थ!-[ सबिद्तिपरमार्थेपु ] जिन्होंने परमार्थकों नहीं जाना है ['भ] 
भ्ौर [ विपपक्रपायाधिकेपु | जो विषय-कपायमे भ्रधिक हैं [ पुरुषेप ] ऐसे पुरुषोके 
प्रसि [ जुष्टे झर्ते दा दर्स | सेवा उपकार या दान [ कुदेषपु मलुजेपू ] दुदेवरूपमें भ्रौर 
कुमनुष्यरूपमें [ फरुति ] फलता है । 


टीका'--जो छप्मस्थस्थापित वस्तुय हैं वे कारणविपरीतता हैं ये ( विपरीत 
बारण ) वास्सयमें ( १ ) शद्धास्मज्ञानसे शून्यताके कारण “परमाथके भ्रजान पौर 
( २ ) दाद्धास्मपरिणतिको प्राप्त न करनेसे विपयकपायर्में प्रधिक' ऐसे पुरुष हैं | 
उमके प्रति क्षुमोपयोगारमक जीवोंको--सेवा उपकार या दान करनेवाले जीवॉको-: 
जो केवल पुण्पापसदकी प्राप्सि है सो वह फलविपरीतता है यह (फल ) कुदेव 
मनुष्यत्व है ॥ २५७ ॥ 


झव यह श्रद्ा ब्रवाते है मि कारणकी विपरीससासे भ्रविपरीत फल 
प्रिद महीं होता --- 


न शासख्त्रसाला ] “- चरणानुयोगसृचक घूलिफा -- 


जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्येस । 
किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा शित्थारगा होंति ॥ २५८ ॥ 
यदि ते विपयकपायाः पापमिति ग्ररुपिता वा शास्त्रेय । 
कथं ते तत्परतिवद्धा: पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ २५८ ॥ 


विपयकपायास्वावत्पापमेव तद्दन्तः पुरुषा अपि पापमेव तदलुरक्ता अपि पापानुरक्त- 
त्वातू पापमेव भवन्ति | ततो विषयकपायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कल्प्यन्ते कथ पुनः 
संसारनिस्तारणाय । ततो न तेम्यः फलमविपरीतं सिध्येत्‌ || २५८ ॥ 


अथाविपरीवफलकारणं कारणमविपरीतं दशेयति-- 


उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेस सब्वेस । 
गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स॥ २५४६ ॥ 


देपर 





गाया २४८ 


अन्वयाथः--[ यदि वा ] जबकि '[ ते विषयकपायाः ] वे विषयकषाय [पापस्‌ ] 
पाप हैं! [ इति | इसप्रकार [ शास्त्रेपु ] शास्त्रोमे [ प्ररूपिताः ] प्ररूपित किया गया है 
तो [/तत्प्रतिबद्धाः ] उनमे प्रतिवद्ध ( विषय-कपायोमे लीन ) [ ते पुरुषा; ] वे पुरुष 
[ निस्‍्तारकाः ] निस्तारक ( पार लगाने वाले ) [ कर्थ भवन्ति ] कंसे हो सकते हैं ? 


टीका+--प्रथम तो विपयकपाय पाप ही हैं, विषयकपायवान्‌ पुरुष भी पाप 
ही हैं, विषयकषायवान्‌ पुरुषोके प्रति अनुरक्त जीव भी पापमे अनुरक्त होनेसे पाप 
ही हैं । इसलिये विपयकषायवान्‌ पुरुष स्वानुरक्त ( विषयकषायवान्‌के प्रति श्रनुरक्त ) 
पुरुषोको पुण्यका कारण भी नही होते, तब फिर वे ससार से निस्तारके कारण तो 
कंसे हो सकते हैं ? ( नही हो सकते ), इसलिये उनसे अ्विपरीत, फल सिद्ध नहीं 


होता ( अर्थात्‌ विषयकषायवान्‌ पुरुषरूप विपरीत कारणका फल अविपरीत 
नही होता । ) ॥ २५८ ॥। 


अ्रब॒ अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अ्रविपरीत कारण” उसको 
बतलाते हैं -- 


३९ 


३८६ +- भचषचनसार -- ( सगबान श्रीकुख कुम्द-कह्टान 
उपरतपापः पुरुष! सममायों घार्मिफेपु सर्वेषृ ! 
गुणसमितिततोपसेदी मबति से मागी एमार्गस्प ॥ २५९ || 
ठपरठपापस्थेन सर्धर्मिमध्यस्थस्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन व सम्पस्दर्शनज्ञानवारिजयौग 


प््धपरिणतिनिषैफाग्रधास्मछसुमागंमागी स भ्रमणः ज्वय॑ मोध्षपुण्पायतनत्वादगरिपरीतफलका- 
रण कारणमविपरीतं प्रत्येयम्‌ ॥ २५९ || 


अधाविपरीवफ्सक्यरण फ्रारणमिपरीर्त स्पास्पाति-- 
असुभोवयोगरहिदा सुद्धुवज॒त्ता सुहोवजुत्ता वा । 
एित्यारयति लोग तेस्तु पसत्थ लहददि भत्तो ॥ २६० ॥ 


अदश्यमोपयोगरद्दिता) शुद्धोपयुक्ताः शुमोपयुक्ता पा | 
निस्तारयन्वि छोफं तेपु प्रशस्त लमते मक्तः || २६० | 





गाया २५९ ला 


मन्वयार्थ --[ ठपरतपाप! ] जिसके पाप रुक गया है [सर्वेपु धार्मिफेप सममाव/] 
जो सभी घामिकोंके प्रति समभावयान्‌ है भौर [ गुणस्मितितोपसेपी ] जो ग्रुण 
समुदायका सेवन करनेवाला है [से पुरुपः ] यह प्रुरुष [ सुमार्गस्प ] सुमार्गका 
[ भागी मवति ] भागी होता है । ( भर्थात्‌ सुमागवान्‌ है) 


टीकगा--पापके रुक जानेसे सवधरमियोक्रे प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेसे भौर 
गुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्दध्नन शानचारित्रकी युगपत्तारूप परिणतिसे 
रचित एनाग्रतास्वरूप सुमागका भागी ( सुमागणाली-सुमागका भाजन ) है वह श्रम 
निजको भोर परको सोक्षका भौर पुण्यका भायतन ( स्थान ) है इसलिये वह 
( श्रमण ) प्रविपरीत फलगा कारण ऐसा अविपरीत कारण” है ऐसी प्रीति 
बरनी चाहिये | २५६ ॥ 


भ्रय॒प्रविपरीत फलका कारण ऐसा जो प्रविपरीत बारण” है उसे विशेष 
सममाते हैं -- 


गाया २६० 


सन्दयार्यः--[ मशुमोपयोगरदिताः ] जा प्रशुमोपयोगरद्वित वर्तते हमे 
[ शद्घोपपुक्ताः ] घुयोपयुक्त [बा ] प्रधवा [ शुमोपयूक्ताः ] घुभोपमुक्त होते हैं मे 


: ज्ञेन शाछ्तमाला ] -- चरणानुयोगश्‌वक चूलिका -- इष्उ 


यथोक्तलक्षणा एवं श्रमणा मोहद्वेपाप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयो गवियुक्ता। सन्‍्तः सकल- 
कपायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ श॒ुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तराग विपाकात्कदाचिच्छुमोपयुक्ता! स्वयं मोक्षा- 
यतनत्वेन लोक॑ निस्तारयन्ति तद्भक्तिमावग्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः || २६० ॥ 

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसपमुपासनम्रवृ्ति. सामान्यविशेषतों विधेयतया 
छततद्वेतेनोपदर्श यति-- 


दिट्टा पगदं वत्थु अच्सुट्राएप्परधाणकिरियाहिं । 
बट्दु तदो गुणादो विसेसिदव्वों त्ति उबदेसो ॥ २६१ ॥ 


दृष्टवा प्रकृत॑ वसस्‍्त्वस्युत्थानप्रधानक्रियामिः । 
बततां ततो गुणाहिशेपितव्य इति उपदेश! || २६१ ॥ 


( श्रमण ) [ लोक॑निस्तारयन्ति ] लोगोको तार देते है, (और ) [ तेषु भक्त+ ] 
उनके प्रति भक्तिवान जीव [ प्रशस्तं ] प्रशस्त ( पुण्य ) को [ लभते ] प्राप्त करता है । 


टीकाः--यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही--जो कि मोह, टेप और अ्रप्रशस्त 

रागके उच्छेदसे अशुभोपयोगरहित बर्तते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित्‌ 

शुद्धोपयुक्त ( शुद्धोपयोगमे युक्त ) और प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित्‌ शुभोपयुक्त 

होते हैं वे--स्वय मोक्षायतन ( मोक्षके स्थान ) होनेसे लोकको तार देते है, और 

उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके भ्रशस्त भाव भ्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी 
( पुण्यशाली ) होते है ॥॥ २६० ॥। 

ग्रब॒ अविपरीत फलका कारण जो '“श्रविपरीत कारण” उसकी उपासनारूप 

प्रवृत्ति सामान्यतया और विशेपतया करने योग्य है,-यह दो सूत्रो द्वारा बतलाते है -- 

गाथा २६१ 
अन्वयाथः--[ अक्त॑ वस्तु | 'प्रकृत वस्तुको [ दृष्टवा ] देखकर ( प्रथम तो ) 
[ अश्युत्थानप्रधानक्रियामिः ) अभ्युत्थान आदि क्रियाओरोसे [ वर्तताम॒ ] ( श्रमण ) वर्तों, 


१ प्रकृतवस्तु -अविकृत वस्तु, अविपरीत पात्र ( अभ्यतर-निरुपराग-झुद्ध आत्माकी भावनाको 
बतानेवाला जो बहिरग-निम्मेथ-निर्विकाररूप है उस रूपवाले श्रमणको यद्दा 'प्रकृत वस्तु? कहा हद ।) 
२ अश्युत्यान--सम्मानार्थ खडे द्वोजाना और सम्मुख जाना । 


| 


८८ +- प्रबचनसार -- [ जगषान जीकुद कु -कट्ात 


अ्मणानामात्मबिश्ठद्धिदेतीं प्रछृते बस्तुनि तदनुकूलक्रियाप्रदृश्या गुभातिध्रयाबानमप्त 
विषिद्वम ॥ २६१ ॥ 
अब्मुट्राय गहणं उवापत्ण पोसण च सकार। 
झ जलिकरण पणम भणिद इह ग्रुणाधिगाण हि ॥ २६२ ॥| 
अम्युत्पान॑ग्रइणप्रपासन॑ पोपर्ण वे सत्कार/।। 
सम्मलिकरण प्णामों सणितमिद्द मुणाबिकानां हि | २६२ ॥। 
अमणानों ल्वतो5पिफगुणानामस्युस्थानग्रश्णोपासनपोष णसत्झाराष्यक्तिकरणप्रणामग्रइ- 
क्षयो न प्रठिपिद्धा। ॥ २६२ || 


[ बता ] फिर [ गुणाव ] गुणानुसार [ विश्षेपितस्यः ] स्ेद करना,-- शत ठपदभ्न' ] 
ऐसा उपदेदा है । 

टीकाा-- श्रमणोंके प्रास्मविशुद्धिकी हेतुमूत प्रकृतवस्तु ( श्रमण ) के प्रति 
उनके योग्य क्रियारूप प्रवृक्तिसे गुणातिशयताके प्रारोपण करनेका निपध नहीं है । 

भाबार्ध!--मदि कोई अश्रमण प्रन्य श्रमणको देखे तो प्रथम ही मानों वह 
प्रन्य श्रमण गुणातिदयवान्‌ हो इसप्रकार उनने प्रति ( प्रम्युत्थानावि ) व्यवहार 
करना चाहिये। फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार बर्ताव करना 
चाहिये ॥| २६१ ॥। 


( हसप्रकार पहला सूत्र कहकर भ्ब इसी विपयका दूसरा सूत्र कहते हैं-) 





गाया २६२ 
झन्‍्वयार्थ--[ गुणाषिकानां हि ] गुणमें भ्रघिक ( श्रमणों ) के प्रति [ भम्पू 
स्थान ] भम्युत्यान [ ग्रदर्ण ] ग्रहण ( भादरसे स्वीकार ) [ उपास्तन ] उपासन ( सेवा ) 
[ पपण ] पापण ( उनके श्रशन झयनादिकी चिन्सा ) [ सरकार! ] सत्कार ( गुणोगी 
प्रषांसा ) [ भझसिकरण ] भण्जलि बरना ( विनयपूवफ हाथ जोडना ) [घ॒ ] प्रौर 
[ प्रणाम ] प्रणाम करमा [ इद ] यहाँ [ मणिठ्म ] पहा है । 


टीकाा--श्रमणोंकी भपनेसे प्रधिक गुणी ( श्रमणोंजे ) प्रति प्रम्युत्पान ग्रहण 
उपासन पोषण, स्कार, भजलिकरण पौर प्रणामरप प्रवृत्तियाँ मिपिद्ध नहीं 
हैं॥ २६२॥ 


भ्त शास्रसाला ] - भरणानुयोगसूचक चूलिका -- 
अथ श्रमणाभासेपु सर्वा; प्रधचीः प्रतिपेधयति--- 
अव्भुट्रंथया समणा सुत्तत्यविसारदा उबासेया। 
संजमतवणाणड्ढा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ २६३ ॥ 
अम्युत्थया: श्रमणाः सत्नाथ विधारदा उपासेयाः | 
संयमतपोज्ञानाहथाः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः || २६३ | 
सत्राथवेशारधप्रवर्तितसंयमतप*स्व॒तत्त्तज्ञानानामेव श्रमणानामस्युत्यानादिकाः प्रद्नदयों 5प्र- 
तिपिद्धा इतरेपां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव || २६३ || 
अथ कीरशः श्रमणाभासो भव॒तीत्याख्याति-- 
ण हवदि समणों त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि। 
जदि सदृहदि ण अत्ये आदपधाणे जिणक्खादे॥ २ ६०॥ 
न भवति श्रप्ण इति मतः संयमतप/त्नसंश्रयुक्तो उपि | 
यदि श्रद्धचे नार्थानात्मप्रधानान्‌ जिनार्यातान || २ ६४॥ 


डेएः 


७०-०७ .3७७++स»म». 


अब श्रमणाभासोके प्रति समस्तपवृत्तियोका विविय + ३ 777 श्रमणाभासोके प्रति समस्तप्रवृत्तियोका निषेध करते है --- 
गाथा २६३ 


अन्वया्थ;--[ श्रमणैः हि ] श्रमणोके द्वारा [ ख्त्नाथ विशारदाः ] सृत्रार्थ विशा रद 
( सूत्रोके और सृत्रकथित पदार्थोके ज्ञानमे निपुण ) तथा [ संयमतपोज्ञानाठयाः ] 
सयम, तप और (आत्म ) ज्ञानमे समृद्ध [ श्रमणः ] श्रमण [ अस्थुत्थेयाः उपासेया: 
प्रणिपतनीयाः ] अशभ्युत्थान, उपासना और प्रणाम करने योग्य हैं । 

टीका;---जिनके सूत्रोमे और पदार्थोमे विशारदत्वके द्वारा सयम, 
स्वतत्वका ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोके प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ ग्रनिषिद्ध 
हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य अमणाभासीके श्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध 
ही हैं ॥ २६३ ॥ 

अब, श्रमणाभास कंसा ( जीव ) होता है सो कहते है.--- 

गाया २६४ 


अन्वयाथ;---[ संयमतपःसत्रसंत्रवुक्तः अपि ] सूत्र, 


सयम और तपसे सयुक्त होने 
पर भी [ यदि ] यदि ( वह जीव ) [ जिनारू बी 


यातान्‌ ] जिनोक्त [ आत्मग्रधानान ] 


हा 
न अल. 


३६० -- प्रबचनसार -- [ भगवान ज्ोकुत्दकुम्द-कह्टान 


मागमग्रोउपि संयतो5पि तपास्थो5पि भिनोदितमनन्ताथ निर्भर विश्व स्वेनात्मना प्रेपस्वेन 
निष्पीतत्यादास्मप्रघानमशभ्रद्घान! भ्रमणामासों मवति ॥ २६४ ।॥ 
मधथ भामण्येन सममनलुमन्पमानस्प विनाप्न॑ दर्शयति--- 
झववददि सासणत्य समण दिद्ठा पदोसदो जो हि । 
किरियासु णाणमणणदि हवदि हि सो णट्टचारित्तो ॥ २९५ ॥ 
मपबद॒ति धासनस्थे भ्रमर्ण रप्टवा प्रदषतों यो दि ! 
फ्रियाप्तु नानुमन्यते मबति हि स नष्यारित्र' ॥ २६४ || 
अमण ध्रासनस्थमपि भ्रद्वेपादपबदतः क्रियास्थननुमन्यमानस्प ले प्रदेपक्रपायितत्वाशारिय 
नश्यति ॥ २६४ | 


झात्मप्रधान [ भर्थान्‌ ] पदार्थोका [ न भद्धत्ते ] अद्धान नहीं करता तो यह [ भमणः 
न भव॒ति ] श्रमण नहीं है -- इति मतः ] ऐसा ( भागमर्मे ) कहा है । 

टीफ्रा --भागमका ज्ञाता होनेपर भी, समत होनेपर भी सपमें स्थित 
ट्वोनेपर भी, जिनोक्त भननन्‍्त पदा्भोसि भरे हुये विश्वको--जों कि ( विश्व ) पपने 
प्रात्मासे ज्षेयरूपसे पिया जाता होनेके कारण 'भात्मप्रघान है उसका-जो जीव श्रद्धान 
नहीं करता यह श्रमणामास है | २६४ ॥ 

प्रथ जो श्रामण्यसे समान हैं उनका प्रनुमोदन ( भादर ) न करमेयालेका 
विनाश यतलासे हैं -- 





ग्राधा २६५ 

भन्वयार्थ-[ यः हि ] जो [ घासनस्थ भ्रमण ] शासनस्थ ( जिनदेयके 
शासनमें स्थित ) थ्रमणनो [ द॒प्या ] देखकर [ प्रद्देपतः ] द्ेपसे [ मपबतटति ] उसका 
भ्रपवाद बरता है भौर [ फ्रियाप्त न भनुमन्‍्यत ] ( सस्वारादि ) क्रिमाप्रोगे गरनेमें 
पनुमत ( प्रसप्त ) नहीं है [ स' नष्टचारित्र' हि मद॒ति ] उसका चारित्र नप्ट होजाता है। 

टीका --जा धमण द्वेपक मारण दासनस्थ थ्रमणमा भी भ्रपवाद मरता है 
प्रौर ( उसने प्रति सत्वारादि ) क्रियाय फरनम प्रनुमत नहीं है, पहु भ्रमण टेपसे 
"क्पायित होनेसे उसपा चारित्र नप्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥ 


हे झ्रामप्रधान » जिसमें भारमा प्रधान है ऐसा) [ भारमा समस्त विश्वको शानता है इसलिये ६ 
विरबमें-विश्यक समस्त पदार्योरमें-प्रपान है। ) 
४ करायित ७ क्ोपपानादिक कपायबाज़े) रंगित) विकारी । 


जन शात्रममाला ] “-- पचरणानुयोगलचक चूलिका -- ३६१ 
अथ श्रामण्येनाधिक हीनमिवाचरतो विनाश द्शयति-- 
गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगों जो वि होमि समणो त्ति। 
होज्ज॑ गुणाधरों जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥ 
गुणतो5थघिकस्प विनय॑ प्रत्येषको यो5पि भवामि श्रमण इति | 
भवन्‌ मुणाधरों यदि से भवत्यनन्तसंसारी ॥ २६६ | 
स्वयं जघन्यगुणः सन्‌ श्रमणो 5हमपीत्यवलेपात्परेपां गुणाधिकानां विनय॑ श्रतीच्छन्‌ श्रा- 
मण्यावलेपवशात्‌ कदाचिदनन्तसंसार्यपि भवति || २६६ || 
अथ श्रामण्येनाधिकस्प हीन॑ सममिवाचरतों विनाश द्शयति--- 
अधिगगुणा सामरणे वट्ट ति गरुणाधरेहिं किरियासु । 
जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पव्भट्रचारित्ता ॥ २६७ ॥ 
मल जम या 
अब, जो श्रामण्यमे अधिक हो उसके प्रति जंसे कि वह श्रामण्यमे हीन 
( अपनेसे मुनिपनेमे नीचा ) हो ऐसा आचरण-करनेवालेका विनाश वतलाते है.--- 


गाथा २६६ 


अन्थयाथः--[ यः ] जो श्रमण [ यदि गुणाघरः भवन्‌ ] गुणोमे हीन होनेपर 
भी [ अपि अ्रमणः भवाप्ति ] 'मैं भी श्रमण हूँ" [ इति ] ऐसा मानकर भश्र्थात्‌ गव॑ करके 
[ गुणत: अधिकस्य ] गुणोमे अधिक ( ऐसे श्रमण ) के पाससे [ विनय॑ प्रत्येषकः ] 
विनय ( करवाना ) चाहता है [सः ] वह [ अनन्तसंसारी भबति ] अनन्तससारी 


होता है । 


टीकाः---जो श्रमण स्वय जघन्यगुणोवाला होनेपर भी 'मैं भी श्रमण हैँ ऐसे 
गवंके कारण दूसरे अधिक गुणवालो ( श्रमणो ) से विनयकी इच्छा करता है, वह 
आमण्यके गवंके वशसे कदाचित्‌ अनन्त ससारी भी होता है ॥ २६ ६ ॥ 


अब, जो श्रमण श्वामण्यसे अधिक--हो-वह-जो-अपनेसे 'हीन-श्रमणके प्रति 
समान जेसा (अपने बराबरी वाले जेसा ) आचरण करे तो उसका विनाश 
बतलाते हैं -- 


श्घ्श “- त्बचदसार +- [ जगबान भ्रीकुदकुर-क शान 


सधिफगुणाः आमण्ये बर्तन्ते गुणाघरे! क्रियातु । 
यदि ते मिथ्योपयूक्ता मवन्ति प्र श्रष्वारिता' ॥ २६७ ॥| 


घ्यमधिरूगुणा गुणापरेः परेः सह क्रियामु बरतमाना मोद्यादसम्पगुपयूक्तताथारितवाद 
अरपन्ति ॥ २६७ | 


अधासत्सं्ग प्रतिपेष्पत्वेन दर्शपति--- 


णिच्द्विदसुत्तत्यपदो समिदक्सादो तवोधिगो चावि । 
लोगिगजणससग्ग ण चयदि जदि सजदो ण हवदि ॥ २६८ ॥ 
नियितयप्नायपदः समितकपायस्तपो5घिक्थापि । 
लौकिकप्नमंसग ने र्पज्ति यदि संयतों न मवति || २६८ ॥ 





गाया २६७ 


मयजपार्थ --[ पदि श्रामण्पे सधिरनुणाः ] जो श्रामण्पर्मे सधिग ग्रुणवाले हैं, 
तपापि [ गुणाघरे ] हीनग्रुणवालाके प्रति [ रिपासु ] ( बदनादि ) क्रियाप्तमि 
[ गले ) वर्सते हैं [ ते ] वे [ भिध्योपपुक्ताः ] मिथ्या उपयुक्त होते हुये [ प्रमृष्टपारिषा 
मरन्ति ] परारित्रस पऋष्ट होत हैं। 


टीका “जो स्थय घणपित गुणयाले ह्ोनेपर भी भय हीमगुणवासों 
( श्रमणा ) प॑ प्रति ( यदनादि ) त्रियाप्रमि यतते हैं व मादपा कारण प्रसम्पक 
उपयुत हाते हुये ( मिध्याभावार्मे मु होते हुय ) घारिष्से अप्ट होते हैं ॥ २६७ ॥ 


प्रद यट यतासाते है नि घ्रसरसग निपध्य है -- 


गाषा २६४८ 

झारपाप।--[ निश्ितयत्रार्पपह" ] जिगन सूचा धौर पधर्षोत पजोड 
घपिष्णागबा ( प्रषति शायृतर्यवा ) निश्चित किया है [ समितछपायः ] सिंगते 
बंघाएादा हासन तिया है [थे] घोर [ रो )पिकः मद्ति ] छा प्रषिष्र एपवात्‌ 


कैसा फोर भी [ पहि ] पि [ सौटिब्हनमंमर्ग ] तोकिषजनारे संसायवा [ से 7पएेडठि है। 
गयी छोहता [ सपत' में मंरति ] तो बह गयत महीं है । 


जैन शास्त्रसाला ] -- चरणानुयोगसचक चूलिका -- ३६३ 


यत) सकलस्पापि विश्ववाचकस्य सलन्लक््मणः शब्दब्रह्मणस्वद्वाज्यस्थ सकलस्यापि सन्नक्ष्म- 
णोविश्वस्थ च युगपदनु॒स्यृततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानधूतस्थ सल्लक्ष्मणों ज्ञातृतत््तर्य निश्रय 
नानिश्रितस्तत्राथपदत्वेन निरुपरागोपयो गत्वात्‌ समितकषायत्वेन बहुशी5भ्यस्तनिष्कम्पी पयोगत्वा- 
त्पो5घिकत्वेन च॒ सुष्ठ संयतो5पि सप्ताचिःसंगत तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वात छोकिकसंगा- 
दसंयत एवं स्थाचतस्तत्संगः सर्वेथा प्रतिपेष्य एव ।। २६८ ॥ 

अध लौकिकलक्षणपम्रुपलक्षयति--- 





टीकाः--( १ ) विश्वके वाचक, 'सत्‌” लक्षणवान्‌ सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म श्ौर 
उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्‌” लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोके ज्ञेयाकार अपनेमे 
युगपत्‌ गुथित हो जानेसे (-ज्ञातृतत्ममे एक ही साथ ज्ञात होनेसे ) उन दोनोका 
अधिष्ठानभूत 'सत्‌' लक्षणवाले ज्ञातृत्वका निश्चय किया होनेसे जिसने सूत्रों और 
अर्थोके पदको (-अ्रधिष्ठानकों ) निश्चित किया है ऐसा' हो (२ ) निरुपराग 
उपयोगके कारण ( ज्ञातृतत्व ) जिसने कषायोको शमित किया है ऐसा' हो, और ( ३ ) 
निष्कप उपयोगका “बहुश. अभ्यास करनेसे ( ज्ञातृतत्व ) अधिक तपवाला' हो,-- 
इसप्रकार ( इन तीन कारणोसे ) जो जीव भलीभाँति सयत हो, वह भी लौकिक 
( जनोके ) सगसे भ्रसयत ही होता है, क्योकि अ्रग्निकी सगतिमे रहे हुवे पानीकी 
भाँति उसे विकार अ्वश्यभावी है । इसलिये लौकिक सग सर्वेथा निषेध्य ही है । 


भावार्थ/--जो जीव सयत हो, श्रर्थात्‌ ( १ ) जिसने शब्दब्रह्मकों और उसके 
वाच्यरकूप समस्त पदार्थोकोी जाननेवाले ज्ञातृतत्त्वका निर्णय किया हो, ( २) जिसने 
केषायोको शमित किया हो (३) और जो अधिक तपवान्‌ हो, वह जीव भी 
लोकिकजनके सगसे श्रसयत ही हो जाता है, क्योकि जैसे अग्निके सगसे पानीमे 
उष्णतारूप विकार अवध्य हो जाता है, उसीप्रकार लौकिकजनके ससर्गको न 


छोडनेवाले सयतके असयततारूप विकार अवश्य हो जाता है । इसलिये लौकिकजनोका 
संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है ॥ २६८ ॥ 


अब, 'लौकिक' (जन) का लक्षण कहते हैं --- 


१ ज्ञादृतत््वका स्वभाव शब्दत्क्षको और उसके बाच्यरूप विश्वको युगपदू जाननेका है इसलिये 
उस अपेक्षा ज्ञाठतत्वको शब्दज्ह्मका तथा विश्वका अधिष्टान-आधार कहा गया है | सयत 
जीवको ऐसे ज्ञाद्वतत्त्वका निश्चय होता है। 

२ बहुग.-( १) चहुत, खूब ( २ ) बारवार, 

प्र 


श्ध्र - प्रबचननसार -- [ सगबात भी कुर्द कु - क दा 
णिग्गथ पत्वइदों वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं। 
सो लोगिगो त्ति मणिदों सजमतवसंपजुत्तोवि ॥ २६६ ॥ 


नैप्रेन्ध्य प्रग्मितों पर्ते ययैद्दिके कर्ममि'। 
स लौकिझ इति मणित' सयमतपाप्रप्रवक्तोपि ॥ २६९ ।| 


5 3५ 28%3:2384:व8%3270% 5पि मोहबहुछतया श्लपीकृठछद्धचेतन 
ध्यवद्दारो परहुर्मनुष्पन्पषइरेण वो छोकिक इत्युज्यते । २६६ ।। 
अब सत्सग विधेयत्वेन दर्यृति-- 


तम्हा सम गुणादो समणो समण गुणेद्दि वा अहिय । 
अधिवसदु तम्हि णिच्च इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्ख ॥| २७०॥ 
तस्मास्सम गुणात्‌ श्रमणः भ्रमण गुणैर्याधिकम्‌ ॥ 
अपिवसदय उप्र निर्स्प इब्छति यदि दुःखपरिमोस्षम्‌ ॥| २७० ॥ 


गाथा २६९ 


अन्वयार्थ/---] नैप्रेन्स्पं प्रथशितः ] जो ( जीव ) निम्रपरूपसे दीक्षित हौनेके 
कारण [ संपमतप/मंप्रयुक्तः भपि ) सयमतपसमुक्त हो उसे भी, [ यदि सा ] यदि वह 
[ ऐदविके! कमेमिः वर्तते ] ऐहिक कार्यों सहित वतता हो तो, [ छौंकिक इृठि मणितः ] 
“लीकिफ' पहा गया है । 

टीका--परमनिग्रयतारुप प्रयुज्यागी प्रतिज्ञा स्ी होनेसे जो जीव सयमसपक 
भारको यहन गरता हो उसे भी यदि उस मोहकी बतुलताब' बारण धुद्धघेतन 
स्यवद्धारको छोड़कर निरतर मनुप्यव्यवहारषे द्वारा लककर खामेसे "ऐहिक कर्मोसे 
झमिवृुत्त हो तो 'लोबिक' कहा जाता है ॥ २६६ ॥। 

झब सरसग विधय (-अरने योग्य ) है यह बतलावे हैं -- 

माप! २७३० 


अन्पयार्थ -[ तस्‍््मात्‌ ] ( लोगिवजनक सगसे सयत भी भसयत होता है) 
इसलिये [ यदि ] यदि [ भ्रमण” ] श्रमण [ दु'सपरिमोत्षम्‌ इख्छति ] दुशास परिमुक्त 


है पदक -लोकिक ( स्यातिपृशरामझ निमित्तमूत्त स्पोतिष, मंत्र, बाई, नेधक इस्‍्पारि ढाई 
रेदिक कार ै। ) 


जैन शासत्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक॑ चूलिका -- ३६५ 


यतः परिणामस्व॒मावत्वेनात्मनः सप्तार्चिसंगत तोयमिवाव॑श्यंभाविविकारंतवाल्ीकि- 
कप्गात्संयतो5प्यसंयत एवं स्पात्‌ । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणे! समो5घिकी वा श्रमणः श्रमणेन 
नित्यमेवाधिवप्ननीयः तथास्य शीतापवरककोीणनिद्वितशीततोयवत्समगुणसंगरादगुणरक्षा शीततर- 
तुहिनशकरासंपृक्तशीततोयवत्‌ गुणाधिकसंगात्‌ गुणबृद्धि! ॥ २७० ॥ 
अ#इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कांचित्मबू्ि यतिः 
सम्यक्‌ संयमसौष्ठवेन परमां क्रामलिद्वत्ति ्रमात्‌ | 
हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविमर प्रस्ताररम्योद यां 
ज्ञानानन्दमयी दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्रतीम | १७ ॥ |। 

--+ईति शुभोषयोगग्रज्ञापनम्‌ । 
होना चाहता हो तो वह [ ग़ुणातसमं ] समान गुणोवाले श्रमणके [ वा ] अथवा 
[ गुणेः अधिक श्रमणं तत्र ] अधिक गुणोवाले श्रमणके सगमे [ नित्यम्‌ ] सदा 
[ अधिवसतु ] निवास करो । 

टीकाः---क्योकि आत्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये श्रग्निके सगमे रहे 
हुवे पानीकी भाँति ( सयतके भी ) लौकिक सगसे विकार अवश्यभावी होनेसे सयत 
भी असयत ही हो जाता है। इसलिये दु खोसे सुक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१ ) 
समान गुणवाले श्रमणके साथ अथवा (२) अधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही 
निवास करना चाहिये। इसप्रकार उस श्रमणके ( १ ) शीतल घरके कोनेमे रखे , 
हुये शीतल पानीकी भाँति समान ग्रुणवालेकी सगतिसे गुणरक्षा होती है, और (२) 
अधिक शीतल हिम ( बरफ )के सपकमे रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति अधिक 
गुणवालेके सगसे ग्रुणवुद्धि होती है || २७० ॥ 

[ श्रब इलोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रमण क्रमश परम निवृत्तिको प्राप्त 
करके शाश्वत ज्ञानानन्‍्दमयदशाका अनुभव करो -] 

[ अर्थ:---] इसप्रकार शुभोपयोगजनित किंचित्‌ प्रवृत्तिका सेवन करके 
यतति सम्यक्‌ प्रकारसे सयमके सौष्ठव ( श्रेष्ठता, सुन्दरता )से क्रमश परम निवृत्तिको 
भाष्त होता हुआ, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमृहके विस्तारको लीलामात्रसे 


प्राप्त हो जाता है ( जान लेता है ) ऐसी शाम्वती ज्ञानानन्‍्दमयी दशाका एकान्तत. 
( केवल-सर्वथा-श्रत्यन्त ) अनुभव करो । 


# इसप्रकार शुमोपयोगप्र ज्ञापन पूर्ण हुआ | * 
# शादू लक्षिक्रीडित छ॒न्द । 


१ध३ ४ -- प्रबचनसार -- ( सगयान भीकुल्दकुस्य-कशब 
अब पदश्चर॒तनम्‌ । 
शातू जबिक्रीडित छन्द । 

हल्तस्पास्प पिसष्ठमण्डनमित्र प्रधोतयत्सपंटो 

द्वैदीपीकमपाईंती मंगवतः) सद्चेपतः पासनस्‌ । 

ध्याइुम्स्थगतो बिरक्षणपर्या संसारमोप्तस्वितिं 

श्रीयास्सं्रति पशरस्नमनर्प॑ पम्नेरिमे पद्ञमि!॥ १८ ॥ 
अमर संसारतस्वमुद्षाटपति-- 


जे ग्रजधागदहिदत्या एदे तच त्ति णिच्छदा समये । 
अच्चतफलसमिद्ध भमति ते तो पर काले ॥ २७१ ॥ 
ये सयधागृईतार्था एते हस्‍्नाभिति निश्चिताः समये । 
अत्पन्तफलसमृद्ध अमन्ति ते मतः पर॑ क्यूलम्‌ ॥ २७१ ॥| 
अ्रम॒ पघरत्न हैं ( पाँच रत्नों जसी पाँच गायायें कहसे हैं ) 
[ वहाँ पहले, उन पाँच गाथाप्मोंकी महिमा एलोक द्वारा कहते हैं --] 


सर्य/--भसर इस घास्त्रके कलगीके भ्रसद्भूटर जैसे (-बचूड़ामणि समान ) यह 
पाँचसूणरूप निमल पचरत्न--जो कि सक्षेपसे भहन्दभगयानके समग्र प्रद्वितीय शासनकों 


सबत' प्रकाशित करते हैं वे--"मिलक्षण पथवाली ससार-मोक्षकी स्थितिको जगएके 
समक्ष प्रगट करते हुये जयवन्त वर्तो । 


झ्व ससारतस्यको प्रगट करते हैं -- 





लाषा २७१ 


अन्दयार्थ।--[ ये ] जो [ समय॑ ] भले ही समयमें हों ( भले ही थे द्रृब्यलिंगी 
के रूपमें जिनमतर्मे हों) तथापि ये [ ऐसे तस्तवम्‌ ] 'यह तत्त्व है ( वस्तुस्वरूप ऐसा 
ही है)” [ इति निश्चिता' ] इसप्रकार निश्ययवान वर्तते हुये [ सयथापह्दीतार्बा' ] 
पदार्थोषो भमयाय्तया ग्रहण करते हैं ( जसे महीं हैं वसा सममझे हैं) [ते] मे 


[ भत्यन्दफलसपृद्धम्‌ ] पत्यन्तफलसमृद ( प्रनन्‍्त कमफलंसि भरे हुये ) ऐसे [ मतः पर 
काठ ] प्रवसे भागामी बासमें [ म्रमन्ति ] परिध्रमण करेंगे | 


रे दिलपण - मिप्त-मिन्त [ संसार और मोहकी टिवत मिन्त मिप्त पंथचाज़ी है। लवाद ध्ंसार 
शौर मोहका माग मलग-भरूग है। ] 


बैन शाश्षसाला +] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका «- ३६७ 


ये सवयमविवेकतो 5न्यथेव प्रतिपद्ार्थानित्यमेव तत्तमिति निश्चयमारचयन्तः सतत॑ सम्मुप- 
चीयमानमद्ामोहमलमलीमसमानसतया नित्यमज्नानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता अप्य- 
नासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तो5नन्तकर्म फलीपभोगप्रास्भारभयंकर मनन्‍्तकाल- 
मनन्तभावान्तरपरावतें रनवस्थितश्चतयः संसारतत्त्ममेवावबुध्यताम |। २७१ ॥ 

अथ मोक्षतत्त्पुृद्घाटय ति-- 


अजधाचारविजुत्तो जधत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा। 
अफले चिरं ण्‌ जीवदि इह सो संपुरणसामणणों ॥ २७२ ॥ 


अयधाचारविपुक्तो यथार्थपदनिश्चितः प्रशान्तात्मा । 
अफले चिरं न जीवृति इृह स संपूर्णश्रामण्यः || २७२ ॥ 


टीका।---जो स्वय अविवेकसे पदार्थोको श्रन्यथा ही अ्रगीकृत करके ( अन्य 
प्रकारमे ही समभकर ) ऐसा ही तत्व ( वस्तु स्वरूप ) है! ऐसा निरचय करते हुये, 
सतत कत्रित किये जानेवाले महा मोहमलसे मलिन मनवाले होनेसे नित्य श्रज्ञानी 
है, वे भले ही समयमे ( द्र॒व्यालगी होते हुये जिनमागमे ) स्थित हो तथापि परमार्थ 
श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमे श्रमणाभास वर्तते हुये, अनन्त कर्मफलकी 
उपभोगराशिसे भयकर ऐसे अनन्तकाल तक अनन्त भावान्तररूप परावत्तनोसे 
"अ्रनवस्थित वृत्तिवाले रहनेसे, उनको ससारतत्व ही जानना ॥ २७१ ॥ 

अब मोक्ष तत्वको प्रगट करते है --- 


गाथा २७२ 


अन्वयाथे!---[ यथार्थपदनिश्चितः ] जो यथार्थतया पदोका तथा अ्र्थों (पदार्थों) 
फा निरचयवाला होनेसे [ भ्रशान्तात्मा | प्रशान्तात्मा है और [ अयथाचार वियुक्तः ] 
अ्रयथाचार (-श्रन्यधाआ्राचरण, श्रयथार्थश्राचरण ) रहित है [ सः सपूर्णभ्रामण्यः ) वह 
सपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [ अफले ] अफल (-कर्मफल रहित हुए ) [ इह ] इस 


१ अनवस्थित 55 अस्थिर [ मिथ्यादृष्टियोंने भले ही द्रव्यलिंग घारण किया दो, तथापि उनके 
अनन्तकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न भावरूपसे भावान्तररूपसे परावर्तन होते रहनेसे वे अस्थिर 
परिणतिवाले रहेंगे, और इसलिये थे संसारतत्व ही हैं । 


२. प्रशातात्मा >- प्रशांतस्वरूप; प्रशांतमूर्ति, उपशात, स्थिर हुआ । 


कट >-भ्रवससार -- [ भगषात शोकुर्दकुद-कद्ठान 


यब्चिलोकचूलिकायमाननिर्मलपिवेकदी पिकालोकशालिवया यथाबस्वितपदार्भनिभ्रय 
निरर्तितौस्मुस्पस्तरूपमन्परसततोपशान्तात्मा सन्‌ स्वरूपमेकमेबामिधुस्येन परक्षयशाधारनि 
पुक्तो नित्य ज्ञानी स्पाद स खलु सपूर्णभामण्यः साक्षात्‌ धमणों द्ेलाबकी्णसकलमाक्तनक्म- 
फठत्वादनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वाथ पुन! प्राणघारणदैन्यमनास्कन्दन द्वितीयमावपराबर्तामाबात्‌ 
धुद्धस्वमादावध्यितषृच्िमोप्षतत्वमदयुध्पताम ॥ २७१ ॥ 


अथ मोक्तदस्वसापनतस्वपुद्धारयति-- 


सम्म विदिदपदत्या चत्ता उव्हिं वहित्थमज्मत्य । 
विसयेसु णावसचा जे ते सुद्धा त्ति णिद्िद्वा ॥ २७३ ॥ 


ससारमें [चिरं न जीवति ] चिरवाल तक नहीं रहता ( भ्रल्पकासमें ही मुफ्त 
होता है । ) 


टीफा --जो ( श्रमण ) प्रिलोगवी घूलियाके समाने निमले विवगशपी 
दीपिगाके प्रयाधशवाला हानेसे यथास्थित पदापनिदचयसे उत्सुगतावों दूर कर॥ओे 
"स्वरूपमपर रहनेसे सतत 'उपर्णातात्मा' वतता हुप्ला, स्वरूपमे एकर्मे ही भ्रमिमुसत्मा 
विधरित ( क्रीडा परता ) दोनेसे प्रययाचार रहित” यतता हुप्ना निर्मशानी ही, 
मास्तयमें उस सम्पूण श्रामण्पयाले साक्षात्‌ श्रमणनों मोक्षतरय जानना, बर्योगि 
सबल कमंनिे पल उसने सीसामात्रस नष्ट बर दिये हैं इससिये भौर वह गूतत 
ममफलोपो उत्पन्न नहीं सरता इसलिये पुन प्राण घारणरुप टीनसामों प्राप्त मे ह्वीता 
हुमा द्वितीय भावश्प परावतनक प्रभावष पारण शुद्धस्थमायम "भयस्पित वृत्तियासा 
रहता है ॥ २७२ ॥ 


पंप माशतस्पौत्रा सापनहस्व प्रगट गरते हैं -- 





ह सामपमंषर «ल्वशपमें तमा हुआ [ मल्यरक्रा भप है हुएठ झालमों ) यह कमण श्रूप्म हेप है 
इन मामों स्वरूपरो बाइर मिप्सनझा शुस्त था भालसी दा, इस प्रवार रइहुप परगतिमे 
पान दाबए रहा है । 

$ कररीदत- रिदए, [ इस संपूर्स रामशयदान फीषद) अस्यमाइरूप परावगन ( पत्र्म) मरी 


होता; बएई बार झा हो माहरूप रइतां दै--पुयस्वमादमें कदर परिशानिशूषों (६१) कै 
पृराजिएं बद अब माचतात हो दे । ] 


न शाखमसाला ] -- भबरणानुयोगसृचफ चूलिका -- 


सम्पग्बिदितपदार्थास्त्यक्वीपर्धि बहिस्थमध्यस्थम्‌ | 
विपयेप नावसक्ता ये ते श॒ुद्धा इति निर्दिशः || २७३ ॥ 
मनेकान्तकलितसकलश्ञात क्षेयतत्वयथावस्थितस्वरूपपाण्ठित्यशीण्हा! सन्‍्तः समस्तवहि- 
रड्रान्तरड्सड्भगतिपरित्यागविविक्तान्तश्षकचकायमानानन्तभ क्तिचेतन्यभास्वरात्मतत्तखरूपाः धव- 
रुपगुप्तसुपुप्तकल्पान्तस्तत््ववृचितया विपयेपु मनागप्यासक्तिमनासादयन्त!ः समस्तानुभाववन्तो 
भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटठकर्मकत्राटविघटनपेटीयसाध्यवसायेन प्रकटीक्रियमाणावदाना 
मोक्षतत्तसाघनतत््तमवबुध्यताम्‌ ॥॥ २७३ ॥ 


अथ मोक्षतत्वसाधनतत्त्व॑ सर्वमनोरथस्थानत्वैनाभिनन्दयति--- 


सुद्धस्स य सामणएं भणियं सुद्धस्स दंसएणं णाएं । 
सुद्धस्स य णिव्वाएं सो थिय पिद्धो एमो तस्स ॥ २७४ ॥ 


ीजजल>ल> धज 
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३६ ६ 





गाथा २७३ 


अन्वयार्थ:--[_ सम्पग्।्।;दित पदार्था: ] सम्यक ( यथार्थतया ) पदार्थोको 
जानते हुये [ ये ] जो [ बहिस्थमध्यस्थम्‌ ] वहिरग तथा अ्तरग [ उपधि ] परिग्रहको 
[ त्यक्त्वा ] छोडकर [ विपयेपु न अवसक्ताः ] विषयोमे आसक्त नहीं है, [ते ] वे 
| शुद्धा। इति निर्दिष्टाः ] 'शुद्ध/ कहे गये है । 


टीकाः--अनेकान्तके द्वारा ज्ञात सकल न्ञातृतत्व और ज्ञेयतत्वके यथास्थित 
स्वरूपमे जी प्रवीण है, भ्रन्तरगमे चकचकित होते हुये अ्रनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे 
भास्वर ( तेजस्वी ) आत्मतत्वके स्वरूपको जिनने समस्त बहिरग तथा अन्तरग 
संगतिके परित्यागसे विविक्त ( भिन्न ) किया है, और ( इसलिये ) अन्त.तत्वकी वृत्ति 
( आत्माकी परिणति ) स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (-प्रशात ) 
रहनेसे जो विपयोमे किचित्‌ भी आसक्तिको प्राप्त नही होते,--ऐसे जो सकल-महिमावान्‌ 
भगवन्त छुद्ध ( शुद्धोपयोगी ) हैं उन्हे ही मोक्षतत्वका साधन तत्व जानना । ( श्रर्थात्‌ वे 
शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योकि वे अभ्रनादि ससारसे रचित--बद्ध विकट 
कर्मकपाटको तोडने-खोलनेके श्रति उम्र प्रयत्वसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं ॥२७३॥ 


अब मोक्षतत्वके साधनतत्वको ( अर्थात्‌ शुद्धोपयोगीको ) सर्ब मनोरथोके 
स्थानके रूपमे अभिनन्दन ( प्रशसा ) करते हैं --- 


हा 3. आरगातज 


इ्‌०० «- प्रबचनसार “- [ भगवान शीकुम्दइत्द-कहात 


भ्रुद्धस्प घर भामष्यं मणि छुद्धस्प दर्शन श्ञानस्‌ । 
झुद्स्प घ॒ निर्वाणं स एव पिद्दों नमस्‍्तस्मे ॥ २७४ ॥| 
यक्षावत्सम्पस्द्नड्ञानचारितैयौगपधप्रवृत्तैकाप्रधलक्षण सास्तान्मोप्तमार्गमृत झामण्यं तल 

पद्धस्पेष। पथ समस्तभूतमबद्धामिब्पतिरेफकरम्बितानन्तवस्स्पन्वपात्मकपिरवसामान्यविश्रेप 
प्रत्यक्षप्रतिमासास्मझ् दर्शन ज्ञान वे तत्‌ शुदुस्पैव | यश निप्रतिपपिजम्मितसह्भानानन्दस॒द्वित 
दिख्यस्वमार्ष निर्वार्ण तत्‌ छुद्धस्पैद्द ! यञ् टह्कोस्करीणंपरमानन्दावस्थासुस्थितास्मस्वमाबोपलम्म- 
प्रम्मीरों मगवान्‌ तिद्धः स छुंद्ध एवं । स्ले बाग्विस्तरेण, धर्वमनोरथस्थानस्य मोक्षतश्वसाधन- 
तर्त॒स्प पुद्धप्प परस्परमम्नाश्िमावपरिणतभाष्यमावफमाइल्ाटप्रस्पस्‍्ठमितस्वपरविमागी भाव 
नमस्कारो5सतु | २७४ ॥ 





'ांचा २०४ 
मन्ययार्थः--[ क्रुद्धल्य जे ] शुद्ध ( शुद्घधोपयोगी )को [ आामण्प मणित ] 
आमण्य कहा है [ ध्रंद्धस्प थ ] भौर शुदको [ दशन क्षानं ] रदान तथा ज्ञान कहा है 
शुद्धस्य च ] णुद्धके [ निर्वा्ं [ निर्वाण होता है [सा एबं ] वही (छुद्ध ही ) 
[ प्िद्ध! ] सिठ्ध होता है. [ तस्‍्यवे नम' ] उन्हें नमस्कार हो | 
टीकाः---प्रथम तो सम्यग्दशन ज्ञान-चारित्रगी युगपदत्थकूपसे प्रमतमान 
एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात्‌ मोक्षमागमृत श्रामण्य 'सुद्धफे ही होता है 
समस्त भूत-तमान भावी व्यतिरेकोके साथ मिल्षित ( मिश्नित ) पनस्तवस्तुप्ोका 
अन्वयात्मक जो विश्व उसके ( १ ) सामान्य प्लौर (२) विषोपके प्रत्मक्ष प्रतिमास 
स्वरूप ( १ ) दशन भौर (२) शान 'शुदके ही हांते हैं--तिविध्न खिले हमे 
सद्दज शानानन्दकी मुद्रावाला ( स्वाभाविक ज्ञान भौर श्रानन्दकी छापवाला ) विश्य 
जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वयाण ध्ुदकि ही होता है भौर टफोत्कीण परमानम्द 
अ्रवस्थारूपसे सुस्यथित झात्मस्वमावकी उपलब्धिसि गमीर भगवान सिय 'शुर्धा ह्ठी 
होते हैं ( भर्थात्‌ छुदोपयोगी ही सिद्ध होते हैं) वचन पिस्तारसे बस ही? सर्वे 
ममोस्थोके स्मानभूत मोक्षतत्वके साधनतत्वरूप ुद्धंको जिससे परस्पर प्र्ग 
प्रगीकृपस परिणमित "समावक-माब्यताक कारण स्व-परका विभाग भस्त हुमा है ऐसा 
माष-नमस्कार हो ॥ २७४ ॥॥ 


१ भाषक ( भाइनमत्कार करनेदाला) अग ( अश ) है और भास्य ( सावममण्कार करने चोर 
पदाय ) झंगी ( भशी ) है, इसलिये इस माषनमत्कारमें सावक्त तभा भाम्य स्वयं दी दै। ऐसा 
मह्दों है कि मावक स्व॒वं द्वो मोर साध्य पर दो | ) 


हत शास्रमाला ] -- भबरणानुयागस्चक चूलिका “- १७९१ 


के भथ शिष्यजन शाखफलेन याजयन्‌ शास्त्र समापयति -- 


बुज्फदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो । 
जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥ 


बुध्यते शासनमेतत साकारानाकारचर्यया युक्तः । 
यः स प्रवचनसार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७४ ॥ 


यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदशनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृत्तिसमाहितत्वात्‌ साकारामाकार- 
चर्यया युक्तः सन्‌ शिष्यवर्गं! स्वय॑ समस्तशास्रार्थ विस्तरसंक्ेपात्मकश्रुतज्ञानो पयोगपूर्व कानुभावेन 
केवलमात्मानमनुभवन्‌ शासनमेतद्वुध्यते स खलु॒ निरव्रधित्रिसमयग्रवाद्यवस्थायित्वेव सकलाथ- 


अब ( भगवान कुन्दकुन्दाचायदेव ) शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोडते 
हुये शास्त्र समाप्त करते हैं -- 


गाथा २७५ 


अन्वयार्थ:--[ यः ] जो [ साकारानाकारचर्यया युक्तः ] साकार-अनाकार 
चर्यासे युक्त वर्तता हुआ | एतत्‌ शासन | इस उपदेशको [ घुध्यते ) जानता है, [ सः ] 
वह | लघुना कालेन ] अल्पकालमे ही [ प्रवचनसारं ] प्रवचनके सारकों ( भगवान्‌ 
आत्माको ) [ प्राप्नोति ] पाता है । 


टीका+--'सुविशुद्धज्ञानदशेन मात्र स्वरूपमे अवस्थित परिणतिमे लगा होनेसे 
सकार-भ्रताकार चर्यासे युक्त वर्तता हुआ जो शिष्यवर्ग स्वयं समस्त शास्त्रोके 
भ्र्थंकि 'विस्तारसक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्माकों 
प्रनुभवता हुआ, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमे, “भूतार्थस्वसवेद्य-दिव्य 
ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी अनुभव नहीं किये गये, भगवान 


१ आत्माका स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान और दशेन है। [ इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन 
अनाकार है । ] 


२ विस्तारसक्षेपात्मक - विस्तारात्मक या सक्षेपात्मक । 

३ भूताथे पारमार्थिक-( सत्यार्थ ) स्वसवेध्य और दिव्य जो ज्ञान और आनन्द वह भगवान 
आत्माका स्वभाव है । 
शेर 


३०१ +मवचनसार -- [ सराभान भीकुकुूर-कहान 


साथात्मकस्प अबधनस्प सारमूत भूठार्यस्‍्वसंदेयदिम्यज्ञातानन्दस्वभावमनलुभूतपूर मंगबत्त- 
मात्मानमवाप्नोति | २७४ ॥ 
इति तत्त्वदीपिमा्यां भीमदभृतचन्द्र॒श्रिविरचितायां प्रवचनसारवुत्तो परणानुयोग धषिश्य 
चूहिक्का नाम तृतीय श्रुतस्कम' समाप्त" ॥ 
०4 श्र श्र 
ननु कोञ्यमात्मा कथ धावाप्यतइति थेत्‌, समिछ्ितमेतत्‌ धुनरप्पमिधीषते | मात्मा हट 
ताबच्चैतन्यसामान्यव्याप्ानन्तर्घर्माषिष्टप्रेक द्ृल्पमनन्तघमंम्पापकानन्तनपस्याप्येकमुतज्ानसभ 
णप्रमाणपूर्वकस्थानुमव्रमीयमाणत्वात्‌ | ठचु द्रव्पनयेन पटमाप्रबशिन्मावस्‌ है | 
धन्तुमाजवरई्धनक्ानादिमाज़सू २। . अस्वित्वनयेनापोमयगुणकाएंकान्तराल्पर्तित हितारस्प- 


भात्माको पाता है--जी कि (णो झाश्मा ) तीनों फालके निरवधि प्रवाहर्मे स्थामी 
दहोनेसे 'सकल पदा्थोके समृहात्मकप्रवचनका सारभूत है ॥ २७५ ॥ 
हसप्रकार ( श्लीमद्‌ भगवस्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री प्रव्धनसारशास्त्रकी 
श्रीमदूप्मृतचन्द्राचायदेव विरचित सत्वदीपिका नामक टीकार्मे श्वरणानुमोगसूतक 
अूलिका नामका तृतीय श्रुतस्कष समाप्त हुआ । 
र्प हर रे 
[ भ्रम टीकाकार श्री भमृतवन्द्राचायदेव परिष्चिष्टरूपसे कुछ कहते हैं“““]] 
“नह भात्मा कौन है (कसा है)भौर कसे प्राप्त किया जाता है! ऐसा 
प्रषतत किया जाय तो इसका उत्तर ( पहसे ही ) कहा जा चुका है भौर ( महाँ) फिर 
भी कहते हैं-- 
पहले वी प्रात्मा वास्तवर्म 'बतन्‍्यसामास्यसे ब्याप्स प्रमन्‍्त धर्मोंका स्‍्रभिष्ठाता 
(स्वामी ) एक द्रश्य है क्योंकि भमन्त धर्मोमिं व्याप्त होनेवासे णो स्‍मन्त नय हैं 
उनमें व्याप्त द्ोनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण्रवक स्वानुभग्ते 
( वह भास्मद्रब्य ) प्रभेय होता है ( ज्ञात होता है )। 
यह भाह्मद्रण्य द्रब्यनयसे पटमाष्रकी भाँति चिन्मात्र है ( प्रथात धात्मा 
द्रभ्पनयसे 'बेदम्पमात्र है, जेसे बस्त्र वस्त्रमात्र है। ) ? 


है प्रदषन सकस पराशडि समूहका प्रतिपादम करठा है, इसल्लिये रसे सकता पद्ार्गभोका समूहास्मक 
कह्टा दे। [ सिज झुद्धास्मा शभबचनका सारमूठ है, क्सोंकि प्रथभन ओ सर्च पद्राबंसमूहका मतिषाइन 
करदा है इसमें एक मिज्ास्मपतार्थ दी स्वर्पको प्रव है, दूसरा कोई पदार्थ श्वपंकों प्रष सही) ) 





' जैन शास्त्रमाला ] -- धरणानुयोगसूचक चुलिका -- ४०१ 


लक्ष्योन्मुखविशिखवत्‌ स्वद्रव्यत्षेत्रकालभावैरस्तितववत्‌ रे । नास्तिववनयेनानयोमयामुणकासु - 
कान्तरालव॒त्य संहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्ततविशिखवत्‌ परद्रव्यत्षेत्रकालभावेर्नास्तित्ववत्‌ ४ । 
अस्तिलवनास्तित्वनयैनायोमयानयोमयमुणकार्सुकान्तरालवत्य गुणकार्मु कान्तरालवर्तिस हि तावस्था- 
संहितावस्थलक्ष्योन्युखालक्ष्योन्युखप्राक्तनविशिखवत्‌ क्रमतः स्वपरद्रव्यत्तेत्रकालभावैर स्वित्वनास्ति- 
लबत्‌ ५। अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्सकान्तरालवर््यगुणकार्मकान्तरालवर्तिसं द्विताव- 


आत्मद्रव्य पर्यायनयसे, ततुमात्रकी भाँति, दर्शनज्ञानादिमात्र है, ( श्र्थात्‌ 
आत्मा पर्यायनयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र ततुमात्र है। ) २. 


आत्मद्रव्यअस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे श्रस्तित्ववाला है; -- 
लोहमय, प्रत्यचा ( डोरी ) और धघनुषके मध्य में निहित, सधानदशामे रहे हुवे और 
लक्ष्योन्मुखल बाणकी भाँति ॥( जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्चा 
भ्रौर धनुषके मध्यमे निहित है, स्वकालसे सधान-दशामे है, अर्थात्‌ धनुष पर चढाकर 
खेची हुई दशामे है, और स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है श्रर्थात्‌ निशान की भ्रोर है, 
उसीप्रकार आत्मा अस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे अस्तित्ववाला है । ) ३. 


आत्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे नास्तित्ववाला है,--- 
श्रलोहमय, प्रत्यन्चा और घनुपके मध्यमे श्रनिहित, सधानदशामे न रहे हुवे और 
अलक्ष्योन्मुख पहलेके बाणकी भाँति॥। ( जेसे पहलेका वाण अन्य वबाणके द्रव्यकी 
अपेक्षासे अलोहमय है, अन्य बाणके क्षेत्रकी श्रपेक्षासे प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे 
निहित नही है, अन्य बाणके कालकी श्रपेक्षासे सधानदशामे नहीं रहा हुआ श्रौर 
अ्रन्य वाणके भावकी अश्रपेक्षासे अलक्ष्योन्मुख है उसीप्रकार आत्मा नास्तित्वनयसे 
परचतुष्टयसे नास्तित्ववाला है । ) ४. 


आत्मद्रव्य अ्स्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमश. स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे अस्तित्व- 
नास्तित्ववाला है ,---लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे निहित 
तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे अनिहित, सधान अवस्थामे रहे हुवे तथा सधान 
अवस्थामे न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योग्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । 
( जेसे पहलेका बाण क्रम. स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी अपेक्षासे लोहमयादि 
ओर अलोहमयादि है, उसीप्रकार आत्मा अरस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमश. स्वचतुष्टय 
को ओर परचतुष्टयकी अपेक्षासे अस्तित्ववाला श्र नास्तित्ववाला है । ) ५. 


४०४ “- प्रबचनसार -- [ सरषान अीकुर्द कुर्द-कहान 


स्पार्स हितागस्परक्ष्योन्युद्ारक्ष्पोन्धुसप्राक्तनविश्विखदत्‌ युगप्त्स्पपरद्रव्यक्षेत्रकपठमावैरबक्तम्पम्‌ 
६ | मस्तित्वाइक्तव्पनयेनायोमयगुणकापुकांतराठवर्तितं द्वितापस्पलक्ष्योन्युखा पो म पातयो मयगु णका 
पंकान्वरालवरस्यगुणकाएंर्न्दरालपर्तिस हितागस्थास द्वितावस्पलक्ष्पो यखाल क्ष्योन्युसप्राफ़न 
शिखरत्‌ स्वद्रव्पदेत्रकास्मापैपृगपत्‌ स्पपरद्रम्पदेत्रकासमादेशास्तित्शबदबक्त्यम्‌ ७। नास्ति 
लावरूष्पनयेनानयोमयागुणक्राप स्मन्दरालइ॒स्प सद्दितावस्पालक्ष्पोन्युखायोम यान यो म यगु ण क्य 





झात्मद्रब्य भ्रवक्तव्यनयसे युगपत्‌ स्वपर द्रण्य-क्षेत्र-काल मापसे भ्रवक्तब्य 
हैं,--लोहमय तभ्ा भलोहमय, प्रत्यन्धा भौर धनुपके मध्यमें 4निहित तथा प्रत्यन्ता 
और घनुपके मध्यर्में भ्रनेहचित सघान भवस्थार्मे रहे हुए तथा सधान प्रवस्थामें न 
रहे हुव भोर लक्ष्योन्मुत सभा प्रसक्योन्मुख्त ऐसे पहलेके वाणकी भाँति। ( जसे 
पहसेका यराण युगपत्‌ स्वचतुष्टयकी भौर परचतुष्टयको भपेक्षासे युगपत्‌ लोहमयादि 
तथा भ्रलोहमयादि होमेसे प्रवक्तम्प है, उसीप्रकार भात्मा प्रवक्तब्यनयसे मुगपत 
स्वचतुष्टय प्रौर परचतुप्टयकी भ्रपेक्षासे प्रवक्तम्य है । ) ६ 


प्रास्मद्रब्य भस्तित्व-प्रवक्तब्य नयसे स्वद्र॒व्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा मुगपत्‌ 
स्वपर द्रव्य-कषेत्र-काल भावसे भ्रस्तित्ववाला-भवक्तव्य है --( स्वचतुष्टयसे ) लोहमय 
प्रत्यन्चा भोर घनुपके मध्यर्मे निहेत सघान पभ्रवस्थामें रहे हुवे भोर सक्ष्योन्मुश-ऐसे 
तथा ( युगपत्‌ स्थ-पर चतुष्टयसे ) सलोहमय तथा ग्नलोहमम प्रत्यन्धा भौर भनुपके 
मध्यम निहित सथा भ्रत्यन्धा भौर धनुपके मथ्यमें प्रनिष्ठित सघान प्रवस्पार्मे रहे 
हुवे तथा सघान प्रवस्थार्मे न रहे हुवे झौर लक्ष्योम्मुख तथा भलक्ष्यो मुख-ऐसे पहसेके 
साणकी माँति । [ जसे पहलेका थाण ( १) स्वचतुष्टससे तथा ( २) एक ही साथ 
स्वपरचतुप्टपकी प्रपक्षासे ( १) लोहमयादि ठथा (२) भ्रवक्तब्प है उसीप्रकार 
भात्मा प्रस्तित्व भ्रवक्तव्यययसे ( १) स्वच्॒तुष्टयफी तथा (२) ( युगपत्‌ स्वपर 
चतुप्टयको प्रपेक्षासे ( १) प्रस्सित्ववाला तथा ( २ ) भ्रवक्तम्प है। ] ७ 


आाश्मद्रब्य नास्तित्व-भवक्तव्यनयसे पर द्वृग्य-क्षेत्रकाल भावस तथा युगपद 
स्वपर द्र॒थ्य दोत्-कास मावसे मास्तित्ववाला भवक्तब्य है -(परभतुप्टयमस) प्रलाहमय, 
प्रस्यस्चा भौर धमुपके मध्यमें भनिहित सघान प्रवस्पामें न रहे हुवे प्रोर मसदयो मुख 
ऐसे-सथा ( गुगपत्‌ स्वपरचतुप्टयसे ) लोहमय सथा प्लोहमय प्रत्यन्ा भौर पनुपक 
मध्यमें निहित रुचा प्रस्यंचा भोर घनुपके मध्यमें सनिष्िस सघान भजस्थाम रहे हुपे 


लेन शास्त्रमाला ] -- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- ४०४ 


मुकान्तरालवत्यगुणकारमुकान्तरालवर्तिसं हितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्युखाल्ष्यो न्यु खप्राक्तन वि- 
शिखवत परद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्ुगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावश्व नास्तित्ववदवक्तव्यम्‌ ८। अस्तित्व- 
नास्तित्वावक्तव्यनयेनायो मयगुणकामुकान्तरालवतिसं हितावस्थलक्ष्योन्युखान यो मयागुणका मु का- 
न्वराल्वत्य॑संद्वितावस्थालक्ष्योन्युखायो मयानयोमयगुणकार्म कान्तरालवत्ये गु णकामु कां तरालवर्ति- 
संहितावस्थासहितावस्थलक्ष्योन्युखालक्ष्योन्युखप्राक्तनविशिखवत्‌ स्द्रव्यक्षेत्रकालभावेः 
परद्रव्यक्षेत्रकालभावैयु गपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्वा स्तित्वनास्तित्ववदवक्तव्यम्‌ू_ ९ । विकल्प- 


तथा सधान अ्रवस्थामे न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अ्रलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके 
वाणकी भाँति । [ जैसे पहलेका बाण ( १ ) परचतुष्टयकी तथा ( २ ) एक ही साथ 
स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे ( १) अलोहमयादि तथा ( २ ) अवक्तव्य है, उसीप्रकार 
श्रात्मा नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे ( १ ) परचतुष्टयकी तथा ( २ ) युगपत्‌ स्वपरचतुष्टय- 
की श्रपेक्षासे ( १ ) नास्तित्ववाला तथा ( २ ) अवक्तव्य है। ] ८. 


आत्मद्रव्य अस्तित्व--नास्तित्व-अ्रवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्राल भावसे, 
परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे अस्तित्ववाला-नास्तित्व- 
वाला-अवक्तव्य है, --- (स्वचतुष्टयसे ) लोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित, 
सधान अवस्थामे रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख-ऐसे,--( परचतुष्टयसे ) अलोहमय-प्रत्यन्चा 
और धनुषके मध्यमे अनिहित, सधान अवस्थामे न रहे हुवे भर अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-तथा 
( युगपत्‌ स्वपरचतुष्टयसे ) लोहमय तथा श्रलोहमय, प्रत्यल्चा श्रौर धनुषके भमध्यमे 
निहित तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमे अनिहित, सधान अवस्थामे रहे हुवे तथा 
सधान अवस्थामे न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके बाणकी 
भाँति । [ जेसे पहलेका बाण ( १ ) स्वचतुष्टयकी, ( २ ) परचतुष्टयकी तथा (३ ) 
युगपत्‌ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे -( १) लोहमय, (२) अलोहमय तथा ( ३ ) 
अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे ( १ ) स्वचतुष्टयकी 


(२ ) परचतुष्टयकी तथा ( ३ ) युगपत्‌ स्व-परचतुष्टयकी अपेक्षासे ( १ ) अस्तित्व- 
वाला, ( २ ) नास्तित्ववाला तथा ( ३ ) अ्वक्तव्य है। ] & 


आात्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भांति 
सविकल्प है ( श्रर्थात्‌ आत्मा भेदनयसे, भेदसहित है, जेसे कि एक पुरुष बालक 
कुमार और वद्धके भेदसे युक्त है ) १० । 


भू०६ -- ब्रबचमसार -- [ मगषान भीकुस्दकुल्त-कह्ाज 


नयेन भिश्लुश्॒मारस्थविरेकृपुर्षमस्सविकश्पस्‌ १० | मविकल्पनयेने कूपुठुपमावगद विकस्पस्‌ ११। 
नामनयेन तदास्मबत्‌ ध्न्दप्रप्तामर्ति १२। स्वापनानयेन सूर्दित्वग॑स्सकठपुद्रछाठम्बि १३! 
दृस्पनयेन माणक्रभेष्ठिभमणपार्मिबगदनागतातीतपर्यायोद्धासि १४ । माबनयेन पुछ्यायितप्रवूतत- 
योविद्वचदालपर्यायोन्ासि १५ । सामान्पनय्रेन शारस्नस्दामद्प्र॒वद्बघापि १६ ) विज्वेषनगेन तदे 





प्रात्मद्रब्य भविकल्पनयसे, एक पुरुपमात्रकीः भाँति भ्रविकत्प है ( प्र्भात्‌ 
प्रभेदनयसे प्रात्मा भ्रमेद है जसे कि एक पुरुष खालक, कुमार भौर वृद्धके भेदसे 
रहित एक पुरुषमात्र है। ) ११ 


भरात्मद्रव्य नाममयसे नामवालेकी भाँति, शब्दब्रह्मको स्पष्ट करनेवाला है 
( प्र्धात्‌ प्रात्मा नामनयसे शम्दब्रह्मसे कहा जाता है, जसे कि नामवाला पदाय उसके 
नामरूप शब्दसे कहा जाता है । ) १२ | 

श्राट्मद्रब्प स्थापनानयसे, मूर्तिस्वकी माँसि, सव पुद्रगलांका प्रवसम्बन 
करनेयाला है ( भर्यात्‌ स्पापनानयसे प्रात्म्रब्यकी पौद्गलिक स्थापना की जासकती 
है मूतियी भाँति ) १३ 


प्रात्मद्रब्य द्रब्यनयसे वालक सेठकी भाँति भौर भ्रमण राजाबी भाँति, 
भ्रनागत शोर प्रतीस पर्यायसे प्रतिमासिस होता है ( प्र्ात्‌ पक्‍्रात्मा द्रब्यनयसेभावी 
झौर भूत पर्मायरूपसे स्याक्षमं प्राता है जसे कि वालन सेठत्व स्थरूपमाबी 
पर्यायरूपसे स्पाल्तमें प्राता है श्ौर मुनि राजास्वरूप भूतपायिस्पसे स्पातम 
भ्राता है । ) १४ 


आरमद्रब्य भावनयस पुरुषके समान प्रवतमान स्त्रीकी भाँति वत्वाल 
( वर्तमान )की पर्यायरूपसे उल्लसित प्रगाष्चित-प्रतिमासित हाता है ( धर्षाव भारमा 
मावनयसे बतमान पर्यायहुपसे प्रवाशित होता है जसे गिः पुरुषे समाम प्रवतमान 
रत्री पुर्पस्वर्ूपपर्यायरुपसे प्रसिमासित होती है। ) १५ 


प्राटमद्रस्प सामायनयसे हार माला-उठीये' डारेगी माँठि स्यापष हैं 
( भर्षात्‌ भ्राट्मा सामायमयसे सव पर्यायामे व्याप्त रहता है जस मोतीकी मासाका 
डोरा सारे मातियामें स्पाप्त होता है। ) १६ 


भारमदझस्य विशेषनयसे उराने एज मोसीगी भाँति प्रस्यापक है (म्र्षाद 


पेन शात्ममाला ] -- भरणातुयोगहूचरफ चूलिका +-- छ०५ 


फम्नक्ताफलवदव्यापि १७ | नित्यनयेन नटवदवस्थायि १८ | अनित्यनयेन रामरावणवदनव- 

5 (रे 5 १ 
स्थायि १९ | सर्वंगतनयेनविस्फारिताक्षचन्ुवेत्सवेपर्ति २० । असवेगवनयरेन मीलिताक्षचल्षुव- 
दात्मवर्ति २१ । शत्पनयेन शून्यागारवत्केबलोद्ासि २९। अशून्यनयेन छोकाक्रांतनीविन्मि- 
लितो द्वाप्ति २३ । पानतेयाईतनयेन महृदिन्धनभारपरिणतधृमक्रेतुबदेकम्‌ २४ । क्षानन्लेयद्वेतनयेन 

पु के (5 पतिनयेन १ 
परप्रतिविम्पप्पृक्ततरपणवदनेकय्‌ २४ । नि नियमितो०्ण्यवहिवन्नियतस्रमावमार्ति 


किक ककाल -कनकफ क्‍-++०+५+ >+७४+++ के हनकज का. अशज सन जजलेर हज 


श्रात्मा विशेषनयसे श्रव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामे 
ग्रव्यापक है । ) १७ 
आत्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भांति, अ्रवस्थायी है, ([ श्रर्थात्‌ श्रात्मा 
नित्यनयसे नित्य--स्थायी है, जैसे राम-रावणरूप प्ननेक श्रनित्य स्वाग धारण करता 
हुआ भी नट तो वहका वहीं नित्य हैं । ) १५ 
श्रात्मद्रव्य अनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, श्रनवस्थायी है ( श्रर्थात्‌ श्रात्मा 
अनित्यनयसे ग्नित्य है, जेसे नटके द्वारा धारण किये गये राम--रावणरूप स्वांग 
अतित्य है । ) १६ 
श्रात्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई श्रांखकी भाँति, सर्ववर्ती ( सबमे व्याप्त 
होनेवाला ) है। २० 
ग्रात्मद्रव्य श्रसवंगतनयसे, मीची हुई ( बन्द ) श्राखकी भाँति, आरात्मवर्ती 
( अपनेमे रहनेवाला ) है। २१ 
आत्मद्रव्य शुन्ननयसे, शून्य ( खाली ) घरकी भाँति, एकाकी (श्रमिलित ) 
भासित होता है | २२ 
आत्मग्रव्य श्रशून्यनयप्ते, लोगोसे भरे हुये जहाजकी भाँति, मिलित भासित 
होता है | २३ 
आत्मद्रव्य ज्ञानजेय-्अद्वेतनयसे ( ज्ञान और ज्ञेयके श्रद्वेतरूप नयसे ), महान 
इंधनसमूहरूप परिणत अग्तिकी भाँति, एक है | २४. 
श्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्वेतनयसे, परके प्रतिविबोसे सपृक्त दर्पणकी भाँति, अनेक है 
( भ्र्थात्‌ आत्मा ज्ञान और ज्ञेयके देतरूपनयसे अनेक है, जैसे पर प्रतिविम्बोके सगवाला 
दपषण अनेकरूप है । ) २५ 
आत्मद्रतव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता 
नियमित ( नियत ) होती है ऐसी श्रग्निकी भाँति। [ आत्मा नियतिनयसे 
नियतस्वभाववाला भासित होता है, जेसे अग्तिके उष्णताका नियम होनेसे अ्रग्नि 
नियतस्वभाववाली भासित होती है। ] २६: 


ह्श्प +- मकच्ररसार -- ( भगभान भीकुरर काश >कहात 
१६ | प्रनियतिनमेन नियत्पनियमितौष्म्पपानीयवदनियतस्ममावमात्ति २७ । छम्ताद- 
नयेनानिश्चिततीत्णकण्टकमत्संस्कारानपेक्पक्थरि... २८ । . अस्वमावनयेनायस्कारनिधित- 
तीएमविशिसवस्संस्कारसारथक्पकारि १९ | कालनयरेन निदाघदिषसानुसारिपस्पमानसहश्यर- 
फछवत्समयायचसिद्धि! ३० । मक्यासनग्रेन ऋृष्रिमोप्मपाब्यमानसहकारफलबत्समयात्रायचसि- 
द्वि! २१ । पुरुपकारनयेन पुरुषफारोपलब्धमधुकुक्कुटीकपुरुपझारदादीबयत्नसाभ्यसिद्धि! शैर । 





प्रात्मद्रब्य प्रनियततमसे भ्रनियसस्वमभावरुप भासिस द्वोता है जिसके उष्णता 
नियति ( नियम ) से नियमित नहीं है ऐसे पानीकी माँति | [ भात्मा प्रनिगतिनयसे 
पझ्रनियतस्वमाववाला भासित होता है जसे पानीके ( प्रग्ति निमित्तक ) उप्णता 
प्रनियत (-वैमाविक-पस्थायी होनेसे पानी अमभियत स्वमाववाला भासित होता है| २७ 


प्रात्मद्रब्य स्वमायनयसे सस्कारको निरथक करनेवाला है ( प्र्यात्‌ प्रात्माको 
स्वभावनयसे सस्कार तिरुपयोगी है ) जिसकी किसीसे नोक महीं निकाली जाती 
(“किन्तु जो स्वमावसे ही नुकीला है ) ऐसे पने काँटेकी भाँति) २८ 


भझात्मद्रव्य भस्वमावनयसे सस्कारको साथक करनेवाला है ( प्रर्थात्‌ प्रात्माको 
प्रस्वमावनयसे सस्‍्कार उपयोगी है ) जिसकी ( स्वमावसे नोक नहीं होती किस्सु 
झस्कार करके ) लुहारके द्वारा नोक निकाली गई हो ऐसे पने वाणकी भाँति | २६ 


भ्राहमद्रभ्य कासनयसे जिसकी सिद्धि समयपर प्राघार रखती है ऐसा है 
गर्मकि दिनोंके भ्रनुसार पकमेवाले भाजफलकी भाँति | [ कालनगसे पाहमद्रस्पकी सिद्धि 
समयपर भाषार रखती है गर्मकि दिनोके प्रनुसार पकनेवाले भ्ामकी भाँति । ] ३० 


प्रास्मड्रव्य प्रकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर भ्राघार नहीं रखती ऐसा है, 
कुत्रिस गर्मीसे पकाये गये भाम्नरफ्सकी माँति । ३१ 

झात्मद्रव्य पुरुषकारतयसे जिसकी सिद्धि मस्नसाध्य है ऐसा है जिसे पुरुषकारपे 
'लीमूकाबृक्ष प्राप्स होता है (-उगता है ) ऐसे पुरषकारवादीकी भाँति । [ पुरुपाधनयसे 
प्राह्माणी सिद्धि प्रयत्मसे होती है जस किसी पुरुषायेवादी ममुष्यकों पुदपाथसे मौदूका 
वृक्ष प्राप्त द्वोता है। ] ३२ 


₹ संत्तत डीकामें 'मपुडुऋटी! धाब्द दे, शिसका अर्ज यहाँ 'मीपूछा दृष्ट! किया है। किन दिखी 
डीकामें भरी पढे देमराडशीने 'सघुध्चा' लब किया है । 


इन शाक्षमाला ] -- बरणानुयोगसूचक चूलिका -- ४०६ 


देवनयेन पुरुपकारवादिदतमधुकुक्कुटी गर्भलन्धंमाणिक्यदे ववादिवदयत्नसाध्यसिद्धि! ३३ | ईश्वर- 
नयेन धात्रीहटावलेश्मानपान्थवालकव॒त्पारतन्त्रयमोक्त ३४ । मनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरड़- 
कण्टीरववत्खातन्त्यमोक्त ३५ । गुणिनयेनोपाध्यांयविनीयमानकुमारकब॒द््‌गुणग्राहि ३६ । अमु- 
णिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत्‌ केवलमेव साक्ति ३७ | केंटेनेयेन र|्जकपद्रागा- 
दिपरिणामकर्द ३२८ । अकत नयेन स्वकर्मग्रवृत्तरत्लकाध्यक्षवत्केवंलमेव साक्षि ३९ । भोक्तुन- 


पात्मद्रव्य देवनयसे जिसकी सिद्धि अ्रयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है ) 
ऐसा है, पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नीवूके वृक्षके भीतरसे जिसे ( बिना यत्नके, देवसे ) 
माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे देववादीकी भाँति । ३३. 


श्रात्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतन्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये 
जानेवाले राहगीरके बालककी भाँति | ३४- ' 


ग्रात्मद्रव्य अनीश्वर नयसे स्वतत्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता 
( स्वतन्त्रता, स्वेच्छा ) पूवेक फाडकर खाजानेवाले सिंहकी भाँति । ३५५ 


आत्मद्रव्य ग्रणीनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है 
ऐसे कुमारकी भाँति । ३६ 


आत्मद्रव्य श्रगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-ग्रुणग्राही नही है ), जिसे 


शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जारही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक ) की 
भाँति । ३७ 


श्रात्मद्रव्य कतू नयसे, रगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (अर्थात्‌ श्रात्मा 
कर्तानयसे रागादिपरिणामोका कर्ता है, जेसे रगरेज रगनेके कार्यका कर्ता है । ) ३८- 


& आत्मद्रव्य श्रकतू नयसे केवल साक्षी ही है (-कर्ता नही ), अपने कार्यमे 
प्रवृत्त रग्रेजको देखनेवाले पुरुष ( प्रेक्षक ) की भाँति । ३९, 


श्रात्मद्रव्य भोक्त. नयसे सुखदु.खादिका भोक्ता है, हितकारी--भ्रहितकारी 
अन्चको खानेवाले रोगीकी भाँति। | श्रात्मा भोक्तानयसे सुख दु खादिको भोगता है, 
जैसे हितकारक या अ्रहितकारक अन्नको खानेवाला रोगी सुख या दु खको भोगता 
है | ] ४० 
भर 


३१० +मवच्नसार -- ( भगवान ्रीकुल्दकुस्व-कहात 


येन हितादिताश्षमोक्ठण्याधितपत्सुखदुःखादिमोक्त्‌ ४० । समोकक्‍्तनयेन दितादिताभ्मोक्तस्पा- 
घिवाध्यक्षघन्वस्तरिचरषत्‌ फेवलमेव सालि ७१ । क्रियानयेन स्थाणुमिश्रमूषजातरशिलन्धनिषा 
नान्घबदनुप्तानप्राधान्यसाध्यस्तिद्धि ४२ । ज्ञाननयेन 'बणब्शुष्टिक्रीवनचिन्तामणिग्रहफ्रोणवालि- 
जबद्धिवेकपाधान्यसाण्यसिद्धि! ४३ । न्‍्यवहारनयेन बन्यकमोचकपरमाण्यन्तरसंयुज्पयमानपियृज्य 
मानपरमाणुगव्ध घमोक्षयोद्रैंतालुबर्ति ४४ । निश्नयनयेन फ्रेमलबध्यमानप्तुच्यमानमन्भमोक्नोचित- 


प्रास्मग्रब्य अ्भोक्‍तृनयसे केवल साक्षी ही है छ्वितकारी भ्रहितकारी प्रभ्तको 
खानेवाले रागीको देखनेवाले वद्यमी भाँति । [ भात्मा भ्रमोक्तानयसे फेवल साक्षी ही 
है--भोक्ता नहीं जसे सुख्न-दुखको भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला वद्य तो केवल 


साक्षी ही है। ] ४१ 


श्रास्मद्रव्य क्रियानग्से प्रनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो एंसा है 
सम्भेसे सिर फूट जाने पर वृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निघान प्राप्स होजाय ऐसे प्रधबी 
भाँति । [ क्रियातयसे प्रात्मा भनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि हो ऐसा है, जसे किसी 
प्रघपुदषको पत्थरके खम्मेके साथ सिर फोडनेसे सिरके रक्तका विकार दूर होनेसे भाँखें 
सूल जायें भौर निघान प्राप्त हो उसी प्रकार । ] ४२ 


भात्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है मुट्ठी 
भर ने देकर चिवमणि-रत्न खरीदनेवाले घरके कौनेमें वठे हुये व्यापारीकी माँति। 
[ ज्ञाननयसे प्रात्माको विवेफकी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जसे घरके कौनेमें बठा हुप्ा 
व्यापारी मुट्ठीभर घना देवर चितामणि रतन खरीद लेता है उसी प्रकार। |] ४३ 


प्रास्मद्रव्य व्यवद्वा रगयसे बध भौर सोक्षमें "द्रलका झनुसरण करनेवासा है, 

बघक ( वध करनेवाले ) भौर मोचफ ( मुक्त करनेवासे ) प्रय परमाणुके साथ सम्रुक्त 
होनेवाले प्लौर उससे वियुक्त ह्ोनेवाले परमाणुकी माँति। [ व्यवहार नगंस 
भात्म बध भौर मोक्षमें पुदुगलके साथ) द्वतको प्राप्स होता है जसे परमाणुके मधमें बह 
परमाणु भन्‍्य परमाणुके साथ सयोगक्ो पानेरूप दतको प्राप्त होता है भौर परमाणु 
सोक्षमें वह परमाणु भ्रन्य परमाणुस पृथक ह्ोनेरूप द्वतको पाता है उसीप्रकार |] ४४ 
१ देल - हिल, ऐतपन [ ब्पथ्टारनयसे झ्ारमाफ़े पन्बमें कर्मेके साबके संयोगी सपक्या भावी 


3 पैव है, सौर आह्माक्ी सुक्तिमें कमके विषोगढी अपक्षा ब्माती है इसलिगे गशँ 
॥] 





हेन शाखमाला ] -- 'चरणातनुयोगसूचक घूलिका -- ४११ 


स्निग्परूक्षवगुणपरिणतपरमाणुवदन्धमोक्षयोरद्रतालुवर्ति ४५। अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्ट- 
मृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम्‌ ४६ । शुद्धनयेन केंब्रलमृण्मरात्रवन्निरुपाधिस्वभावम््‌ 9७७। तहदुक्तम्‌ 
--'ज्ञावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा | जावदिया णयवादा तावदिया चेव 
होंति परसमया ॥” “परसमयाणं वयण्ण मिच्छ खलु होदि सव्बहा वयणा | जहणाणं परुण ब- 
यण्ण सम्म॑ ख़ु कहंचि वयणादों ॥” एयमनया दिशा प्रत्येकमनन्तधरमव्यापकानन्तनयैर्निरूप्यमाण- 
प्ुदन्‍्वदन्तरालमिलद्धवलनीलगाडूयागुनोदकभारवदनन्तधर्माणां. परस्परमतड्भावमात्रेणाशक्य- 


आत्मद्रव्य निउ्चयनयसे बध और सोक्षमे अद्वतका अनुसरण करनेवाला है, 
अ्रकेलि बध्यमाव और मुच्यमान ऐसे बधमोक्षोचित स्निग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत 
परमाणुकी भाँति। [ निश्चय नयसे श्रात्मा श्रकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, 
जैसे बध और मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हुआ 
परमाणु अकेला ही वद्ध और मुक्त होता है, उसीप्रकार। | ४५. 


आत्मद्रव्य अशुद्धनयसे, घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति, 
सोपाधिस्वभाववाला है । ४६ 


हे श्रात्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भाँति, निरुपाधिस्वभाववाला 
। ४७ 
इसलिये कहा है -- 


जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होति परसमया ॥ 
प्रसमयाण वयण मिच्छ खलु होदि सव्वहा वयणा । 
जदणाण पुण वयण सम्म खु कहचि वयणादो |॥ 
[ अ्र्थ.---जितने "वचनपथ हैं उतने वास्तवमे नयवाद है; भ्रौर जितने 
नयवाद हैं उतने ही परसमय ( परमत ) है । 
प्रसमयो ( मिथ्यामतियो ) का वचन सर्वथा ( श्रर्थात्‌ श्रपेक्षा रहित ) कहा 


जानेसे वास्तवमे मिथ्या हैं; श्रौर जेनोका वचन कथचित्‌ ( श्र्थात्‌ भ्रपेक्षा सहित ) 
कहा जानेसे वास्तवमे सम्यक्‌ है। ] ४ 
१. वचनपथ -- वचनके प्रकार [ जितने वचनके प्रकार हैं उतने नय हैं। अपेक्षा सहित न्य 


सम्यक्‌ नय दे ओर अपेक्षा रद्धित मिथ्यानय है, इसलिये जितने सम्यकनय हैं उतने ही 
मिथ्यानय दें । ] क 


क्र +- प्रबचलसार -- [ सराधान भौकुश्वकुस्दू-कइ्टात 


विवेवनत्वादमेलकप्वमावैकधर्मव्यापक्षैफ्रर्मित्वाधयो दितैकान्सात्मात्मद्रम्पम्‌। पृशपदनस्तरर्म- 
व्यापकानन्तनयब्याप्येकमुतद्ानलक्षणप्रमाश्चेन निरूष्पमाणं तु समस्तरज्लिभीपयापूरसमबाया 
त्मफैकमकराकरवदनन्तपर्माणां वस्तुत्वेनासक्पविवेजनत्वान्मेचकल्वमाबानन्तपर्मम्पाधेकर्र्ण 
त्वात्‌ यभोदितानेकान्तात्मात्मद्रस्य । 





इसप्रकार इस € उपरोक्त ) सूचनानुसार ( प्र्यात्‌ ४७ नयोमे समझाया है 
उस विधिसे ) एक २ धममें एक २ नय ( थ्यापे ) इसप्रकार पनन्‍्तधर्मोर्मे ष्यापक 
भनस्त नयोसे निपरूण किया जाम तो, समुद्रमे भीतर 'मिसनेवाले एवेत-नील गगा-यमुनाके 
जरसमूहकी माँति प्रन्तपर्मोंको परस्पर प्रतदृमावमात्रस पृथक करनेमें भ्रधक्य होनस 
भात्मद्रव्य 'प्रमेषक स्थमाववाज्ना एक घमर्म व्याप्त होनेवाला एक धर्मी होनेसे यथोक्त 
एकान्तात्मक ( एकधमस्गरूप) है । परन्तु युगपत्‌ झनन्तघर्मामें व्यापक ऐस भनन्त नमॉरमें 
व्याप्त हौनेवासा एक श्ुतशानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय तो समस्त तदिमोंके 
जलसमूहके समयायात्मक (समुदायस्वरूप) एक समुद्रकी माँति भ्रनन्‍्तधर्मोको वस्तुरूपसे 
पृथक करना भ्रशकय दोनेसे भात्मद्रष्य “मेचक स्वमाववाला, भनन्तघर्मोमे व्याप्त होनेवासा 
एक घर्मी होनेसे यपोक्त प्रनेकान्तात्मक (भनेकघमस्वरूप) है। [जसे-एक समय एक नदीके 
जखको जाननेवासे जानाएसे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है 
उसीप्रकार एक समय एक धमको जाननेवाले एक नमसे देखा जाम ता प्रात्मा एकर्षर्म 
स्वरूप शञात होता है परन्तु जसे एक ही साथ सव नदियोंके जलको जानतैवामे शानसे 
देखा जाम तो समुद्र सव नदियोके जलस्वरूप ज्ञात हांता है उसोप्रकार एक ही साथ 
सर्वधर्मोकों जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो धात्मा भनेक धमस्वरूप ज्ञात होता हैं। 
हसप्रकार एक नयसे देखने पर भारमा एकास्तात्मक है और प्रमाणसे देसमे पर 
प्रनेषान्तात्मब है । | 


[ भब उस ही भाशयको काब्य ज्वारा गहकर यह क्ने समाप्त किया भाता 
है कि 'भारमा गसा है ? ] 





१ गंगाका पानी श्वेत दोधा दे भौर यमुसाका पानी छील दोता है। 
| असेचक »झसेदद। विविधता रहित) एक ! 
३ मेचक -- प्रथक प्रथड़; बिविब; लनेक | 


भैन शाख्रमाला ] -- चरणानुयगसृचक चूलिफा “- ४१३ 
# शालिनी छुन्द्‌ # 


स्यात्कारश्रीवासवस्य न योधेः 

पश्यन्तीत्थं चेत्‌ प्रमाणेन चापि । 
पश्यन्त्येव प्रस्फुटानस्तथमे- 

स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्‍्त३) ॥ १९ ॥ 


इत्यमिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवा प्रिप्रकारो 5भिधीयते---अस्य तावदात्मनो नित्यमे- 
पानादिपौद्दलिककर्म निमिचमोहमावनानुभावधूर्णितात्मबूचितया तोयाकरस्येबात्मन्येव ज्लुभ्यतः 
क्रमप्रवृत्ताभिरनन्ताभिज्ष प्िव्यक्तिमिः परिवर्तमानस्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमिचतया ज्ञेयभृतासु बहिरथ- 
व्यक्तिपु प्रवृत्तमैत्रीकस्ष शिथिलितात्मपिवेकतयात्यन्तवहिसुखस्थ पुनः पौद्धलिककर्म निर्मापक- 


[ अथः-- ] इसप्रकार स्यात्कारश्री ( स्यात्काररूपीलक्ष्मी ) के निवासके 
वशीभूत वतंते नय समूहोसे ( जीव ) देखे तो भी श्र प्रमाणसे देखे तो भी स्पष्ट 
श्रनन्तधर्मोवाले निज आत्मद्रव्यको भीतर मे शुद्ध चेतन्यमात्र देखते ही हैं । 


इस प्रकार आत्मद्रव्य कहा गया । अश्रब उसकी प्राप्तिका प्रकार कहा जाता है.-- 


प्रथम तो, अनादि पौद्रगलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावनाके 
( रोहके अनुभवके ) प्रभावसे आत्मपरिणति सदा चक्‍कर खाती है, इसलिये यह 
श्रात्मा समुद्रकी भाँति अ्रपनेमि ही क्षुब्ध होता हुआ क्रमश. प्रवेंतमान श्रनन्त 
ज्ञप्ति--व्यक्तियोसे परिवतंवको प्राप्त होता है, इसलिये ज्नप्ति--'व्यक्तियोके 
निमित्तरूप होनेसे जो शेयभूत हैं ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोके प्रति उसकी मैत्री 
भ्रवततती है, इसलिये आत्मविवेक शिथिल हुआ होनेसे श्रत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पन 
पोदगलिक कमंके रचयिता-रागद्वेषद्वेतरूप परिणमित होता है और इसलिये उसके 
आत्मप्राप्ति दूर ही है। परन्तु अब जब यही आत्मा प्रचण्ड कर्संकाण्ड द्वारा अ्रखण्ड 
शानकाडको प्रचड करनेसे अनादि-पौद्गलिक-कर्मरचित मोहको “ध्य-घातकके 
विभागज्ञानपूर्वंक विभक्त करनेसे ( स्वयं ) केवल आत्म भावनाके ( आरात्मानुभवके ) 


१--व्यक्तियों >> प्रगटताओं , पययों, विशेषों । [ बाह्य पदार्थ विशेष ज्षप्ति विशेषोंके निमिष्त होनेसे 
ज्ञेयभूत हैं। ] 
२--आत्मा वध्य ( दनन योग्य ) है और मोह घातक ( दननेबाला ) है । 


४१४ -- प्रवचचनसार -- [ मगबात अकुचकुद-कहात 


रागदेबद्ैवमलुपर्तमानस्प दूरत एबास्मादराप्ति!। भय यदा ल्वयमेय प्रचण्डकर्मकाण्टोबण्यीक- 
ताखण्दशानश्ण्डस्वेनानादिपौद्धछिफकर्मनिर्मितस्प मोहस्प ब्रन्यधातकबिमागप्नानपवेकविमाग 
फरणात्‌ फेपठात्ममावानुमाबनिश्वलीकृतभृचितया तोयाकरूर हृवास्मन्येबाठिनिःप्रकम्पस्तिप्तन यू 
गपदेब ध्याप्पानन्ता इप्तिष्यक्तीरपकाग्ामावान्न खात्तु बियर्तते, ठदास्‍्य प्तिस्पक्तिनिमिषर॒तया 
प्लेपभूासु पदिर्थव्यक्तिपु न नाम मैत्री प्रबरदते | दर: सुप्रतिष्ठिदा्मनिवेकवयास्पन्तमन्तईसो 
भूता पौद्धलिकदम निर्मापकरागदेपद्नैतानुइचिद्रीमृती दूरत एवानलुभृतपूर्मपूर्षक्षनानन्दस्थमार् 


प्रभागसे परिणति निश्चल की हीनेसे समुद्रकी भाँति भ्रपनेमें ही भति निष्कप रहती 
हुभा एक साथ ही पनतन्त शप्ति व्यक्तियोमिं व्याप्त होकर प्रवकाशके भभावसे कारण 
सबधा विवतन (परिवतन)को प्राप्त नहीं होता तय ज्ञप्ति व्यक्तियोंके निमित्तरूप होनेसे 
जो शैयभूत हैं ऐसी बाह्य पदाय व्यक्तियोके प्रति उसे वास्तवमे मत्री प्रवरित नहीं 
होती भौर इसलिये भ्रात्मविवेक सुप्रतिप्ठित ( सुस्थित ) हुवा होनेसे भरत्यन्त प्रन्तमुख 
हुप्ना ऐसा यह आत्मा पौदूगलिक कर्मोके रथयिता रागद्देपद्वतरूप परिणतिसे दूर [प्ता 
पूवर्में भ्रनुमव नहीं किये गये भपूर्म ज्ञानानन्दस्वमावी भगवान्‌ प्रात्माको मात्यतिक 
झूपसे ही प्राप्त करता है। जगत भी ज्ञानानन्दात्मक परमात्माकों भ्रवक्य प्राप्त करो । 
महाँ इसोक भी है -- ( शादू ल विक्रीडित ) 


पझ्रानस्दामृधपूरमिमरवहत्कवल्यकल्लोसिनी 
निमग्न जगदीक्षणक्षममहासंबेदनश्रीमुखम्‌ । 
स्यास्काराडुजिनैशशासनवशादासादगन्सूल्लसत्‌ 
स्व तत्व शृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पप्टमिप्ट अना' ॥ 

[ भर्म --]प्रानल्दामृतके पूरस भरपूर बहुती हुई कवल्यसरितामें ( मुक्तिरपी 
मदीमे ) जो डूवा हुपा है जगतको देखनेमें समथ महांसवेदनरूपी शी ( सहाशानरपी 
लक्मी ) जिसमें मुख्य है मो उत्तम रत्न-किश्णकी भाँति स्पष्ट है भौर जा इप्ट है 
ऐसे उल्ससित ( प्रकादममान, भ्रानन्दमय ) स्वतत्वकौँ जन स्माट्वाश्सदाण जिमेश 
धासनके वदसे प्राप्त हीं। (-स्याध्कार जिसबा चिह्न है ऐसे जिनेन्द् भगवातके 
दासनवा शाश्रय सेब रपे प्राप्त गरो | ) 

[ प्रब 'प्रमृतचन्द्रमूरि इस टीकाने रचयिता हैं. यह मानना मोग्य नहीँ 
है देस भपयाल काम्प द्वारा यथाय वस्तुम्धरूपओो प्रगट बरग स्वतत्वम्राप्तिबी प्रेरणा 
भी बचाएै है --] 





जैन शास्रमाला -- चरणानुयोगसूचक चूलिफा -- 9१५ 


भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अवाप्नोत्वेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति ।। भवति 
चात्र श्लोक/--''आनन्दामतप्रनिर्भ रवहत्के वल्यकल्लो लिनी नि ग्न॑ जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्री- 


मुखम्‌ । स्पात्काराडूजिनेशशासनवगादासादयन्तूल्लसत्सं तत्त॑ बृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिट्ट- 
जना” ॥ 


# आदू' ल विक्रीढित छन्द्र 5 

व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फे मिरां 

व्याख्यातामृतचन्द्रम्ग॒रिरिति मा मोहाजनों वल्गतु । 

पल्गत्वद्य विशुद्धवोधकलया स्याद्वादविद्यावलात्‌ 

लब्ध्बेक॑ सकलात्मशाश्वतमिदं स्व तत्त्तमव्याकुल) || २० ॥ 

# मालिती छुन्द्‌ # 

इति गद्तिमनीचेस्तत्त्यमुचावर्च यत्‌ चिति तदपि किलाभूत्कल्पमग्नी हुतस्य | 
अनुभवतु ॒ददुच्चेश्विचिदेवाय यस्माद्‌ अपरमिह न किंचिचत्तसेक पर चित्‌ ॥२१॥ 





[ अथः---]( वास्तवमे पुदूगल ही स्वय शब्दरूप परिणमित होते हैं, आत्मा 
उल्हे परिणमित नही कर सकता, तथा वास्तवमे सर्व पदार्थ ही स्वय ज्ञेयरूप-प्रमेयरूप 
परिणसित होते है, शब्द उन्हे ज्ञेग बना-समभझा नही सकते इसलिये ) आत्मा सहित 
विहव व्यास्येय ( समभाने योग्य ) है, वाणीका ग्रु थन व्याख्या है और अमृतचन्द्रसूरि 
व्याख्याता है, इसप्रकार लोगो ! मोहसे मत नाचो ( मत फूलो ), ( किन्तु ) स्याह्माद 
विद्या बलसे विशुद्ध ज्ञाककी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्वको प्राप्त करके 
आज ( लोगो ) अव्याकुलरूपसे नाचो (-परमानन्द परिणामरूप परिणत होओ । ) 


[ अब काव्य द्वारा चेतन्‍न्यकी महिमा गाकर, वही एक अनुभव करने योग्य 
है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णाहुति की जाती है.---] 


[ अर्थः---]] इसप्रकार (इस परमागममे) अमन्‍्दतया ( बलपूर्वक, जो रशोरसे ) 
जो थोडा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चेतन्यके मध्य वास्तवमे अग्निमे होमी 
गई वस्तुके समान ( स्वाहा ) हो गया है । ( अश्रग्निसि होमे गये घीको अग्नि खा जाती 
है, मानो कुछ होमा ही न गया हो | इसीप्रकार अनन्त माहात्म्यवन्त चैतन्यका चाहे 
जितना वर्णन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वर्णनको अनन्त महिमावान 


४१६ +- प्रबचन सार -- | सगवाल ओ कुर्द कुल्द- कहा त 


पमाप्तेप॑तस्वदीपिक्य टीका । 
चैतन्य सा जाता है, चतन्यकी भ्रनन्‍्त महिमाके निकट सारा वणन मानो वर्णन द्वी 
मन हुआ हो इसप्रकार तुच्छताको प्राप्त होता है । ) उस चतन्यको ही ध्तन्य स्‍भाज 
प्रबलतता-ठग्रतासे भ्रनुमव करो ( भर्थात्‌ उस चितृस्वरूप भात्माको ही प्रात्मा भ्राज 
पझ्रात्यन्तिकरूपसे भ्रनुमथ करो ) क्योंकि हस लोकरमें दूसरा कुछ भी ( उत्तम ) नहीं 
है, चैतन्य ही परम ( उत्तम ) सत्य है। 


इसप्रकार ( श्रीमदूमगवत्‌ झुन्दकुन्दाघाय देव प्रणोत श्री प्रवचनसार धास्त्रकी 
श्लरीमद्‌ प्रमृतचन्द्राचाय देव विरचित ) तक्तवदीपिफा नामक सस्कृत टीकाके श्री 
हिंमतल्तासजैठालाल पक्षाह कृत ग्रुजराती भनुबादका पडिते पंरमेष्ठीदास फर्म 
न्‍्यायतीर्ष कृत हिन्दी माषानुवाद समाप्त हुआ | 


बीर लयम्ती अनुवाइकः-- 
बीर नि० सं० एए४०४ परमेह्टीदास गैन 
दूसरी मापृत्ति बीर सं* २४४१ जेनेस्र प्रेस ललितपुर 
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एुए नमः प्रवचनसाराय का 


श्री प्रबचनसारका गुजराती पयात॒ुवाद 


इाककत्त्क फ्र्हाफन 
# हरिगीत # 


सुर-अपछु र-नरपतिवंद्ने*, प्रविनष्ट घातीकर्मने, प्रणमणन करूं हूँ धघर्मकर्ता तीर्थ श्रीमह्ावीरने ॥१॥ 
3बली शेष तीर्थंकर अने *सौ सिद्ध शुद्धास्तितवने, मुनि ज्ञान "हग-चारित्र-तप-वीयोचरण संयुक्तने ॥२॥ 
ते स्वेने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, बंद* बली हु मनुष्य क्षेत्र वर्तता अहंतने॥३॥ 
अहँतने श्री सिद्धने भ्य नमस्करण करी “ए रीते, गणधर अने “अध्यापकोने सब साधु समूहने ॥४॥ 
तसु शुद्ध दशेन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम 'पासीने, प्राप्ति करूं हुं साम्यनी, ""जेनाथी शिवप्राप्ति "बने ॥५॥ 
सुर असुर-मनुजेन्द्रो तणा विभवो सद्दित निवोणनी, प्राप्ति करे चारित्रथी जीव ज्ञानद्शन मुख्य थी ॥६॥ 
चारित्र "'छे १३ते घर्म छे, जे घमम छे ते साम्य छे, *"ने साम्य जीवनो मोद्द क्षोभ विद्ीन निज परिणाम छे ॥७॥ 
*जे भावमां १प्रणमे दरव, ते काल तन्मय ते कह्म ', जीवद्रज्य *“तेथी धर्मसां प्रणमेल धर्म १*ज जाणबु' ॥८॥ 
शुभ *"के अशुभमां प्रणमतां शुभ के अशुभ आत्मा बने, शुद्धे प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी *"होइने ॥६॥ 
परिणाम **विण न पदार्थ, ने न पदार्थ विण परिणाम छे, गुण-द्रव्य-पर्यय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे ॥१०॥ 
“जो धर्म परिणत स्वरुप जिब झुद्धोपयोगी होय तो, ते *«पामतो निवाण सुख, ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो ॥११॥ 
अशुभोदये आत्मा कुनर तिर्यच ने *"नारकपणे, नित्ये सदस्र दुःखे पीडित ससारमां अति अति *'भ्समे ॥१२॥ 
अत्यंत, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुप अनत ने, **विच्छेद हीन छे सुख अद्दो ! *“झुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥१३॥ 
सुविद्ित सूत्र पदार्थ, सयम्॒ तप सद्वित वीतराग ने, सुख दुःखमा सम श्रमणने झुद्धोपयोग जिनो कह्दे ॥१४॥ 
जे उपयोग विश्युद्ध ते मोहादि घाती रज थकी, स्वयमेव रहित **थयो थको श्षेयान्त ने पामे सदट्दी ॥१४५॥ 
सवेज्ञ, लब्ध स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित ए रीते, स्वयमेव जीव थग्रो थको तेने स्वयभू जिन कहे ॥१६॥ 
व्ययद्दीन छे उत्पाद ने उत्पाद हीन विनाश छे, २"तेने ज वली उत्पाद प्रौव्य विनाशनो $*समवाय छे ॥१७॥ 
उत्पाद * *तेम विनाश छे ३३सौ कोई वस्तु मात्र ने, २*वली कोई पर्यय थी ३"दरेक पदार्थ छे सदूभूत 3 'खरे॥१८॥ 
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१को।२ में । ३ भ्रनन्‍्तर । ४ सव | ५ दर्शन । ६ भी | ७ इस | ८ उपाध्यायोको । ६ प्राप्तकरके । १० जिससे। 
११ हो | १२ है। १३ वह। १४ जो । १५ भौर । १६ जिस । १७ परिणमित हो । १८ भवएव । १६ ही । २० भ्रथवा । 
२१ होकर । २२ विना । २३ यदि | २४ प्राप्त करता है। २५ नारकरूप | २६ अमे ( अमण करे )। २७ छेद रहित । 


रेप शुद्धोपयोगी को। २६ होता हुआ । ३० उसको ही। ३१ इकट्ठापन। ३२ उसौप्रकार | ३३ सब। ३४ झौर। 
३४ प्रत्येक | ३६ झवदय । 


४१८ ++ प्रबचननसार पद्य -- 


प्रद्ीय॒ घाति कम, अनह॒द्‌ बीयें, अधिक प्रकाशने, इस्द्रिय-भठीत 'बयेल आास्‍्मा क्ञानसौस्ये परिणमे ॥ १६) 
'डेंइ देहगत शनबी सुख के सबी दुःख केबलज्ञानीने, जेदी अतीम्ट्रियता *बई ते कारणे ए लाणजे ॥२०॥ 
प्रत्यक्ष छे सौ द्रष्यपपयय क्रान “परिणमनारने, जाये नहीं ते ऐमने वावपह-इंद्माविकिस्य 'वड़े ॥२१॥ 
स परोक्ष कैंइ *पण संत सर्पाश्षणुस समृद्धने, इन्द्रिय-मदीत सेब ने श्वयमेव ज्ञान बपेलने ॥रशा 
जीप द्रस्य ज्ञान प्रमाण “मास्पू ज्ञान श्षेय प्रमाण हे, ने शेय लोकालोक 'तेबी सर्बंगत १"ए ज्ञान णे ॥२/ 
जीव हम्म क्षान प्रमास नइि-प मान्यता छे *'सेहने, तेना मते जीव क्षानणी द्वीत के सधिक अधस्व जे | रह 
जो द्वीस आर्मा दवोय, नव जाणे भवेतन ज्ञान ए, ने सधिक ज्ञानथी होग्न पो "*'वण क्वाम क्यम बारे भरे ॥११४ 
हे सर्बगठ जिनवर "*अनेसों मब मिनचर प्राप्त ले, जिन क्षाम-ममने सर्व अर्थो बिपप *"ज्िनना *"इोई ते ॥२६॥ 
पे क्वान भारमा डिनमपे भारमा पिना महिं क्षान छे, ते कारसे छे ज्ञान औीव, शीन शान ले गा भस्प छे |२४ां 
ऐे 'हानी' झामस्वमांव अर्मो श्लेयरूप छे 'क्ानी' ना, *'स्पम कप छे नेत्रो *०तसां, महि वर्सता सस्योन्यर्मा॥रेपां 
हेये प्रथि.ट न, भयप्रविष्ट तन, लायतो लग सर्च ने, मित्पे लदीद्धिय आतमा, #यम नेत्र आणे रूपने ॥१४॥ 
कूपम दूधमां स्थित इस््रनीलमरिसत स्वकीय प्रसा बड़े“, दूपने बिपे स्यापी रहे "'स्यम ज्ञान पण भ्मों विषे ॥३०। 
*०नद होय णर्षो शानमां, छो कान सौ-* "गत पण नहि, ने सवंगद जे क्षान तो * "क्यम क्ञामरिषित सर्बो महि | ॥१॥ 
मसुकेजती से परदे, न जोडे, पर रूपे सब परिणमे, देखे सने थाणें निशोये समंतः "ते सर्य ने ॥११॥ 
प्रुदश्ानपी लाणे खरे ज्ायकश्थमाबी आत्मने, ऋषिधो प्रकाशक झोकना शृपकेषलों तेने कद्दे ॥११॥ 
पुदूगक्षजरुप वचनोथी जिन-ठपदिष्ठ **जे *"ते सूत्र छे, से शप्ति पेनी क्वान, ''हेने १*सूत्रनी क्ष्ति कई | ४॥ 
जे जाणदो ते शान, नहि ओत श्ानपी ज्ञायक बते, * “पोते * 'प्रणमठो क्ञानरूप, ने ज्ञान स्वित "सौ झर्ष हे ॥३१॥ 
हे क्वान ऐेश्ी कीष क्षेर त्रिषा *"कंदेल्‌ दृम्प छे, ५ द्स्स पर ने शातमा, परिस्थाम संयुत *'जेइ बे ।१६/ 
दे ब्रम्पसा *ग्सदमृत-ससइमभूत पयेयो *धसो बतंता, तत्काक्षना पर्योय *जेम, बिरोप पूर्वक क्षानमां॥ ऐश 
जे पर्षयो * 'अगाशात छे, **बली उन्‍्मीने प्रबिनए जे, हे सो असदूमूत २ प्यो **पश्ष क्षासमां प्रत्पक्ष प्ले ॥८/ 
काने भडात-बिनए पर्बायो * तणी प्रस्यक्षता, “"क्ब शोय ४"ओओ तो ह्वानने ए रिश्य कोय कहे मज़ा |१॥॥ 
ईदादि पूर्बंक लाणठा ले **अक्षपतित पदाषं ने, तेने परोक्ष पदार्ष आययमु "शक्यता-सिनणी कहे ॥शिशों 
जे श्ासतुं अप्ररेशने समद्रेश, मूर्त अमूर्तने, पर्योय लए-४"अम्ातने, माल्यु भरींद्विय क्षान ते ।शि!॥ 
को फ्लेय अर्थ परिणमे क्षाता, न भायिषह्त शान हे, ते कमे ने “'ज अनुमपे ले **एम जिलदेवो कहे ।४१॥ 
भार्स्यां झिने कर्मा रशयगत सियमथी संसारीने, है कर्म ४ होठां सोझी-रागी ऐेपी बम सलुभवे ॥४१४ 
१६0 । १ कुछ । ६ तहीं। ४ हुईं! शबरिणासित होनेदाले को । ६ द्वारा । ७ भी | « कट्टा | £ इश्तिये। 
१ मह। ११ जिसड़ौ। १२ जिा। १३ घौर। १४ शितेसा देव के । १५ होगेसे । १६ जैते । १० का । १«॥ाए | 
श्ध्बे४ड ।२ गईहीं। १६ टर्दगठत्व | २२ क्यों | २३ मे | ए४ थो। २५ बह। २६ तठको | २७ सुठशान | १४ रवर् ॥/' 
२६ बरिखमता है। ३ झुब | ३१ कहाबबा | ३९ थो | ३३ विध्माव-सविदमात। ३४ समस्त ! १४ शाप । १६ सगुएत्र) 


३७ झजदा । श्ण पववि) ३५ जी।४ की। ४१ ले | ४२ यदि | ४६३ इंजिपनोचर | अै४ घकतव | ४४ भगुत्पह शी 
४६ ही | ४७ पैठा | ४८ होनेहे । 
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धर्मोपदेश, विहार, आसन, "स्थान श्री अहंतने, वर्ते सहज ते कालमां मायाचरण “ज्यम नारी ने ॥४४॥ 
ले पुर्यफल अत, ने अहतकिरिया *उदयिकी, मोहादिथी विरहित तेथी ते क्रिया क्षायिक गणी ॥४५॥ 
आत्मा स्वय॒ निजमावथी जो शुभ अशुभ बने नहि, तो सर्व “जीवनिकायने ससार पण वर्ते नहि १ ॥४६॥ 
"सौ बतंसान अवतसान, विचित्र विपम्॒ पदार्थ ने, युगपत्‌ *सरवतः जाणतु ते ज्ञान क्षायिक जिनकहे ॥४७॥ 
जाए नहि दुगपद्‌ त्रिकालिक त्रिशुवनस्थ पदार्थ ने; तेने *सपर्यय एक पण नहि द्रव्य जाणबु शक्‍्य छे ॥४८॥ 
जो एक द्रव्य “अनन्त पर्यय तेम द्रव्य अनन्त ने; युगपद न जाणे जीव; तो ते केम जाणे सबने १ ॥४६॥ 
जोज्ञान 'ज्ञानीः 'नु ऊपजे क्रश *"अरथ १"अवलबी ने, तो नित्य नहि, क्ञायिक नहि ने स्वेगत नहि ज्ञान ऐ।५०॥ 
नित्ये १*विषम, "३विधविध, सकलपदार्थगण सर्वन्ननो, जिनब्ान जाणे युगपदे, महिमा अहो ए ज्लाननो ॥५१॥ 
ते अर्थरूप न परिणमे जीव नव ग्रहे नव ऊपजे, सौ अर्थने जाणे "**छता तेथी अबधक जिन कहे ॥५२॥ 
अर्थोनु ज्ञान अमूर्त, मूल, अतीन्द्रि ने १"ऐन्द्रिय छे, छे सुख पण १*एवूज त्यां *०परधान जे ते श्राह्म छे ॥४३॥ 
देखे अमूर्तिक, *“मूर्तमाय अतीन्‍्द्रि ने प्रच्छन्न ने, ते सर्वने पर के स्वकीय ने; ज्ञान ते अत्यक्ष छे ॥५४॥ 
*पोते अमूर्तिक जीव मूते शरीरगत ए मूते थी, *"कदी योग्य मूते अवग्रह्दी जाणे **कदीक जाणे नहीं ॥५५॥ 
रस गध, स्पर्श * शवली वरण ने शब्द जे पौद्नलिक ते, छे इन्द्रिय विषयो, तेमने *अ्य न इन्द्रियो युगपद्‌ ग्रहे ॥५६॥ 
ते इन्द्रियों परद्रव्य, जीवस्वभाव भाखी न तेमने, तेनाथी जे उपलब्ध ते प्रत्यक्ष *“कई रीत जीवने ॥५७॥ 
अर्थो *"तरु' जे ज्ञान परत *'थाय तेह् परोक्ष छे, जीवमात्रथी ज जणाय जो, तो ज्ञान ते श्रत्यक्ष छे ॥५८॥ 
स्व॒यमेव जात, **समत अर्थ अनन्तमा विस्तृत ने, अवग्रह-ईहादि रहित, निर्मल ज्ञान सुख एकान्त छे ।५६॥ 
जे ज्ञान * “केवल? तेज सुख, परिणाम पण वली तेज छे, भाख्यो न तेमा *'खेद जेथी घातिकर्म विनिष्ट छे ॥६०॥ 
अथोन्तगत छे ज्ञान, लोकालोक विस्तृत दृष्टि छे, छे नष्ट सर्व अनिष्ट ने जे इृष्ट "ते सौ प्राप्त छे ॥६१॥ 
सू्णी 'घातिकमंविद्दीननु सुख सो सुखे उत्कृष्ट छे), श्रद्धे न तैह अभव्य 3'छे, ने भव्य ते समत करे ॥६२॥ 
सुर-अपुर-नरपति पीडित वर्ते +*सहज इन्द्रियो बडे, ३४तव सही सके ते दु ख तेथी रम्य विषयोमा रमे ॥६३॥ 
विषयो विषे रति 3"जेमने ढु ख छे स्वाभाविक 3 १तेस ने; जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार नदि विषयो विषे ॥६४॥ 
इन्द्रिय समाश्रित इ्ट विषयो ३०पामीने, निज भावथी, जीव * *प्रणमतो स्वयमेव सुखरूप थाय, देह ३ *थतो नथी ॥६५॥ 


देद्दी ३३० 


एकान्तथी स्वर्गेय देह करे नहि सुख ““देहीने, पण विषयवश स्वयमेच आत्मा सुख वा दुख थाय छे ॥६६॥ 
जो दृष्टि प्राणीनी तिमिरदहर (तो) कार्य छे नहि दीपथी, * *ज्या जीव स्वय सुख परिणसे, विषयो करे छे * *शू ४3तहीं॥६७॥ 


*४ज्यम आभमा स्वयमेव भास्कर उष्ण, देव, प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण <"त्यम ज्ञान, सुखनेदेवछे॥६८॥ 


१ ठहरना । २ जैसे | ३ औदयिक । ४ जीव समूह को | ५ सपूर्ण | ६ सर्थत । ७ पर्यायसहित | ८ श्रनस्त 
पर्यायवाला । ६ के । १० अर्थ । ११ सहायता | १२ भसमानजातीय । १३ श्रनेक प्रकारके | १४ तो भी। १४ ऐन्द्रियक । 
१६ ऐसा हो । १७ प्रधान (उत्तम) । १८ मूर्तिकों को भी ( मूंपदार्थों को भी ) | १६ स्वय | २० कभी । २१ फदाचखित्‌ । 
२२ तथा । २३ भी । र४ किसप्रकार । २५ से | २६ होवे । २७ समस्त, अ्रखड + २८ मात्र प्रथवा फ्रेवलज्ञानात्मक | 
२६ शआ्ाकुलता | ३० बे। ३१ स्वीकार करते हैं। ३२ स्वाभाविक्र । ३३ द्वारा । ३४ नद्दी । ३५ जिसको । ३६ उसको | 


३७ के करके । ३८ परिणमता है। ३६ होता । ४० झात्माको | ४१ जहा | ४२ क्‍या | ४३ वहा । ४४ जैसे। 
४० बसे । 


घ्र० -- प्रबधनसार पर्च -- 


गुरुदेव पसिपूद्धा बिपे बली दान ने सुशीलो विए, सीव "रक्त उपवासादिक, ट्लुम-ऊपयोग स्वरूप के ॥६६॥ 
धुमपुक्त भारमा देव "वा तियंच्र वा मानव बने; दे पर्यये तावस्समय इन्द्रिय सुस्त ग्विभविध ध |४०॥ 
सुरनेय सौस्प 'छलमावसिद्ध न-सिद्ध छे भागमविष, ते देइपेदनथी पीड़ित रमस्ीय विपयोगां स्मे ॥७१॥ 
वियेत्र नारक-सुर-मरों को देहगत दुख सनुसवे, यो औबनो ढपयोग ९ हम ने भधुम "कई रीति थे ॥०२॥ 
चह्ती अने देबेस्ट हुम-इपयोग समूलक भोगपी, पुष्टि करे देहारिनो, सुखी सम "दीसे झमिरव रद्दी ॥४३। 
परिणाममम्प अतेक बिघ जो पुण्यनु अस्तित्व छे, तो पुणय *ए देवास्त खीबने विपयष्षप्णोड़व करे ४४ । 
दे रुद्दित दष्ण स्रीबो, तु लित दृष्णायरी “वरिपपिक सुखने, इच्छ अने "मामरण दुःखसंसप्त पैने भोगबे ॥०४ा 
परपृक्त, वापासद्धित, खंदित, यंघकारण, पिपम छे, जे इस््ियोयी क्म्प ते सृख ए रीऐे दुखम खरे. ॥४६॥ 
नदि मानतो-ए रीत पुण्ये पापमाँ न विरोप छं, ते मोहबी भाणम्म पोर भपार झूसारे "*ममे ॥२४/ 
**बिद्िठाय ए रीत रागद्वेप "क्षद्दे मजे ब्रब्यों विपे। छुछ्योपयोगो छीब ते क्षय देहइगठ दु खनो करे |*प्नी 
शव छोड़ी पापार॑मने शुमचरितमां रु्रत मजे, जो *श्नव तजे मोइरहिने तो नव ले धुद्धाएमने ॥०3॥ 
जे बायातों भहँँदने गुण, दब्प ने पयरपसे, ते झोष जाणे आत्मने "सु मोइ पामे हम "खरे ।एण। 
जीब भोइने करी दूर, भाश्मस्वकूप सम्पक "'पामीने, जो गगग्नेप परिदरे तो **पामतों श्द्धास्मने ॥झ॥ 
कईत सौ कर्मो ठसों करी न्याक्न ए ज विपिवड़े, पेश पस्त " एमअ करी, मिड्ृंत बया; समु ठेमने ॥८५॥। 
**बृब्पादिके मूढ़ माप बर्ते दीवने, ते मोद छे, ते मोइबी आच्छम्म यगो-द्रेपी बई 'कझोमित बने ॥एरे। 
रे |! मोइरूप बा रागरूप था ऐप परिणत सीबने, " विपनिध थाये पंघ, देशी सर्थ ते कमयोस्प ले |८४॥ 
सर्पोत्मयु "'सयवाप्रह॒, करुणा सनुअ धियचसा, बिपयो ठसयो बली ' संग,-लिंगो जाणवा भा मोइना ॥८१॥ 
झाझो पढ़े प्रस्यक्षआदियी रणतों जे अरे ने, तसु मोइ पासे नाश निम्घय; शाक्र **समध्यय्नीष छे ॥८६॥| 
ड्रस्‍्पो, गुणों ने पर्यबो सौ “मर्थ! संक्षा थी कषां, गुस-पययोनो "शभातमा छे ड्रम्य बिन इपदेरामा दशा 
ले पामी शिन-डय्ेश *"इणठो शगद्ेप विमोहने, ते झीव पामे सल्‍्पकाले सबभे दुःख बिमोकमे ।दिए। 
जे झ्ञानरूप निज आत्मने, परने बली भिश्यय पड़े, *'त्रष्यत्वणी संबद डाणे मोइनो क्रम ते करे ।फं 
देशी थरि लोष इच्ऋतो मिर्मोदता मिझ भास्मने, जिनमागैसी ड्रस्बो "«महखं जणो स्व ॒परने गुण " बड़े ॥६०| 
आामश्पमां ्तामयी सबिशेप मा इ॒ब्बो ठगी, श्रद्धा सहि, तै भ्रमण मा) तेमांभी घ्मोद्मप नहि ॥६(॥ 
आगम बिप॑ * कोशश्च छे, मे मोइटपि बिनए छ, बीतराग-चरितारूड़ के ते मुसिन्‍मइात्मा धर्म! कं ॥६९! 





१ प्रातक्त लबलोत पारूड़ | २ प्रणवा | ३ विशिष | ४ स्वाभाविक पधात्मीक | ५ किस ६ मासूम "है 
७ बह ।| ८ विवगजन्य | ५ मरयातक | १ अमस करता है। ११ स्वरूप चातकर | १९ करे। १३ तही। १४ उ्रका । 
१४ सषरय । १६ प्राप्त करके | १७ प्राप्त करता है । १८ ऐडा ही | १६ पराष्याविकोर्मे | २ विविध प्रगेकाकारएका। 
२१ प्न्‍्पौष्ा प्रहणा ( विपरीत लगा ) | २९ प्रीत्वाप्रीठपरिस्याम | १३ प्रभ्पथत करने बौस्न बततीब | २४ स्वप) तत्व 
क्रयूह | २४ सष्ट करता क्षय करता | २६ क्थगोष्प हष्टल्व हे ) २७ में ) रेश ढारा | २१ अगीयताा 


«-- प्रवचपसार पद्म «- ४२१ 
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दे अर्थ द्रव्यस्वरूप, गुण-आत्मक क्या छे द्रव्य ने, वली द्रव्य-गुणथी पर्ययो, पर्योयमूढ "परसमय छे ॥६३॥ 
प्योयमां रत जीव जे ते 'पर समय' निर्दिष्ट छे, आत्मस्वभावे स्थित जे ते “स्वक समय ज्ञाठव्य थे ॥६४॥ 
छोड्या घिना ज॑ स्वभावने उत्पाद-व्यय ध्रव युक्त छे, वली गुण ने पर्यय सद्दित जे 'द्रव्य' भाख्यु' तेहने ॥६४॥ 
उत्पाद-भ्ौव्य-चिनाशथी, गुणने विविध पर्यायथी, अस्तित्व द्रव्यनु' सबंदा जे, तेह उद्रन्यस्तभाव छे ॥६६॥ 
विधविध लक्षणीनु *सरव-गत 'सत्ब! लक्षण एक छे, ए धर्म ने "उपदेशता जिनवरबृपभ निरिष्ट छे ॥६७॥ 
द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सतः-तत्त्वतः श्री जिनों फहे, ए सिद्ध छे आगम 'थकी, माने न ते परसमय छे ॥६८॥ 
इब्यो स्वभाव विपे अवस्थित, तेथी 'सत' सौद्रव्य छे, उत्पाद-मौव्य-विनाशयुत परिणाम द्र॒व्यस्वभाव छे ॥६६॥ 
उत्पाद 5भग विना नद्दि, सद्दार “सर्ग बिना नहि, उत्पाद तेमज, भग, भोव्य-पदार्थ विण वर्ते नहि ॥१५०॥ 
उत्पाद तेसज भ्रौ्य 'ने संहार वर्ते *"पर्यये, ने पर्ययो द्रव्ये नियमथी, सर्वे तेथी द्रव्य छे ॥१०१॥ 
उत्पाद-भ्रीग्य-विनाशसज्ञषित अर्थ सद्द समवेतछे, एक ज समयमां द्रन्य निश्चय, तेथी ए *१त्रिक द्रव्य छे॥१०२॥ 
उपजे दरवनो अन्य पर्येय अन्य **को विणसे १3बली, पण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तह्दीं ॥१०३॥ 
"बअविशिष्टसत्व स्वय दरव गुणथी गुणांतर परिणमे, तेथी वली द्रव्य ज कह्मा छे सर्वेगुणपर्यायने ॥१०४॥ 
जो द्रव्य होय न सत्‌ ; *०ठरे ज असत्‌ बने क्यम द्रव्य ए १ वा भिन्न ठरतु' सत्वथी! तेथी स्वय ते सत्त्व छे॥१०४॥ 
लिन बीरनो उपदेश "५एसम-प्रथक्त्व भिन्नप्रदेशता, अन्यत्य जाण अतत्परा $ नि ते-पणे ते एक क्या ९ ॥१०६॥ 
सत्‌ द्रव्य' 'सत्‌ पर्याय), 'सत्‌ गुण"-सत्वनो विस्तार छे, नथी ते-*०पणे अन्योन्य तेह अतत्परु ज्ञातव्य छे ॥१०७॥ 
स्व॒रूपे नथी जे द्रव्य ते गुण, गुण ते नहि द्रव्य छे, आने १“अतत्परु जाणबु, न अभावने, भाख्यु जिने ॥१०८॥ 
परिणाम द्रग्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्‌” अविरिप्ट छे, “द्रव्यो स्वभावेस्थित सत्‌ छेः-ए ज आ उपदेश छे ॥१०६॥ 
पर्यौय **के गुण एवु कोई न द्रव्य विण विश्वे दीसे, द्रव्यत्व छे वलो भाव, तेथी द्रव्य *"पोते सत्व छे ॥११०॥ 
+आवु' दरब द्रव्याथे-पर्योयार्थथी निजभावमां, सद्भाव-असदूभावयुत उत्पादने पामे सदा ॥११९॥ 
जीव परिणमे तेथी नरादिक ए थशे, पण ते-रूपे, शु छोडतो द्र॒व्यत्वने ? नद्दि छोडतो क्यम** अन्य ए |११०।॥ 
मानव नथी सुर, सुर पण नद्दि मनुज के नहि सिद्ध छे, ए रीत नद्दि दोतो *३थको *“क्यम ते अनन्यपर घरे ! ॥१११॥ 
द्रव्याथिके वधु द्रव्य छे; ने ते ज॑ पयोयार्थिके, छे अन्य, *"जेथी ते समय तद्रूप दोई अनन्य छे ॥११४॥ 
अस्ति, तथा छे नास्ति, तेम ज द्रज्य * *अणवक्तव्य छे, बली उसय *०को पर्योयथी, वा अन्यरूप *“कथायछे॥११४॥ 
नथी'मा **ज! १*एवो कोई ज्यां किरिया स्वभात्र-२ " निपन्न छे, किरिया नथी फलद्दीन, जो निष्फल धरम उत्कष्ट छे। ११६ 





१ भिध्यादृष्ट । २ स्वसमय | ३ द्र॒व्यत्व। ४ सर्वंगत। ४ उपदेष्टा | ६ द्वारा, से। ७ व्यय | ८५ उत्पाद | 
६ झौर | १० पर्यायमें | ११ त्रयात्मक | १२ कोई। १३ तथा | १४ सत्सामान्य | १५ निश्चित होवे | १६ ऐसा । १७ सह | 


१८ एकपनेका प्रभाव । १६ भथषवा | २० स्वत , स्वयं । २१ ऐसा । २२ फंसे | २३ हुआ | २४ कंसे, क्‍यों । २५ जितसे | 
२६ प्रवक्तव्य । २७ किसी | २८ कहा जाता । २६ यही | ३० ऐसी । ३१ निष्पन्न | 


इरर -- प्रबचसार प्य -- 


नामास्प कर्म स्थमावजी निय कीयद्॒व्य-स्वमावने, *भमिमूल करी ठिर्व॑च्,, वेष, मनुप्य या मारक करे॥!१७। 
सिर्यब-सुर-नर-सारकी श्रीय नामरूमे-निपक्न छे, निज कर्मरूप परिणमन बी स 'त्वमावलब्मि न वैमने ॥११८॥| 
सहि कोई ऊपजे बिणसे अ्णमंगसंभपमय स्थगे, कारण घनम दे लाश ले; वल्ली लस्मनाश विभिन्न छे ॥११४॥॥ 
हैयी श्वमापे श्थिर एयु न कोई छे संसारमां, संसार सो ख्ंसरण करसा व्रस्य केरी छे क्रिया |! रेशा 
कर्म स॒जिन श्रीव रर्स संयुत पामतो परिणामने, ऐेबी करस बणाय छे; परिणाम ऐेजों कमे छे॥!२१॥ 
परिणाम पोते सीष छे ने छे क्रिया ए छीव मंदी, किरिया "गणी थे कमें। पैथी कमनो कर्दा नबी ॥!१श॥। 
सीव चेतनारूप परिणमे, बक्की चेषना त्रिविधागणी, ते श्ञानषिपयक, कमविपयक्त, कर्म फल्विपयक %कई्ठी ॥१२१॥ 
थे 'क्वान! मपेबिकस््प, ने सीबधी "करातु 'कर्म' छे,-ते छे मनेक प्रकारतु , 'कल्ष! सौस्य झजवा दुःझ छ॑ं॥२४। 
परिणाम-भार्मक जीब छे, परिणाम क्वानापिक बने, छेडी करमफल, कर्म देसमज ज्ञान झारमा जाणते॥३१श॥ 
५ऋरतों, करम, फल, करण दीब छे! "एम दो सिश्रम करी, मुनि अस्य रूप नव परिणमे, प्राप्ति करे झुद्धास्मदी ॥[२६॥ 
ऐ्ले द्ृब्म दीव, सभीय; *चित-उपसोगमयत्ते श्रीष छे, पुह्कत प्रमुख जे फ्रे भणेदन ड्रत्य, तेह झ्यीव छे॥(२०॥ 
झाकारर्मा “जे भाग भर्म-मभर्म-काल सहित छे, बीष-पुतुशोयी युक्त थ्ले, ते सर्बकाज़े लोक जे।।रुप। 
छश्पाद, व्यय, ने भुवतता श्रीषपुदज्ञातमक जोकने, "परिणाम ढारा, भेद्र वा संपाठ द्वारा बाय प्ले ॥!२४॥ 
से किंगबी द्रण्यो *"सह्दी 'दीव” (अजीब! एम जखाय के दे छा मूर्त-अमूर्त गुण, भतत्पणापी विशिष्ट मे ॥११०। 
गुण मूले इन्द्रिप्राप् ते पुल्ममदी बहुपिष े, द्रस्यो अमूर्तिक जेह तेना श॒ुण भमूर्तिक बाण ॥!३ै॥ 
पे बण ऐेम स गण बली रस-स्पश पुदलद्रब्यने।-सतिसूहमदी प्रष्दी सुधी, बली झब्द पुद्रल विषिभ जे ॥ दिशा 
अधगाइ गुण भाष्यशनो, गविददेतुपा छे पम नो, वली श्वानकारणसारूपी गुण जाय ड्रम्य अघम भो ॥३१॥ 
छे काल नो गुण वदना इपयोग मास्यो जीवमां, ए रीत मूर्ति विद्वीमठा गुण सारवा संकेपमां ॥१४॥ 
कीबद्रस्य, पुठुलकाय, धर्म अपसे बली भाकाराने, छे स्वप्रेश अनेक, नहि बर्से भ्रेशों कराने ॥!शे॥ 
लोके झल्लोके "'भाम, झोक ब्पम-घर्म थी व्याप्त छे, छे रोप-भाभित काल ने जीव-पुठ्लो दे शेप थे ॥(९६॥। 
जे रीद आम भद्देश, ते रीत शेष दृब्य प्रदेक्ष छे, कप्रवेस परमाणुषडे छदमव प्रवेप्त "तण्यों बने ॥(३४॥ 
ले कास लो पपदेष्ट, पक प्रदेश परमाणु "भ्यदा, आकाशद्गस्प तणों प्रवेश अतिक्रमे बर्ते *"तब्ा ॥६८॥| 
दे देशना सधिकरमस सम क्षे (समय), हस्पूर्षापरे, त्रे अषे थे ते कास्त छे, ढ्रत्पप्नप्वंसी 'समब! ऐे॥शा॥ 
झआाकाश जे अरुसुपाप्य। "४जामप्रदेश संज्ञा हैइ ने, दे एक *'सो परमाणु ने अबकाझतदानसमर्थ प्ले | (४९ 
शर्ते प्रदेशों द्रस्पने, जे, एक अबबा बे अने, चहु था असंस्म, अन॑त छे; बसी शोय समयो कालने ॥४!॥ 
एक ज॑ समय प्वंस ने दत्पातर नो सदूमाष छे, जो कालने, सो काल ठेइ **स्व्रमाव-समवत्वित थ्रे।|१४२॥ 
प्रत्येक समपे झम्म भौम्प-बिनाश अर्थो कालने, बर्दे सरबदा, भा ज *“यस कालारु पो सदूभाव थे ॥ॉ२४ 


१ पराशित । २ स्वक्‍ूप प्राप्वि |३ लोड़ने | ४ सानौतई | ५ किबा छाता | ६ ऐडा | ७ चंतस्मउपरोगा 
तक | ८ थो। ६ परिझमग | १ मप्य सें।११ प्राकाप्त | १२ का। १३ णब | १४ तब] १४ प्राकाएं हरे । 
१६ छा | रैऊ धप व | १८ गाज | 
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हि 


जे अथने न बहु प्रदेश, न एक वा "परमार्थथी, ते अर्थ जाणो शून्य केवल-अन्य जे अस्तित्वथी ॥१४४॥ 
सप्रदेश अर्थोथी समाप्त समग्र लोक सुनित्य छे, तसु जाणनारों जीव, प्राण चतुष्कथी सबुक्त जे॥१४४५॥ 
इन्द्रियप्राणश, तथा वली बलप्राण, आयुप्राणने, बली प्राण श्वासोच्छुवास-ए सौ जीव 'केरा प्राण छे ॥१४६॥ 
जे चार प्राणे जीवतो पूर्वे, जीवेछे, +जीवरोे, ते जीव छे, पण प्राण तो पुद्ल दरव निष्पन्न ले ॥१४७॥ 
मोहादिकम ४निबधथी सबन्धपामी प्राणनो, जीव कर्मफल-उपभोग करता बंध पामे कर्मनों ॥१४८॥ 
जीव मोहद्वेष बडे कड़े. बाधा, जीवोना प्राण ने; तो बन्ध ज्ञानावरण-आदिक कम्मनो ते थाय छे ॥१४६॥ 
कर्मे मलिन जीव त्यां लगी प्राणो घरे छे "करी करी, ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोड़े नहीं ॥१५०॥ 
करी इन्द्रियादिक-विजय ध्याव्रे आत्मने उपयोगने, ते कर्मथी रंजित नहि, क्यू” प्राण तेने अनुसरे १ ॥१५१॥ 
अस्तित्व निश्चित अथेनों को अत्यभर्थ उपजतो, जे अर्थ ते पयोय छे, ज्यां भेद संस्थानादिनों ॥१५२॥ 
तियंच, नारक, देव, नर ए नामकर्मोद्य बड़े, छे जीवना पर्याय, जेह विशिष्ट 'संस्थानादिके ॥ १५३॥ 
अस्तित्वथी निष्पन्न द्रग्यस्वभावने त्रिविकल्पने, जे जाणतो, ते आत्मा नहि मोह परद्रव्ये लहे ॥१४४॥ 
छे आतमा उपयोगरूप, उपयोग दशन-ज्ञान छें, उपयोग ए आत्मा तणो शुभ वा अशुभरूप दहोय छे | १५५॥ 
उपयोग जो शुभ होय, सचय थाय पुण्य तणो तहीं, ने पापसचय अशुभथी; ज्यां उमय नद्दि सचय नहि ॥१४५६॥ 
जाणे जिनोने जेह, श्रद्धे सिद्धने, *अणगारने, जे सानुकम्प जीवों श्रति, उपयोग छे शुभ तेहने ॥१५७॥ 
कुविचार-सगति-श्रवणयुत, विषये कषाये मग्न जे, जे उम्रने उन्‍्सार्गपर, उपयोग तेह अशुभ छे॥१श८॥। 
मध्यत्थ परद्वव्ये थतों अशुभोपयोग रहितने, शुभगमां अयुक्त, हुँ ध्याउ छु' निज आलमने ज्ञानात्मने ॥१५६॥ 
हु देह नहि, वाणी न, मन नदहि; “तेमनु कारण नहि, कर्तो न, कारयिता न अनुमता हुँ की नो नहिं ॥१६०॥ 
मन, वाणी तेम ज देह पुद्ललद्वव्यरूप निर्दिष्ट छे, ने तेद्द पुद्नलद्रव्य बहु परमाणुओ नो पिंड छे ॥१६१॥ 
हैं पौद्लिक नथी, पुद्कलल्लो में पिंढरूप कर्यो *नथी, तेथी नथी हूँ देह वा ते देहनों कतों नथी ॥१६२॥ 
परमाणु जे अप्रदेश, तेम प्रदेशमात्र, अशब्द छे, ते स्निग्ध रुक्त बनी श्रदेशद्यादिवस्त्त अनुभवे ॥१६३॥ 
एकांशथी आरभी ज्याँ अविसाग अश अनत छे, स्तिग्धत्व वा रुक्षत्व ए परिणामथी परमाणुने ॥१६७॥ 
हो स्निग्ध अथवा रूच्त अणु-परिणाम सम वा विषम द्यो, बंधाय जो गुणह॒य अधिक, नद्दि बध होय जघन्यनो ॥१६५॥ 
चतुरश को स्निग्धाएणु सद्द हय-अशमय स्निग्धाणुनो, पचाशी अर सद्द वध थाय त्रयांशमय रुक्षारयु नो ॥१६६॥ 
स्कन्धों प्रदेशहयादियुत, स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते प्रथ्वी-वायु-तेज-जल परिणामथी निज थाय छे ॥१६७॥ 
अवगाइ गाइ भरेल ले सर्वत्र पुद्लकायथी, आलोक बादर-सूक्ष्मथी, कर्मत्वयोग्य-अयोग्यथी ॥१६८॥ 
स्कथो करमते योग्य पामी जीवना परिणासने, कर्मत्वने पासे, नहि जीव परिणमावे तेमने ॥१६६॥ 
कर्मत्व परिणत पुद्नलोना स्कन्ध ते ते फरीफरी, शरीरो बने छे जीवने, *"सक्रान्ति पामी देहनी ॥१७०॥ 
जे देह ओदारिक, ने वेक्रिय-तेजस देह छे, कार्मश-अद्दारक देह जे, ते सर्व पुद्लरूप छो ॥१७५॥ 





१ निश्चय से । २ के। ३ जीवित रहेगा। ४ सवन्ध | ४ पुन. पुन, वारधार। ६ झ्राकृति, भाकार | 
७ निर्नन्थ | ८ उनका | & नही | १० परिवतंन | कं 


श्र +- प्रबचतसार प््य -- 


थे चेठनागुस, गंघ-रूप रस-झषम्द्‌ "ब्यक्ति न खीबने। वल्ली लिंगप्रदण नेबी झने संस्पान सास्यु' न ऐेइने |(०२। 
अन्योस्य रपरोबी बंध गाय रूपादि गुणपुद मूर्तने। पस्ध झीव मूर्तिरद्दित बांरे "केस पुद्ु़ कर्म ने | ॥!१०३ 
से रोत इश्षेन-ज्ञान थाय रुपादिनु -गुणद्रस्पनु । ते रोत बंधन लाण मूर्ति रदितने पण मूर्तनु ॥«४ 
>विषविध बिपयो पामीने इपयोग आत्मक छीष जे । प्रद्ेप-राग-विसोह माम्े परिणमे दे बत्म छे ॥१०४। 
जे साषथो देखे लने शाणे पिपयगत अर्थ ने। तेमावी छे रुपरक्तठा वली 'कर्म बंधन ते बड़े ॥१७६। 
रागादि सइ थात्मा ठणो, ने स्पशै सह पुदक्तठयों । खमस्पोस्य ले अभगाहवत। तेने बंभ उुमयास्मक कझो [१०० 
सप्रदेश छे पे *खीष, जीबप्रदेशमों आये खने। पुद्ुलसमूह रहे “यजोचित, शाय छे, बंधाय पे ॥१०८॥ 
डीव रक्त बांधे कर्म, रागरहित शरीव 'मुझाव छे। भा श्लीब फेरा बंधमों स्ैप्रेप निम्मम सासत्रे ० । 
परिणामभी छे बंघ, राग-विभोद द्वेपयी युक्त जे। छे मोइ-ट्वेप शुम, राग अशुभ वा ध्वम होम ऐे ॥|१८०॥ 
पर मंदी घुमपरिणास पुश्ण, अप्लुम परमां पाप छे। मिशद्रण्फात परिणाम समये दुःरू क्षय नो देतु छे |!८१॥ 
तस्थाबर भने श्रस प्रप्वीमादिक शीवकाय *कद्देल जे। ते जीबबी छे सन्प तैम ज जीब तेवी भस्य ले ॥(८९॥ 
परने त्वने नहि शातो प्‌ रीत पामी स्वमावने। ते “आ हुं“, भा "मुख! एस *"अप्यकसान मोद * "बड़ी करे ॥ १८३ 
निझ साथ करठो छीव छे कर्ता "खरे सिख मावनो ! पय ते नबी कर्तो सकक पूठज़् दरबमय भावनों ॥ ८४ 
छोद सबेकाफ़े पुरक्ो नी मध्यमां बर्से भक्ते। प् नव भ्रददे स तले, करे नहिं बीच पुत्ुलकर्मने ॥(८*॥ 
है *०हवाल इृष्य लनित निमपरिणाम लो कर्ता बने। ठेबी प्रद्यम अने कद्यापि मुक्मय प्ले कर्मो बड़े ||(्॥ 
जीब रागद्रेपणी पृ्त ब्यारे परिणमे शुभ-सप्लममां ! क्वामाभरण इत्पादि सावे कमे घूलिअपेश वो ॥|!८आं 
सप्रदेश डीब समये कपामित सोइरागाहि बड़े | सम्थस्भ पासी कर्मेरजनो बंधरूप कबाय जे ।॥८८ल। 
भा तीच केरा धंपनों संझ्षेप निम्बय "मसाखियो। अहतरेषे योगीते; स्यरहार अन्‍य रीते कहो |स्प!| 
कु भा झने भा मारु) एप समता स देइ-पने तजे। ते छोड़ी शीब *"मासश्यने रुश्सार्गनो मारुप करे ॥१४९॥ 
हुं पर तसो सद्यि, पर न मारो) क्रामकेब्ष पकहुं।से एम ष्याबे, प्यानकाणे कीकष ते ्याता बने ॥!४!॥ 
प्‌ शीत बशैन-क्ान छे, इस्द्रिय-भदीत महाथे छे। म्ततु हुँ--मालंबन रहित, सीब छत निञ्रल भुष जे | (४१॥ 
क्षस्मी, शरीर, सुरू दुःख अबषा प्रतु मित्र शनो अरे ! शीबने नबी कई मुझ, सुब ढपणोग-आत्सक जीषच्चे ॥! ४३॥ 
-भा जादी धुद्धात्मा * बनी ध्यावे परभ निज आस्मने । साकार अण-भाकार दो ते **सोइपंसि श्षमकरे। (६४ 
* इसी मोदग्बि, क्षय करी रागाति समसुख्त दुःख से । झोब परिणमे भासण्यमां) ते सौक्प मणयने तदे ॥(११2॥ 
दे सोइमल करी लघ्ठ, जिपय बिरक्त **बई, सम रोकीने । ध्माश्मस्रमसाते स्थित छे, ते भाष्मने '*स्यामार ते ॥।१४१॥ 
अकशा क्र्षते भ्थावे भ्रमस, जे नष्टपातिझसे छे। प्रत्यक्ष स्वेपदाश ने छ्षेयास्तप्राप निः्त॑ंक थे ॥१४६२| 
बाघा रद्ित सकलारमसों सम्पू्से सुखक्षानाश्य जे। इश्द्रिय-मतीत "'अनिस्द्र दे ध्याने परम आाम॑इने॥|(४८ा 
१ भभिभ्यक्ति हकटपका | ऐ कैसे किसश्रकार। ३ विविक प्रमेडप्रकार | » भातया | 2 बोस्प) ६ छोड़ता। 
७ कहे बचे | ८ गह मै हूं। £ यइ मेरा है। १ सिष्पा प्रस्रम्राव | ११से द्वारा। १३ बास्ठव मैं। १३ सजी! 


है कहा गया है. सिदिष्ट किपा है। १९ मुति मार्ष को भ्रमणताओ। १६ होकर | १७ भोहस्पी पांठ। १८ गहटढकर | 
१६ देकर | १ ध्यान कऐते बाद्या ब्याता। २१ दिख | ए२ सभिल्िप । 
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श्रमणो, जिनो, तोर्थकरों आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि *घ्यो; नमुं तेसते, निर्वाणना ते मार्ग ने ॥१६६॥ 
ए रीत तैथी आत्मने ज्ञायकस्वभावी जाणोने, *निर्ममपणें रही स्थित आ परिवर्जु छु' हुं ममत्वने ॥२००॥ 


३-चरणानुयोग सृचक चूलिका 
ए रीत प्रणमी सिद्ध, जिनवरवृपभ, मुनिने फरी फरी, श्रामण्य अगीक्ृत करो, अभिलाय जो दठु'खमुक्तिती ॥२०१॥ 
घधु जनोनी विदाय लइ, स्री-पुत्र >घढीलोथी छूटी, धूग-क्षान-तप-चारित्र-वीयोचार अगीक्रत करी ॥२०२॥ 
ध्युज ने ग्रहों) कही, *प्रशतथई, अतुग्ृहदीत थाय "गणी बडे, -वयरूप कुल विशिष्ट, योगी, 'गुणाव्य ने मुनि-इष्ट जे ।२० ३। 
परनो न हुं, पर छे न मुज, मारु नथी "कई पण जगे. -ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय “साहजिकरुपधरबने ॥२८०४॥ 
जन्म्या *प्रमाणे रूप, ल॑चन फेशनु, शुद्धत्वने, हिंसादिथी शून्यत्व, *?देह-असस्करण-ए लिग छे ॥२०५॥ 
आरभ मूछीशून्यता, उपयोग योग बिश्युद्धता, निरपेक्षता परथी-११जिनोदित मोक्षकारण "लिंग आ ॥२०६॥ 
*5ग्रही परमगुरु-" *दीधघेल लिंग नमस्करण करी तेमने, प्नत ने क्रिया सुन, थई उपस्थित, थाय छे मुनिराज ए ॥२०७॥ 
त्रत, समिति, लु चन, आवश्यक, १"अणचेल इद्वियरोधनं, नहि स्नान * 'दातण, एक भोजन, भूशयनस्थिति भोजन ।२०८। 
-आ मूलगुण श्रमणो तणा जिनरेबथी प्रश्ञत छे, तेमां प्रमत्त थर्तां श्रमण छेद्ोपस्थापक थाय छे ॥२०६॥ 
जे लिंगप्रहणे साधुपद देनार ते गुरु जाणवा, छेंद्हये स्थापन करे ते शेष मुनि "४निर्योपका ॥२१०॥ 
जो छेद थाय प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टाविल, भालोचना पूर्वक हिया कतंव्य छे, ते साघुने ॥२११॥ 
छेदोपपुक्त मुनि, भ्रमण व्यवहार विज्ञ *“कने जई, निज दोष आलोचन करी, श्रमणोपदिष्ट करे विधि ।२१२॥ 
प्रतिबंध परित्यागी सदा अधिवास अगर १*विवास सा, मुनिराज विहरो सर्वेदा थईछेद्हीन श्रासण्यसां ।,२१३॥ 
जे भ्रमण ज्ञान-हगादिके *“प्रतिबद्ध विचरे-सवेदा, ने प्रयत मूलगुणों वि, श्रामण्य छे परिपूर्ण त्यां ॥२१४॥ 
मुनि *छपण माही, निवासस्थान, विद्दर वा भोजनम॒द्दों, उपधि-श्रमण-विकथा नहीं * *प्रतिबधने इच्छे नहीं ।२१४। 
आसन-शयन-गमनादिके चरययी प्रयत्न विद्दीन जे; ते जाणवी-हिंसा सदा *संतानवाहिनी भ्रमण ने ॥२१६॥ 
जीवो-मरो जीव, यत्नद्दीन आचार त्यां हिंसा *तकी, समिति-प्रयत्नसहितने नहि बंध हिंसा सात्रथी ॥२१७॥ 
मुनि यत्न द्वीन आचारवत छकायनो हिंसक कह्मो, जल कमलवतू निर्लेप भाख्यो, नित्य यत्न सहित जो ॥२९१८॥ 
देद्िक क्रिया *“थकी जीव मरता बघ थाय-न थाय छे; परिग्रद्द थकी ध्रुव बध, तेथी समस्त छोड्यो योगी ए॥२१६॥ 
२६निरपेक्षत्याग न होय तो नहि भावशुद्धि भिक्ु ने, ने भाषमां अविशवुद्ध ने क्षय कर्म नो कई रीत बने ? ॥२२०॥ 
आरंभ, अणसंयम अने मूछो न त्यां-ए *<क्यम बने ९ पर द्रव्य रत जे द्वोय ते कई रीत साथे आत्मने १ ॥२२१॥ 





३ प्राप्वि की। २ निर्ममत्व । ३ ग्रुदजनों, पूज्यजनों | ४ विनययुक्त प्रशाम करके । ५ झाघाये। ६ ग्रुणसमृद्ध । 
७ कुछ। ८ यथाजातरूप धारी, जन्मसमयके सरीक्षा रूपधारी श्रर्थात्‌ निम्रग्य । € निम्नेन्‍्ध, दिग्रम्बर | १० भ्व गार नहीं 
करना, वेशभूषा युक्त न करना। १६१ जिनेन्द्र निरूषित | १२ चिह्न, कारण । १३ ग्रहण कर | १४ दिये गये । १५ 
दिगम्बरत्व | १६ दतौोन | १७ नियामक, उपदेश भ्रादिसे मार्गेमें हृढ़ करमेवाले | १८ निकट । १६ एकलविद्दा री, ग्रुस्से 


प्रलग रहकर | २० युक्त २१ उपवास। २२ मन लगानेकी । २३ स्वंदा, सतत । २४ निमश्ित । २४ छे, द्वारा। २६ 
प्रयोजन रहित । २७ किस प्रकार । 


हेए६ +- भ्रवधलसार पद्च +- 


प्रहणे विसर्गे सेवर्टां नद्दि छेब जे थी बाय छे। ते उपधि सह बर्तो मण्ते मुनि काज़ पेत्र "बिजाणीने ॥२१२॥ 
एपधि भर्निदिवने, भसंग्त लत यकी 'अणप्राय्पने, मू्छझादिजननरदितने ज प्रद्दो श्रमस, बोढो मजे ॥२९३॥ 
क्पस अस्य परिमह ोय ढयां कही वेहने परिमद अद्ो ! मोशेचद्दु ने देहेय 'निप्प्रतिकर्म उपह्टेशे जितो  ॥२१४॥ 
खम्म्या प्रमाण्ते रूप सास्यु रुपकरण जिन मांग्मा) गुरुवचन ने सृत्राष्यपल) बली विनस पण उुपकरणमां ॥श२४॥। 
आालोकर्मा निग्पेष्ठ ने परलोक-भग्यपठिषद्ध छे, साथु रूपाय रहित, तेयी युक्त भा! *र विद्ारी के ॥२२६॥ 
आर्सा "अनेवक ऐ ये सूप, सस्सिद्धिमां रद्यत रही, 'चण-पपणा भिक्षा बछ्ती पेबी भनाइारी मुनि॥रखुम। 
केइलझरीर घुरि रपोंद 'णा9 ना छाए उस-प्रधिऋन ले, निज शक्तिना गोपत विना दप साथ धन घोठेछ ेे ॥२९८४ 
शआद्दार ते एक ज, रम्णोदर ने य्रथा-डपलब्ध छे, सिक्षा बढे, दिवसे, रसेचअ्साइ्ीन *बण-मघुमांस छे ॥११६॥ 
वृद्धत्व, बाज़पणा बिपे, “ग्लानत्व, भ्ांवव॒ह्दा विपे, यो घरों निब्रयोग्य, से रीत मूललेर न बाब थे ॥२३०। 
थो देदा-काल तथा "मा पभम-हपणि ने मुनि बाणीने, बर्से महारबिशरमा, छो भस्‍्प तेपी श्रमण ते ॥२६१॥ 
भामर्य यां ऐक्प्रप्रथ ने ऐकाप्य वस्तुनिश्नये, मिम्वस बने आगम बड़े, आगम " अधर्तन मुख्य से ॥२३९॥ 
श्रागमरदित जे भसण से बाणे न परने आस्मने) सिक्ठ पदाथ-भजाण तै च्य कमनो कई रीति करे | ॥२१३३॥ 
मुनिराथ सागमचझ् ने सौ ११मूत शग्ट्रिय भह् थे, फ्रे देव लबधिचक्कने सबंध 'भछ सिस मे ॥र१४॥ 
सौ "'सित्र गुणपर्योप्युक्त पषार्थ भागमसिद्ध छे, ते सर्बने सासे भ्रमण ए देखीने भागम बड़े ॥र१श॥ 
हृष्ठि न भागमपूर्बिका ते जीबने संयम महीं, -ए सूत्र "*केरु छले बचने) मुनि केस इोय असंय्मी | ॥२१६॥ 
सिद्धि नहीं भागमबकी, भद्धा नओो भर्षों तणी, निर्बाण लीं भ्बोग्णी भावी, जो संयम मी शश्श। 
अद्भामी ले कर्मों झपापे लक्ष कोटि भषो बढ़े, हे कर्म क्षानी त्रिगुप्त बस रुच्झवासमात्रणी कय करे ।|९ऐ८ा 
झगुमभात्र पण सूरों उस्सो सदूसात्र शो देइादि के, तो सर्व *४आगभबर भक्ले पणा नव शह्दे सिदखने ॥|ऐ३॥॥| 
ले प॑चसमित, बिगुप्त, इस्द्रेनिरोपी विजयी कपायतो, परिपूर्ण इर्शस झानथी, ते श्रमने संगत कझो ॥२४९॥। 
पिंदा मर्ंसा दुःख सुझू भरि-बंघुमा भें साम्य थे, बछ्ली लोह-कमके, ल्लोबित-मरणे साम्मप्ने ते भमय के ।२४९॥ 
हम, क्ञानने चरित्र, श्रयमां युगपर आारुड़ जे, तेने कश्नो पकाप्पगत) भामण्स शवों परिपूें बे ॥२४१४ 
परइस्पने भ्ाभय भ्रमण अक्कामी "'पामे मोइने, वा रागने वा हेपने, तो विविध बांधे कर्म ने ॥१४)॥ 
नदि मोइ+ मे सट्दि राग देष करे शशि झर्पो बिपे, सो नियमबी मुनिराद्ध प विभषिषर कर्मो क्षय करे ॥ह४४॥ 
घुछोपपोगी श्रमण ले, प्मयुक्त पणक्षात्ने दद्ा, शुझ्धोपयोगी छो निराजब रोप साशव बास्तवा।र४४॥ 
वाह्सक्ष्य प्रवचमरत विपे ने सक्ति भद्दताविके--ए दोब जो मामए्पमां तो चरण ते झमयुक्त थे !श्श्ए। 
अमझो प्रति बदन, नमन, सनुगमन भम्युष्याम ने, वल्ली श्रम निषारण छे न मिंद्रित रागयुत चर्मा बिपे ४७ 
हपदैेश इर्शन झ्ञाननो, पोषण-मइण शिष्यों *तगु , दपदेश डिनपूडा दणयो-बर्तन तु णाण सरागतु ॥रश्प्सो 





१ बातकर | २ झत्ार्बतीय । है निर्पेदणा निर्मोइमाष | ४ धघाहार | ४ थाहारैश्काहे रहित । ६ शिता रहैठ | 
७ रष्टित | ८ रौयौपता ब्याबवियुत्तता। ६ छहदनशक्ति । १ गिचार, समन । ११ आएी | ११ झनैक अकारके | ११ का 
जक्त कहा गा | १४ हमस्त घाहजोंका शा | ११ हाप्त होता है । १९ का । 


-- प्रवचससार पद्म -- पुर 


*बण जीवकायविराधना उपकार जे नित्ये करे, चडविध साधुसंघने, ते श्रमण रागप्रधान छे ॥२४६॥ 
सवैयावृते उद्यत भ्रमण षटकाय ने पीड़ा करे, तो श्रसमण नद्दि पण छे ग्रद्दी, ते श्रावकोनो घर्म छे ॥२५०॥ 
छे अल्प लेप छतां य दर्शनज्ञानपरिणत जैनने, निरपेक्षता पू्वक्ष करो उपकार अनुकपा “बडे ॥२५१॥ 
आक्रान्त देखी श्रमण ने श्रम, रोग वा भूख, प्यासथी, साधु करो सेवा स्वशक्ति प्रमाण ए्‌ मुनिराजनी ॥२५२॥ 
सेवानिमित्ते रोगी-बालक-वृद्ध-गुरु श्रमणो तणी, लौकिकजनो सह्द वात शुभ-उपयोगयुत निंदित नथी ॥२५३॥ 
आ शुभ चयों श्रमणने, वली मुख्य द्वोय ग्रहस्थ ने, “"वेना वडे *ज ग्रहस्थ पामे मोक्षसुख उत्कृष्टने ॥२५४॥ 
फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषथी शुभ रागने, *निष्पत्ति विपरीत द्दोय भूमि विशेषथी ज्यम बीज ने ॥२५५॥ 
छद्मरथ-असिद्दित ध्यान दाने त्रत नियम पठनादि के, रत जीव मोक्ष लह्दे नहि, बस भाव शातात्मक लह्ठे ॥२५६॥ 
परमार्थ थी अनभिज्ञ, विषयकषायअधिक जनो परे, उपकार सेवा-दान सर्व कुदेवमनुजपणे फले ॥२५७॥ 
धविषयो कषायो पाप छे' जो एम निरुपण शास्त्रमां, तो केम तत्नतिबद्ध पुरुषो ह्ोय रे “निस्तारका १ ॥२५८॥ 
ते पुरुष जाण सुमागंशाली, पाप-उपरम जेह्दने, सुमभाव ज्यां सौ घार्मिके, गुणसमूहसेवन जेद्द ने ॥२५६॥ 
अशुभोपयोग रहित श्रमणो-शुद्ध वा शुभयुक्त जे, ते लोकने तारे, अने तदूभक्त पामे पुण्यने ॥२६०॥ 
प्रकृत वस्तु देखी अश्युत्यान आदि क्रिया थकी, वर्तो श्रमण पछी वर्तनीय गुणानुसार विशेष थी ॥२६१॥ 
गुणथी अधिक श्रमणों प्रति सत्कार अभ्युत्थान ने, अजलिकरण, पोषण, ग्रहण सेवन अद्ठी उपदिष्ट छे ॥२६२॥ 
मुनि सूत्र-अर्थ प्रवीण संयमज्ञानतपसमद्धने, *प्रिपषात अभ्युत्यान, सेवा साधुए कर्तव्य छे ॥२६३॥ 
शास्त्र कह्म तपसूत्रसंयमयुक्त पण साधु नहीं, जिन-उक्त आत्मप्रधान सर्व पदार्थ जो श्रद्धे नद्दि ॥२६४॥ 
मुनि शासने स्थित देखीने जे द्वेषथी निंदा फरे, अनुमत नह्दि किरिया विषे, ते नाश चरण तणो करे ॥२६५॥ 
जे दीन गुण होवा छतां “हु पण श्रमण छु ? मद करे, इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनत ससारी वने ॥२६६॥ 
मुनि अधिकगुण द्वीनगुण प्रति वर्त यदि विनयादि मां; तो अ्रष्ट थाय चरिन्रथी उपयुक्त मिथ्याभावमां ॥२६७॥ 
सूत्रार्थनिश्वयवतत, शमितकषाय, अधिक तपी भले, पण ते नथी सयत, यदि छोडे न लोकिक-सगने ॥२६८॥ 
निर्मनेथरूप दीक्षा बडे सयमतपे सयुक्त जे, लौकिक कह्मो ते नेय, जो छोडे न *"ऐहिक कर्मने ॥२६६॥ 
तेथी श्रमणने दोय जो दुख मुक्ति केरी भावना, तो नित्य वसतु समान अगर विशेष गुणीना सगमां ॥२७०॥ 
समयस्य हो पण सेवी श्रम अयथाप्रहे जे अथने, अत्यन्तफलसप्द्ध भावी कालमां जीव ते भमे ॥२७१ ॥ 
अयधथाचरणद्दीन, सूत्र-अर्थसुनिश्चयी उपशांत जे, ते पूर्ण साधु १*अफल आ ससारमां चिर नह्दि रहे ॥२७२॥ 
जाणी यथाथे पदाने, तजी संग अलवोह्मने, आसक्त नद्दि विषयों विषे जे, “शुद्ध भाख्या तैमने ॥२७३॥ 
रे। शुद्धने आामण्य भाख्यु, ज्ञानदशनशुद्धने, छे छुद्धने निर्वाण, शुद्ध ज सिद्ध, प्रणमुं तेहने ॥२०४॥ 
साकार अण-आकार चर्यायुक्त ऊा उपरेशने; जे जाणतो ते अल्प काले सार प्रवचननो लद्दे ॥२७४॥ 
# ससाप्त # 
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साधक जीवकी दृष्टि 


आह 


प्रध्यात्ममें सदा निद्ययनय ही प्रधान है, उसीके प्राथयसे धम होता है । शास्त्रो्मि 
जहाँ विकरारी पर्यायोंका ध्यवद्टारनयसे कथन किया जावे घहाँ भी निदनयनय को ही मुख्य 
भौर व्यवहारनयकों गौण करनेका भाषय है ऐसा सममना चाहिये | क्योंकि पुरुपा्य के 
द्वारा भपने में शुद्ध पर्यायको प्रयट झरने प्र्थात्‌ विझारी पर्यायकों टासने के लिये दा 
निदएचयनम ही भावरणीय है | उस समय दोनों नर्योंका ज्ञान होता है, किन्तु धममो प्रगट 
फरनेके ज्िगे दृष्टिमें दोनों नग कदापि प्रादरणीय नहीं हैं। व्यवहारनयके स्‍झाश्यसे कमी 
प्रांश्िक श्रम भी नहीं द्वोता प्रत्युत उसके भाश्यसे राग्रद्नेषके विकल्प ही उठा फरते हैं । 


छह्दों प्रष्प, उनके गुण भौर उनकी पर्यायोके स्वरूपका ज्ञान करानेके सिये कमी 

निदचय नयकी मुर्यता भौर व्यवहार नयकी गोणता रखकर कथम किया जाता है, भौर 
कभी व्यवद्वार नयको मुख्य करके झौर निदक्रमनयको गौण रसकर कथन किया जाता है। 
स्वय विचार फरे उसमें भी कमी निश्चय नयकी श्रौर कमी ध्यवहार नमकी मुस्यता की 
जाती है । भ्रध्यात्म शास्त्रमें मी जीवकी विकारी पर्माय णीव स्वय करता है तो होती है, 
आर वह जीवका भ्रनन्‍्य परिणाम है---इसप्रकार व्यवहार नयसे कहां या समझाया जाय 
किन्तु उस प्रत्येक समयमें दृष्टिसें ठो निम्चयनय एक ही मुक्य प्रौर भादरणीय है-ऐसा 
झानिरयोका कथन है | झुद्धता प्रगट करनेके लिये कभी निश्घयनय झ्ावरणीय होता है भौर 
कभी स्यवहारनय --ऐसा मानना भूल है | तीनों कालमें एकमात्र निदबयनमके पझाभमसे 
ही घम प्रगट होता है --ऐसा सघमम्तमता चाहिये । 

साधक जीब प्रारमसे भरत तक निद्षय की ही मुस्यता रखकर ब्यवहारको गौ 
ही करता जाता है छिससे साधक वष्यार्मे निद्चयकी मुस्यताके बलसे साधकके झुद्धताकी 
मृद्धि ही होती जाती है भौर भ्रश्ुद्ता टलती ही जाती है। इसप्रकार निदनमकी भुख्यताके 

मलसे पूर्ण केबसज्ञान होने पर वहाँ मुसख्यत्व गौणल्व नहीं द्ोता भ्रौर मय भी नहीं होते । 
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